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प्रथमाइति १००० बीर संदत २४४९ मत 
॥_स- 


मसल्य, 





इस पुस्तक छपानेमें जिन महानुभावोंने साहाय- 
ता दी है उनोंका यह संस्था सहर्ष उपकार मा- 
नती है ओर धन्यवाद देती हैं। 





१००) शा, द्वीराचन्दजी फूलचन्दगी कोचर--म्ु० फलोबी, 
१००) मुताजी गीशुलालजी चन्दन मलजी--मु० पीसांगण- 
८9०१) से, १६७६ के सुपनों कि आवादांनी का. 

शेष खरा श्री रतनप्रभाकर ज्ञान पुप्पमाला ऑफीस फर 
लोधीसे दीया गया है, 


भावनगर--थी आनंद प्रिन्टींग प्रेममां शाह गुलाबर्चंद रल्लुभाइए 
छाप्युं. 
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श्रीमदुपकेशगच्छीय--- 
मुनिराज॑भी ज्ञानसुन्दरजी महाराज । 


री अल है 
ई 
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प्रस्तावना. 

प्यारे पाठकइन्द ! 

चरम तीथैकर भगवान योर प्रश्॒ुके मुखाधिदसे फरमाइ 
हुइ स्याह्वादरूपी भवतारक अमृत देशना जिसमें देषदेवी. मनुष्य 
जाये अनाये पश्ु पक्षी आदि तीयैच यह सथ अपनि अपनि 
माषामें समजके प्रतिबोध पाकर अपना आत्मकल्याण करते थे । 

उस बीतराग वाणिको गणधर भगवानोंने अर्थ मागधि भा- 
घाले हादशांगर्मे संकलित करी थी ज्ञीसपर जीस क्षीस समय 
जीस जीस भाषाकि आधषश्यक्ता थी उस उस भाषा (भाकछृत 
संस्कृत ) में टीका नियुक्ति भाष्य चूर्णि आदिकि रचना कर भव्य 
लीघोपर महान उपकार कीया था। 

इस समय साधारण मनुष्योंकों यद्द भाषा भी कठीन होने 
लग गद् है क्योंकि इस समय ज्ञनताका लक्ष द्विन्दी भाषाकि तफे 
चढ़ पद ई धासते जेनसिद्धान्तोंकि भी दिन्दी भाषा अधश्य 

चाहिये. 

इस उद्देशकि पुरतीके लिये इस संस्थाद्ारा शोघयोध 
भाग १ से १६ तक प्रकाशित हो चूके दे जिसमें श्री भगवती पतन्न- 
शणा क्षेसे मद्दान सूत्नोंकि भाषा कर थोकडे रूपमें छपा दोया है 
ज्ञो कि झ्ञानाभ्यासीयोकों बडेददी सुगमताले कण्ठस्य कर समज-+ 
नेम खुभीता हो गया है | 

इस बखत यद १२ बारद्द सूतप्नोंका भाषान्तर आपके कर क- 
मलोमें रखा लाता है आदहा है कि आप इसको आधोपान्त पढके 
हकाभ उठायेंगे। पु 

इस लघु प्रस्तावनाक्ो समाप्त करते हुवे हम दमारे सुसझ्तन- 
मोसे यह प्राथना करते है कि आगर्मोका भाषान्तर फरनेम तथा 
मुफ शुद्ध करनेस अगर दृष्टिदोष रद गया दो तो आप छोग सुधा- 
रके पर्दे और हमे सूचना करे तांके द्वितीयावृत्ति भ॑ सुधारा 
करा दीया ज्ञारयंगे--अस्तु कल्याणमस्ठु- 

* प्रकाशक * 


विषयानुक्रमणिका. 
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हे 


॥ ४ नमः ॥ ेृ 
॥ स्वर्गस्थ पूज्यपाद परमयोगी स्तांमान्य प्रभाते 
स्मरणीय स॒नि श्री श्री श्री १००८ श्री 
श्रीमान्‌ रलविजयजी महाराज साहबके 
कर कमलोंमें सादर समर्पण पत्रिका ॥ 
>+ ३ 8 & 9:6-- 
पूज्यवर ! आपने भारत भूमिपर अवतार ले, अस्तार संप्तारको 
जलांजली दे, वाल्यकालमे ( दक्ष वर्षकी अल््पावस्थार्में ) जन्‍्मोद्धारक 
दीक्षा ले, जेनागमोंका अध्ययन कर, सल्यसुगंधीको प्राप्त कर, अशुम 
अप्तत्य हूँढक चाप्तनाकी दूगंधसे घृणित हो अठावीप्त वर्षफी अवस्था- 
में समुचीत मार्गदर्शी श्रीमान्‌ पिनयधमसूरीश्षरमीके चरणप्रोमम 
अमरकी तरह लिपट गए. ऐसी आपकी सत्यप्रियता ? इसी सत्यम्ि- 
सताफे आधीन हो में इन आगमरूपी पुष्पोंक्ों आपके आगे रखता 
हूँ. क्यों कि आपके नसा सत्यनिष्ठ और अनेकागमावलोकी इस पाम: 
रकों कहीं मिलेगा ! 

* परमपुनीत पूज्य ? आपने गिरवार और आबू जैसे गिरि- 
बरोंकी गुफाओर्मे निर्मीकतासे निवाश कर, अनेक तीर्थ स्थानोंकी 
पुनीत भूमीओंमें रमण कर, योगाम्यासकी जेनोंमेंसे गई हुई क्रीत्तिको 
अह्ाहन कर पुनः स्थापीत कर गए. इसलिए आपके सुदमद्शिताके 


२० 


गुणोंमें सुग्ध हो ये पृष्ष आपके आगे रखनेकी उत्कूट इच्छा इस 
दासको हुई है. 

मेरे हृदयमंदिरके देव? आपने अति प्राचीन श्रीरत्नप्रमसूरीश्वर 
स्थापीत उपकेश पट्टनस्थ ( ओशीयांमें ) महावीर प्रभुके मंद्रिके 
जीर्णोद्धारमें अपूर्वे सहाय कर जैनवालाश्रम स्थापीत कर जैनागमोंका 
संग्रहीत ज्ञानमंडार कर मरूमभूमीमें अलम्यलछाभ कायम कर जैनजातिकी 
सेवा कर अपूर्व नाम कर गए. इन कारणोंसे छालायीत हो ये आगम- 
पुष्प आपके सन्मुख रखूं तो मेरी कोई अधीकता नहीं है. 

भव्योद्धारक ! इस दासपर आपकी असीम रूपा हुई है इससे 
यह दास आपका कमी उपकार नहीं भूल सकता. मुझे आपने मि- 
थ्याजालमेंसे छूडाया है, सन्‍्मागे बताया है, ढंढकोंके व्यामोहसे दृष्टि 
इटा क ज्ञानदान दिया है, साध्वाचारमें स्थिर किया है. यह सब 
आपका ही प्रताप है, इस अहसानको मानकर इन बारे सूत्रोंका हिन्दी 
अनुवादरूपी पुष्पोंकी आपकी अनुपस्थितिमें समर्पण करता हैँ. इसे 
सूक्ष्म ज्ञानद्वारा स्वीकार करीएगा. यही हादिक प्रार्थना है. किमधिकम, ह 


आपश्राके चरणकमलोका दास 
सुनि ज्ञानसुन्दर 


"न््ट्ट्ट्छक-- 


(लि, शानसुन्दरजी 


छा ० 
री 


८5 2.4 
आमभननन्‍दुनपतन्रम्‌ 
मर 

शान्त्यादि गुणगणालछत पृज्यपाद प्रातःस्मरणीय मुनि श्री 
श्री १००८ श्री श्री ज्ञानसुन्दरमी महाराजसाहिब [ आपकश्री बड़े 
ही उपकारी और ज्ञानदान प्रदान फरनेमें बडे ही उदारबृत्तिफो 
घारण फर आपकश्रीकी प्रशेंसनीय व्याख्यान शल्ली द्वारा भव्यनीवोंका 
फल्याण फरते हुये हमारा सदभाग्य ओर हमारी चिस्काऊकी अमि- 
लापा पूर्ण करनेके लिये आपश्रीका शुभागमन इस फलोधी नंगरमें 
हुवा, निप्तके बनरिये फ़ठोधी नगरकी मेन समामको बड़ा भारी 
लाम हुवा है. बहुतसे छोग आपश्रीकी प्रभावशाडी देशनामृतका 
पानसे सदयोधफो प्राप्त कर पठन-पाठन, झाररश्रवण, पूजा, प्रमा- 
यना, सामायिक, प्रतिक्ररण, पीपधादि, त्याग, वेराग जीर अपूर्व 
शञान-ध्यान फरते हुये आपश्रीके मुखाविंदसे श्रीमद्र चाचारांगादि 
३७ आगम और १४ प्रकरण भ्रवण कर अपना आत्माक्रो पवित्र 
बनाया यह आपश्रीके पधारनेफा ही फल है. 





ध्र जो है शत 
५ .८एऐे:प्को 92४४२ ०४५०६४८९ ९००९... 


225६. ७2२४९..७ 


बट 


॥ः 
ररं 


"22८, ५ 


।् 


९८. 


/2४090:0-2675 ४5% 


_«ए/757%" 


हि 


भी गटनंप्रभाकर शानपृष्पमास्टा पृष्ष ग> ५३ 
ही ग्नप्रमससरोपर सदूगुरूम्योनमः 
अवर्थी 


शीघ्रवोध या थोकडाप्रवन्ध, 


भाग वजवता 
मंधहर, 
भोमदुपपे रा घरदोप गुनि्ो 
सानसुन्दरमी ( गयररसन्दजी ) 
+ >मभश्रिष्ट[4--- 
तव्भ्राटारप 
धीम॑प फ्लोधीसुपनों ही दामदनी मे 
>++९5$72+3:5«०-- 
घ्वारापक, 
शाह मेबेराबर मृटाव मृ०् झलोधी 
ख्ज्न्टेट ढ़ पालन 
कजज्पऊ ६३५००५० इक कास्ट +++ 
विकार मर, २३४5९ 


३५... 


_ कगूँछ .. कम... वन्‍्कण्काक हैँ. के 


कमप... काम्लीबाद,. >ाण्ाक.. कक 


हैं: 02७७ २०० का अंक 


3" 5 ला 


।क्‍ 
| 


| 


6“ 3 हुए जरा 6३७ . ७४:४७ %४८८ 


बल्प्रचका एटा वा ध्ण का का पा शा पा आपका ध्ा पा छत च्छता 5प्कत ना कहता प्का ध्कीा पता ध्याा ६6 
मावनगर--त्री ' आनंद प्रीन्‍टींग प्रेस /. माँ 
शा 5 कि 2 ५ ७ .- ०३ - ५५४ 
गा: मुलाबचेंद लल्लुभाईए छाप्यु. 


>ल्‍्कक्रचनाल- २०- 42+ “8 >२३...4+- “6-२ -ती--मोे- -रि- जे /म८-ह न >22 ०-७4 ७8२५ -ध 3 ४२० -- -+२+- ::६&* 


न का 
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आान्रबाध या थाकदका तपबन्ध 


“ *६८७७३४- 
भाग १७वा. 
ना फफेलन / 
देबोब्नेक भयाजिताइजित महा पाप ग्रदोपानलोफे 
देव। सिद्धिवपू विशाल हृदयालकार हारोपमः | 
देवबोडष्टादशदाप सिंधुरघटा निर्भेद पंचाननों । 
अव्पानां विदधातु वांछित फले, श्री बीतरागो जिनः ॥१॥ 
- है03+- 
श्री उपासक दर्शांग सूत्र अध्ययन १ 
३ * ७ “* ३ कंस ४ 
(आनंद शआ्रावकाधिकार ) 


चोथे आरके अन्तिम समयकी बात है कि इस भारतभूमीको 
अपनी ऊंची ८ व्यज्ञा पताकाओं और सुन्दर प्रसादके मनोहर 
ईशखराॉन्र गगनमडलका चुम्बन करता हुवा सनक ध्रकारके चर, 
धाल्य और मम॒ध्योकि परिवारसे समृद्ध ऐसा बराणीय याम नामका 


७६ “९४००८ 


द् 


एक नगर था। उस नगरके वाहिरी भागमे अनेक जातिके वृक्ष, 
घुष्प और रताओंसे अति झोभनीय दुतीपछाल नामका उद्यान 
: (बगीचा ) था । ओर वहां अनेक शचुओंका अपनी भुज्ञाओंके ब- 
छसे पराजय करके प्रज्ञाको न्याय युक्त पालन करता हुवा जय- 
शब्रु नामका राजा उस नगरमें राज्य करता था। और -वहां आ- 
नंद नामका एक गाथापति रहता था। जिसको सिवानंदा नामकी 
भाया थी वह बडा ही धनाढहय ओर नीती पर्वेक भवृत्ति करके 
ज्यायोपार्जित दृज्य ओर धन धानन्‍्य करके युक्त था। जिसके घर 
चार करोड सोनेया धरतीम गडे हुवेथे | चार करोड सोनेयाका 
गहना आदि ग्रह सामग्री थी । ओर चार करोड सोनेये वाणिज्ष्य 
व्यापार रूगे हुवे थे । और दश हजार गायोंका एक वगे होता 
ऐसे चार वगे याले ४०००० गायोंथी। इसके सिवाय अनेक 
श्रकारकी सामग्री करके समृद्ध ओर राजा, शेठ, सेनापती आ- 
दिको बडा साननीय ओरंअद्यंसनीय, मुंज ओर रहस्यकी बा-- 
तोंम नेक संलाहका देंनेवाला, व्यापारीयोंम अग्रेसर था। हमेशा 
आनंद चित्तसे अपनी प्राणपिया सुशीलछा सिवानंदाके साथ 
- उचित भोग-विलास व. ऐश्वये सुखोंको भोगवता हुवा रहता 
था | उस नगरके बाहिरी भागमं एक कोलोक. नामका सन्नीवेश 
(मोहल्ला) था| वहांपर आनन्द गाथापतीके स्नान संबंधी छोऋ 
रहते थे। वेभी बडे ही धनाठय थे।.. :-:. 
एक समय भगंवान जैलोक्य पूजनीय वार प्रभ्नु अपने शि- 
दयवर्ग-परिवार सहित पृथ्वी मंडरूकी पवित्र करते हुवे, वाणीय- 
आम नगरके दुतीपछास नामके उद्यानम पधारे। 
यह खबर नगरम होते ही जहां दो, तीन, चार या बहुतसे 
शस्ते एकेज्िंत होते है। ऐसे स्थानोंपर वहुतसे छोक आपसम स- 


>> 


हुप बार्ताव्यप कर रहे दें. कि अद्दो | देवानुप्रिय | यथा रूपके अ 
परिदेत भगवन्तोके नाम मात्र श्रयण करनेसे ही मद्ाफलछ होता है. 
शखरह्ली अमण भगवान मद्दावीर प्रभुका पधारना आज .दुतीपलार 
जामके उद्यानमें हुवा हे तो इसके लिये कददनाही क्या है | चलो 
मअगयन्तकी बन्दन-नमस्करार करके श्री मुखसे देशना श्रवण कर 
अश्षादि फरके वस्तुतत्थका निणय करे। ऐसा विचार करके सब 
लोक अपने २ घर ज्ञाके म्नान कर यखाभूषण जो घह मुल्यके थे 
से धारण कीये। आर शिरपर छप्र धराते हुये कितनेक गज्ञ, अभ्व, 
शरथादिपण ओर कितनेक पदछ जानेको तैयार हो रहेथे। इतनेर्म 
जयहाध्ु राजाका यनपालकने सबर दीकि आप जिनके देशनकी 
अभिदवापा करतेथ ये परमेश्वर वीरप्रभु उद्यानम पधारे हैं । यह 
सूनके राजाने उस चनपालकको, सेंतोपित कर बहुत द्रव्य 
इसाम दिया और स्वयमर चार प्रकारकी सेना तेयार कर 
खहुतसे ममुप्यंकति परियारस्प कोणक राजाकी मोफीक नेगर- 
स्ंगारके बढ़े की हृप- उत्साह और आडम्बरके साथ भगवानको 
चन्दन करनेको गया। समोसरणम प्रवेश करते दी. प्रथम पांच 
अकारके अभिगम-विनय करते हुये भगवानके पास पहुँच गये। 
राजा और नगरनियासी क्ोक भगवानको धरदक्षिणा दे धनन्‍्दन- 
ममस्कार कर अपने २ योग्य स्थान पर ग्रठ गये । 
आनन्द गाथापति भी इस खातयो ध्रथण करते द्वी सनान- 
मह्नम कर दवागीर पर अच्छे २ यहुमूल्य चख्राभूपषण घारण कर 
शिरपर छप्त धराते इये और वहुतसे मनुष्यवृन्द के परिधारस्र 
अगयानको चन्दन करनेकी आये | यंन्दन-नमस्कार कर योग्य 
, स्थान पर बैठ सया ! 


भगवानने भी उस विश्वाल पर्यदाकों धर्मदेशना देना आारंग 


ब्ड 
छ 


फिया | जिसमे मुख्य जीव और कर्मौका स्वरूप वतलाया कि हें 
भव्यात्माओ ! यह जीव निमेल ज्ञानादि ग्रुणयुक्त अमूर्त है ओर 
लद चिदानन्दमय है परन्तु अज्ञानसे पर वस्तुओंकी' अपनी-कर 
मानी है। इन्हीसे उत्पन्न हुवा राग-छेषके हेतुसे कमोका अनादि 
कारूसे चय-उंपचय करता हवा इस अपार संसारके अन्दर परि 
अमण कर रहा है| वास्ते अपनी निजसत्ताको पहिचानके जन्म. 
जगा, मृत्यु आदि अनन्त दुःखोंका हेतु यह अनित्य असार स॑ंँ- 
सारके बनन्‍्धनसे छूटना चाहिये। इत्यादि देशना देके. अन्तर्म 
फरमाया कि मोक्षप्राप्तिके मुख्य कारण दोय है (१) साधु धर्म- 
सबंथा निवेत्ति। (२) थ्रावक धर्मजो देश्से निवृत्ति, इस- दोनों 
घमंसे यथाशक्ति आराधना करनेसे. संसार का पार हो के स्व- 
चसत्ताका राज. मील सकता हे | 


यह अमृतमय देशना ठेवता, विद्याधर ओर राज़ादि भ्रवंण 
कर सहपषे बोले कि हे करुणासिन्धु |! आपने यह भवतारक दे- 
अना ठे के जगतके जीवोंपर अम्ृल्य उपकार किया है । इत्यादि 
स्तुति कर अपने २ रुथान पर गमन करते हुवे । 


आनन्द गाथापति देशना सुनके सहपषे भगवानकोी वन्दन- 
नमस्कार कर बोल। कि हे भगवान ! में आपकी सुधारल देशना 
अचण कर आपके वचनोकी अन्तर आत्मासे श्रद्धा हुइ है। ओर मेरे 
वो प्रतीति होनेसे धर्म करनेकी रुचि उत्पन्न हुइ है, परन्तु हे दी- 
नोछारक? धन्य है जगतमें राजा, महाराजा! शोठ सेनापति आदि 
की जो कि राजपाट, धन, धान्य, पुत्र, कलत्रका त्याग कर. आप 
के समीप दीक्षा ग्रहण करते है परन्तु में ऐसा समर्थ नहीं हैं । हे 
अभो ! में आपसे ग्रहस्थ घमम अर्थात आरावकके बारह ब्रत ग्रहण 
करूंगा ! भगवानने फरमाया कि “जहा सुख” हे आनन्द [ “जैसा 


६. ४ 
तुमको सुख दो बैंसा करो परन्तु ज्ञो धर्मकायं करना दो उसर्मे 
समय मात्र भी प्रमाद मत करो !। ऐसी आज्ञा होने पर आनन्द 
आवक भगवानके समीप श्रावक्र त्रतकों धारण करना प्रारंभ 
किया । 

(१) प्रथम स्थूल प्राणातियत अर्थात्‌ इडता चढछता पभ्रस 
जीबंकोी मार्नेका स्थाग जावज्ञीबतक, दोय करन स्थयं कीसी 





५ आनन्द प्रथ्मम ग्रतमें बरस जीवोरो ऋुणनका प्रस्यात्यान दोय करण ओर तीन 
योगम किया हैं, जैस कि हालमें सामाय्रिक पीपधर्मे ढोय करण और तीन योगमे प्रत्या- 
ख्यान करते हैं विशेष उतना है कि सामाग्रिक पोसहमें सर्व साध कस्वाग हू और 
आनन्दतीन घ्रस जीवोंको मास्नेका त्याग कीया था । 

बहुतम अन्थोमं ्रावऊक सवा विसवा दया कही गट हं उन्हींमे स्थावर जोयों 
की दे विसत्रा ठया तो आवक पद ही नहीं सके और श्र जीवोमे भी निर्विकत्पक 
पचि विसवा, अपराधीके अढाई, आउूलोरा सवा एवं ३८॥॥ विसवा बांट करता सचा 
विसवा दया क्षायत्क्र होती हैं । यद एक अपक्षास सत्य हें कि जिन्‍होंने छा, सातवां, 
आशा तत नहीं लिया हैं जिगरों ४ राजलोकक सथावरजीब खुले हैं । 

जो क्षावक प्रग जीवोकों मारनका यामी नहीं £ उन्होंके १० दश विगवा दया 
बरस जंवोंदी होती है भीर स्थावर जीवोकि लिये छत अतकी मर्यादा बरते हैँ तो 
मयदिेंक बरास्क शर्सस्यात बोदान॒ुकोद अर्थात्‌ मंग्रदेके गियाय चीडह़ गजलोकंक 
हाथावर जीवोंरों मासनेका भी श्रादस न्यागी है बासन पच वियवां दया पं सकती है। 
आब मर्यदावी भूमियामम बहुतसे दब््य ? जिसमे खालवों अतर्म उपलोस परिभोगरी 
अयदा बर्नेसे दब्य स्सभेके सियाय सात रथावर जीवोंडी दया पल जानेसे अझई 
विगया दया होती हे जब ट्थ्यादिकी सर्याद कही थी उन्होंमे भी भववदंदोश प्रस्या- 
स्थान करनेसे सवा वीसवा दया पछ जानी है एवं १०-७-२॥आ-$ मखेश १०७ 
वसा दया बारदलती शावकरस परे रयली है । 


>८- 


जीवको मारना नहीं, ओरों. के पास मरवाना भी नहीं ओर 
तीन योग सनसे वचनसे ओर कायसे। इस ब्रतस “ जाणी 





. अगर यह प्रश्न किया जाय कि श्रावक गहकाग्के लिये तथा संग्रासाद्िम - चंस 
जीव मारते हैँ । उत्तर-हां, गहकार्यादिम च्स जीव मरते है परन्तु श्रावक्र तस जीव सार- 
नेका कामी नहीं है जेैपे कि साधुको नदी उतरतां चस स्थावरांकी हिंसा होती है परन्तु 
मारनेका कामी न होनेसे बीस विसवाही दया सानी गई है। सगत्रती सूत्र छ छू० उ०५१ 

है कि त्रस जीवांकों मारनका त्याग करने पर पृथ्ची खोदतां चस जीत मर जाते . 
तो श्रावकककों ब्रतम अतिचार नहीं लगता है ! 

अगर श्रावर्कके स्थावर जीवॉंकी वील्कुल दया नहीं गिनी जावे तो फ़िर श्रात्रंक़ 
छठ्गादिग परिसाण त्रत करता है उन्होंका क्या फल हुवा ? सातमा त्तर्मे द्ब्यादिका संक्षेप 
करता है उसका क्या फल हुवा ?, चोदह-नियम घारते है? उन्हों का क्या लछाम हुवा! 
कारण कि स्थावर जीवॉकी दया तो उन्होंके गीनी ही नहीं जाती है। ओर त्रस जीवेकि 
तो पहेले ही त्याग हो चुका था फिर छठ्रा, सातवां, आ्यां ब्तत लनेका क्या 
लास हुवा १ 

(प्रश्न) साधु और श्रावकक क्या सवा विसवा दयाका ही फरक है े 

(उत्तर) जोर क्या है £ देखिये श्रावक्रोंकि शाखकारोंने क्रैस महत्व बतलाया हैं 
“ एसअडे एसपमड़े सेसाअणडे 2« » »« अप्पांगें भावेमाणे विहर्‌डइ ”” गृहवासम रहते 
हुवे श्रावकका यह छक्ष है कि वीतरागका धर्म है वह अय ओर परमाथ है । शेप गृद्द 
कार्य अनय है। स्देव आत्माको भावता हुवा विचरता है । सोचना चाहिये कि साथ 
और श्रावकर्म क्‍या फरक है| दव्यसे श्रावक शहवास्म प्रद्नत्ति करता है इसके लिये ही 
सवा वीसवा कम रखी गई है । अगर कोइ आजके श्रावकांकी स्थिति देख प्रश्न करते 
हो तो हम- कह सकते हैँ कि जपे हालर्प साधु है बसे ही श्रावक हैं । परन्तु हमने तो 
अपने+ कर्तव्यर्म चठनवालोंकी वात लिखी हें। देखिये, भ्रावक्र प्रतिमा बहन करते है 
त्तव साथु माफिक रहते ह नो क्‍या उसको सवा विसवा ही दया कही जावेगी?! कमी 
नहीं । जो पूत्र महाऋषियोंने सवा विसवा'क्रही है उनन्‍्हींको .हम ऋवल त्रन जीवबोंको 
अपेक्षाको सत्य मानते है। तत्व केवली. गम्ये ॥ 


ब- 
पीच्छी उदेरी संकुटी अनापराधी ” आगार हांते हैं बद्द देग्वो 
अननियमावलीसे | 


(२) दूसरे स्थूछ मपायाद-तीव राग फ्रैप संक्लेपोत्पन्न कर- 
नेचाला मृपाबाद तथा राजदेडे या छोकमंडे ऐसा मृपावाद बोल- 
नेका त्याग जायल्लीय तक दोय करण ओर तीन योगसे प्रयेवत्‌ ) 

(३) तीसरे स्थल अदत्तादान-परद्रव्य हरन करना, क्षेत्र 
क्षणादिका न्‍्याग जावज़्ीवतक दोयकरण और तौन योगसे। 

(४) चोधथे व्थूछ मैथुन-स्वथदारा संताप जिसमे आनन्दने 
अपनी परणी हूई सिघानन्दा भार्या रखके होप भैथुनका त्याग 
फकियाथा । ; 

(०) पांचम स्थूट परिग्रह्वका परिमाण करना। (१) 
सुबर्ण, रूपेके परिमाणम यारद कोड जिसमें अ्यार क्रोड 
घरतीमें, च्यारफ्रोड व्यापारमे, यार क्रोड घरणे आभूषण च- 
खादि घर विक्रीम । इन्हँकि सिवाय सब त्याग फिया। (२) 
चतुष्पदके परिमाणम च्यार यगे अर्थात्‌ चालीस हजार गोौ(गायो) 
के सिधाय से त्याग किये (३) भूमिकाके परिमसाणमे पां- 
असो हस्त जमीन रख्यी शोपसूमिका परिमाण क्रिया। (७) 





१ जो से हुये ख्यापारमें धनयद्धि होती ५ बह सई अपनीदी मर्योदामे मानी 
जानीथी 


२ अ्यार गोकल ( वर्ग ) की प्रद्धि हो बह टरयी सदर हैं । 
3 दशशद्ाथ परिमाण एक वास ओर बीस सांस परिमाणका एक नियत ओर 





मो नियतका एक हल एस पांचस इक जमीन स्पोघी उन्होंक १०५० गाउ होता है। 
यय, छठ्ाअतकी सयोदानी इसी सुर्माशाम आगईथी बास्ते छठ बतझा क्ष्यपर अल्य 
नहीं कहा हैं | किल्‍नु अतिचार छट्े अतका अछग कहा है। और अजनन्‍्दजीकी सिंध 
(कविता) में ७०० इंल खेत खडले है एसा भी लिप्ा हैं । अगर पॉचतो हल सती सममझी 





की 


दशाकट-गाडाके परिमां णम पांचसो -.गाडा जहाजों पर मार पहुँचा- 
नेके लिये तथा देशांतरसे माल लानेके लिये ओर पांचसो- गाडा - 
अपने ग्रहकायेके लिये खुला रखके शोष छशकट-गांडाओँका त्याग 
कर दिया («» ) बहाण पाणीके अन्दर. .चलनेवाले जहाजक॑ 
परिमाणम च्यार बडे जहाज दिख्यावरोमें माल भेजनेका ओर 
च्यार छोटे जहाज खुले रखके कोष बरहाणका त्याग कीया | छट्ठा 
त्रत पांचवेत्रतके अन्तर्गत है। 

(७) सातवां उपर्भोग-परिभोग त्रतका निम्न लिखित परि- 
माण करते हुवे। पे - 

(१) अंगपूछनेका रूमालमे गनन्‍ध कर्षीत वस्र रखा है | 

* (२) दातणमें एक अमृति-जेटीमधका दातण ॥ 

(३) फलमे पक क्षीर आंवलछाका फल ( केशधोनेको ) 

(४) कसरत करने पर माहछिस' करनेके लिये सोपाक और 
हजार पाक तेल रखाथा | सो ओषधिसे पकारवे उसको सोपाक 
ओर हेजार ओषधिसे पकावे उसको हज्ञार पाक कहते- है. तथा 
सो सोनेयाका एक टकाभर ऐेसां कीमंतवारा तेल रखा था। 

(५) ड्ंटनां एक खुगन्ध पदार्थ कुष्टादिका रखा है | 

(६) स्नान मज़जन-आठ घडे पाणी प्रतिदिन रखा है । 
(७) चस्चोकी जातिमे एक क्षेमयुगठ कपासका वस्त्र रखा है। 





ल्न्य्का त्रे व्वा अग्प 


। दिशात्रंत वोलकुकदी नहीं रखाथा तो उन्होंक च्यार वह वंहाण च्यार 
छोट. 'बहाण किस दिशा चरतेथे ऐसा प्रश्न स्वामात्रिक उत्पन्न होता है। आनन्दकों 
व्यवद्यर (व्यापार) में कुशल कहा है ओर पांचमें त॒तरम अ्यार कोड द्रव्य व्यापारंके लिये. 
ग्खा था | वास्ते संभव होता है कि पांचस हहकी जमीन रखीथी उसीमें छद्मात्तका 
सी समावेश होगया हो | तंत्व केवडी गम्ये। 
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(८) विलछेपन-अगर कुझँम चन्दनका विलेपन रखा था। 
(९) पृष्पकी ज्ञातिम शुद्ध पत्र और माछतिके पुष्पोकी मारा! 
(१०) आभरण-कानेंकि कुंडड ओर नामांफित मुद्निका ग्खीधी! 
(7१) घृप-अगर तगरादि झुगन्ध धृष ग्ग्वा था । 
(१२) पेज-छृतमें ततीया हुवा चावल पुवा । 
(१३) भोजन-घ्रृत पुरी और खांड रुगज़ा रखा था। 
, (१४) ओंदन-कलम ज्ञातिके शाली चाल रग्या था ] . 
- (१०) घूप-दालूमें मूंग, उडदकी द्ान्द रखी थी । 
(१६) घृतमें शग्दऋतुका घृत अर्थात्‌ सबेरे,निकाछा हुया। 
(१७) जाके, शाकम बथुबाकी भाजीका तथा मेडकी यन- 
स्पतिका झाक रखा था। 2 
(१८) मधुर फलमे एक बेली फल पालंग फल रखा था । 
(१९) ज्ञेमण, जिमणविधि द्रव्य विशेष रखा था। 
(२०) पराणीकी जासिमे पक आकाशका पाणी. टांकादिका 
(२१) मुखघासने इलायची छवैग कर्पर जावंतरी जायफव् 
यद पांच वस्तु संबोरूमें रखी थी सर्व आयुष्यर्म एवं २२ योछोके 
द्रव्य रखे थे । है 
(८) आठवां ब्रतर्म अनर्थदडका त्याग किया था-यथा-स्वाय 
बिना भआतिध्यान कग्नेका त्याग | प्रमादके यहा हो, घृत- सैन्द- 
दूध. द्दी, पाणी, आदिका भाजन खुला रग्य देना, ओरभी प्रमादा- 
चग्णका त्याग | द्विसाकारी आंख एकत्र करनेका स्याग। पापकारी 
डपदेश्ष देनेका त्याग यह कयार प्रकारस अनयथेदेड सेवनकरनेका 
स्थाग ) 
यह आठ ब्तोंका परिमाण करलेपर भगवान महायीर- 
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स्वामि बोले कि है आनन्द जा सम्यकत्व सहित त्रत लेते हे उ- 
सको पेस्तर त्रतोंके अतिचार. जो कि ब्रतोंके संग होनेमे मदद- 
गार है उसको समझके दर करना चाहिये। यहांपर, सम्यकत्वके 
७ ओर बारह त्रतोंके ६० कर्मादानके २० सल्ेखनाके ०. एव ८८ 
अतिचार शाखत्रकारोने बतछाये हैं | किन्तु वह अतिचार' प्रथम 
जैन नियमावलीमें लिखे गये हे वास्ते यहांपर नहीं लिखा है। 
जिसको देखना हो वह- “/ जैन नियमावनल्छी ? से देखे। . - 


आनन्द गाथापति भगवान वी रप्रभुसे सस्यकत्व मूल बारह 
बत्रत धारण करके भगवानको वन्दन-नमस्कोर करके बोला कि हैं 
भगवान ! अब आज मे सच्चे धर्मको समझ गया है । चास्ते आजसे 
मुझे नहीं कल्पे जो कि अन्यतीर्थी श्रमण, शाक्यादि तथा अन्यती' 
थीयोंके देव. हरि, हलधरादि और अन्यतीर्थीयोने अरिइहंतकी 
प्रतिमा अपने देवालयमस अपने कबजे कर देव तरीके मान रखी 
है. इन्ही तीनॉकों बन्दन-नमस्कार करना तथा ध्रमणञाक्यादिकों 
पहिले-चुलाना, एकबार या वारवार उन्होंसे वार्ताल्षाप करना ओर 
पहिलेकी माफिक ग्ररु समजके धमचुद्धिसे आसनादि चतुविधाहा- 
रका देना या दूसरोंसे दिलाना यह सर्व सुझे चहीं कुल्पते हें। परन्तु 
इतना विशेष है कि में संसारम बैठा हं वास्तें अगर (१) राजाके: 
कहनेसे (२) गणसमूह- न्‍्यातके कहनेसे (३) वलूवन्‍्तके कहनेस्से 
४ ) देवताओंके कहनेसे ( « ) मातापितादिके कहनेसे (६) 
खुखपरवेक आजीविका नहीं चलती हो। अर्थात्‌ ऐसी हालूतमे 
किसी आजीचबिकाके निमिज्ञ उक्त कार्य करना भी प्रडे यह छे 
प्रकारके आगार है। 


अब आनन्द श्रावक कहता है कि म॒झे कलपे साध-निश्ेन्थ 
को फासक; निर्जीव, निदापि अशन- पान खादिम स्वादिम चस्रपात्र 


स्ऊ 


डे 


“कैब रजोहरण पीठ फलगठाय्या संस्थारक औपध पभैपज देता 
हुवा बिचरना | ऐसा अभिग्रह घारण कर भगवानको बन्दन कर 
अश्षादि पूछके अपने स्थानको गमन करता हुवा ) आनन्द भ्रावक 
अपने घरपर जायके अपनी भार्या सिवानन्दाकों कहता हुवा | है 
देवानुप्रिय ! में आज़ भगवान वीरधभुक्ती अमृत देशना श्रवण कर 
सम्यक्त्य घूल बारह घ्त धारण किया है वाम्ते तुम भी भगवा- 
नको वन्दन कर बारह व्रत धारण करो। सियानन्दा अपने पतिका 
सचन सहयपे स्वीकार कर स्नान-मज्न कर शारीरकों बखाभूष- 
णॉसे अर्लृफृत कर अपनी दासीयां आदि परिवार सद्दित भग- 
चानके निकट आइ। वन्दन कर श्रावकके १२ ब्रतोकी धारण कर 
अपने स्थानपर आके अपने पतिकी आश्षाको सुप्रत करती हुए । 


भगवानको बन्दन कर गोतमस्वामिने प्रश्न किया कि है 
भगवन | यह आनन्द श्रायक आपके पास दीक्षा छेगा? भगवानने 
उत्तर दिया कि दे गौतम | आनन्द दीक्षा न छेगा, किन्तु चहुुतसे 
बर्ष ध्राधक व्रत पालके अन्तर्म अनशन कर प्रथम 'देवलोकर्म 
अरूणनामका विमानमें उत्पन्न दोगा। गोौतमस्थामि यह सुनके 
घन्दना कर आत्मरमणताम रमण करने लगे | 
:. भगवान एक समय बाणीयाग्राम नगरके उद्चानसे शिदहार 
कर अन्य देशमे विहार करते हुये विरचने लूगे । हे 

आनन्द धरायक जीव. अजीब- पुन्य, पाप, आधय, 'संयर, 
निजरा, बंध, मोक्ष और क्रिया अधिकरणादिका जानकार हुवा 
जिसकी भ्रद्धाफों देवादिक भी क्षोमित न कर सके। यावत्‌ 
निज्ञात्मार्म रमण करते हुए खिचरने छगा। 

आनन्द श्रायक उच्च कोटीके श्वत थ्त्याख्यानादि पालन 
करते हूवे साधिक चौदह घर्ग पूरण कीये उसके याद एक 


र् 


वि 


समय राजीम॑ धर्मजागरना ऋरते हुव यह भासमातर हुवा 
कि भें चाणीयाग्राम नगरम राज्ञा उपराजा शेठ सेत्ापति 
आदिके मानने ग्ोग्य हु परन्तु भगवानके पास दीक्षा लेनेको 
असमथ - हु, वास्ते कल सूर्योदय होते ही विस्तरण प्रकारका आस- 
नादि त्ेयार करवाके न्‍यात जातिको बोलके उन्‍्होंकी भजन कराके 
ज्येष्ठ. पुत्रकी कुठुम्बके आधारभूत स्थापन कर में उक्त कोल्लाक सन्नि- 
वेशमें अपने मकानपर जाके भगवानसे प्राप्त किये हुवे श्र्मसे मेरा 
आत्मा कल्याण करता हुआ विच्चरुं। ऐसा विचार कर स्यदिय 
होलेपर वह ही कीया,. अपने ज्येष्ठ पका घरका कारभार खुप्मनत 
कर आप. कोल्लाक सन्निवेशम जा पहुंचा। अब आनन्द श्रावक 
डसी पोषधशाल्ाको प्रमारजेन कर उच्चार पासवण भूमिको प्रसा- 
जेन कर भगवान:वीरगभुसे जो आत्मीक ज्ञान प्राप्त कीया था 
उसके अन्दर रमणता करने छगा। . । 


नर 


आनन्द आवक चहांपर 'श्रावककी ११ प्रतिमा ( अभिश्रह 
विशेष) को धारण करके भवृत्ति करने छगा। इन्होंका विस्तार 
ओघ्रबोध भाग ४ ले देखो यावत्‌ साढ़े पांचवर्ष तेके तपश्चर्या 
करके शरी रकी कृशा बना दीया अर्थात्‌ शरीरका उस्थानं-बल 
कर्मवीये-ओर पुरुषार्थ विलकुल कमजोर हो गया, तब: आनन्द 
आवबकने विचारा कि-अब ऑल्तिस अनशन “ संलेखंना ! केरना 
ठीक है | बस, आनन्दने आहोचना करके-अनशन करके अठारा 
चापेस्थान ओर च्यार आहारका पंचखोान करं आत्मध्यांनेमें 
रमणता करता हुवा। शुभांध्यप्रसाय-अच्छे परिणाम - प्रशस्त 
लेदया .होनेसे आनन्दको अवधिज्ञान उत्पन्न हुवा सो पूवे पश्चिम 
'ओर दक्षिण दिशा रकूव णसमुद्धम पांचसो पांचसो योजन क्षेत्र और 
उत्तरम चुलहेमवन्तं पर्चत तक देखने रूंग गया।' उध्चे सोधसेदे- 


हप 


चलोक और अधो रत्नग्रभा नरकके छोछुच पान्थडायेः चौगासी 
हजार वर्षोकी स्थितियाल़े नरकाबासको देखने ल्‍लूग गया। - 


उस समय भगवान वीरप्रभु दुतिपछासोयानम पधारे। उन्हों 

के समीप रहनेवाले गोतमस्वामि जिन्हंंका झशारीर- गोर वर्ण, 
अथम संदरनन संस्थान, सात हाथ देहम्राने, च्यार ज्ञान चौदद्पूर्य 
पारगामि, छठतपकी तपश्चया करनेयाले एक समय छठतंपफे 
पारणे भगधानकी आ्ञाज्ञा छेके वाणीयाग्राम गरम समृदाणी 
भिक्षा कर कोलह्राक सन्रिवेशके पास होके पीछा भगवानके पास 
आ रहे थे। इतने गोतमने सुना कि भगवान, घीरप्रभुका शिष्य 
आनन्द श्रायक्ष अनशन किया है यह बात सुन गौतमस्थामि 
आननन्‍्दके पास गये | आनन्दने भी गोतमस्थाभिको आते हुये दे- 
खके दर्षके साथ घन्दन-नमम्कार किया और बाला फि है भगवान, 
] मेरी शाक्ति नहीं है घास्ते आप अपना चरणकमल नज्ञोंक क 
राबे।ताके में आपकेचरणकमर्छोका स्पशे कर मेरा आन्माको पवित्र 
करूं ) तब गोतमस्थामिन अपना चरणकमल आनन्दकी त्त्फ फीया 
आनन्‍्दने अपने मस्तकसे गोौतमस्वामिके चरण स्पशे कर, अपना 
जन्‍म पविय किया | आनन्दने प्रश्न किया कि दे भगवान गरृदाया- 
समें रद्दा हुवा ग्रहस्थोकों भवधिन्नान दोता दे? गोतसस्थामिने 
उत्तर दिया कि हे आनन्द ग्रदस्योकोमी अवधिज्नान द्वोता है। 
आनन्द बोला कि है भगवान मुझ अवधिकज्षान हथा है जिसको ज्ञ- 
रिये में पर्व पधिम और दक्षिण इन्द्दी तीनों दिशा लघणससुद्रम 
पाँचसो पांचसो योज्ञन तथा उत्तर दिशार्म चुल दैमवनन्‍त पर्चत तक 
उध्चे सौधम कल्प, अधो ग्त्नभभा नरकका छोछच पात्थडा देखता 
हुं। यद् खुनके गौतम स्थामि बोलेकि दे आनन्द ग्रहम्थ को इतना 
पिस्तारथाला अवधिक्षान नही होता है यास्ते हे आनन्द | इस खा- 
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तकीः आलोचना- कर प्ायश्ित लेना चाहिये | आनन्दने कहा कि 
है सूगवान * क्‍या यथा वस्तु देखे उतना कहनेवालेको प्रायश्रित 
आता हैं अर्थात्‌ क्या सत्य बोछनेवाक्ॉकामी मायश्रित आता हे ! 
गोतम बाला कि हे आनन्द सत्य बोलने वालोंकों प्रायश्रित नही:आता 
है । आनन्दन कहा कि सत्य बोलनेवाकलोंकी प्रायश्वित नहीं आता 

हो तो है भगवान |! आपही इस स्थानका आलोचन कर प्रायश्रित 
लो..इतना खुन गोतमस्वामिको झइंका हुई | तब सीधाही भगवा- 

नके पास जाके सर्च वार्ता कही । भगवानने फरमाया कि हे गौ- 
तम्र तुमही इस वातकी आलोचना करो। गोौतसस्वामसि आलोचना 
करके आनंद शक्रावकके पास आये ओर क्षमत्क्षामणा करके अपने 

र्थानपर गमन करते हुवे । ह 


आनन्द भश्रावकने साढे चोदह वर्ष श्रावक-ब्रत पाला, सांढे 
पांच वर्ष प्रतिमाकी पालन किया अन्तर्में एक. मासका अनशन 
कर समाधि संयुक्त कालूकर सोधम नामका देव॑लोकम अरूणबै- 
मानमे च्यार पल्योपमके स्थितिवारा देव हुतआा । उन्ही देवताका 
अब आयुष्य स्थितिको पुणे कर बहांसे. महःविदेद क्षेत्रम अच्छे 
उत्तम जाति-कुलूके अन्दर जन्‍म घारण कर च्ढपइन्रेकी माफीक 
केंदली धर्मकी स्वीकार कंर अनेक प्रकारके तपर्सयमले कमे क्षय 
कर केवल्छज्ञान प्राप्त कर मोक्षम जांवेगा । इसी माफीक आवचक- 
खगेकीभी अपने आत्म कल्याण करना $ शस 
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इंत आनन्द श्राव्रकाधिकार सत्तिप सार समाप्तम । 
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(३) अध्ययन दुसरा कामदंव, श्रावकांधिकार । 
-*:७809#-- 


 अम्पानगरी पुर्णभन्र उद्यान जयशबुराजा, कामदेव गाथा- 
पति जीसके भद्दाभायों,- अठारा क्रोंड सोनैयाका दृब्य-जिसमें 
छे फोड धरती मे, छे क्राइका व्यापार, छे कोडकी घरविक्री और 
छे बर्गे अर्थात्‌ साठ दजार गो (गायों) यायत्‌ आनन्दकी माफोक 
श्री-भगवान थीरप्रभुका पधारना हुया, राजा और नगरके लोक 
धस्दनकी गये कामदेयमी गया | भगवानने देशना दी | कामदेयने 
आनन्दकी माफीक स्थ॒दृच्छा मर्यादा रखके सम्यवत्य मूछ बारद्द 
ग्रत धारण किया । यायत्‌ अपने ज्येप्टपत्रकों ग्रद्दस्थभार खुप्रत कर 
आप पीएपदाला्म अपनी आत्म रमणताम रमण करने रूगे। 


पक समय अर्थ राधच्रिक समयमभ कामदेवके पास एक मि- 
श्रयादष्टि देखता उपस्थित हुया, बद देखता घक पीशाचका रूप 
जो कि महान भयंकर-देखनसे दी कायरोंके कलेजा फँंपने छग 
क्ञाता दै। एसा रौद्र रूप च्ैकियलण्धिसे धारण कर जदांपर काम- 
देव अपनी पीपधशाहाम प्रतिमा ( अभिग्रद्ध ) धारण कर भैठे थे, 
चघहांपर आया और बढ़े हो क्रोधसे कृषपित हो, नेश्रॉफो लाल 
घनाये और निदाडपर सीनदाल करके बोलता हुया कि भो काम- 
देय | मरणकी प्रार्थना करनेयाले, पुन्यद्दीन काली चनुर्देशीफे दिन 
अन्मा हुवा, छट्ृमी ऑर अच्छे गुनरद्दित ले धर्म पुन्य स्वर्ग और 
मभोक्षका कामो हो रहा दे। इन्दींकी तुझ्ने पीपासा लूग रही है । इस 
यातकी दी तुँ आकांक्षा रस रदा दे परन्ठु देख ! आज तेरेफो 
तेगा धर्म जो शीछ ग्रत प्झरखाण पौपषध ओर तुमारी अतिशासे 


2.4 


ब्ह्छे 


हुवा अटछ-निश्वलू रहा | दुष्ट देवने कामदेवको बहुत उपसर्ग 
किया परन्तु धर्मवीर कामदेवको एक प्रदेश मात्र भी क्षोभित 
करनेकी आखीर असमर्थ हुवा। ठेवताने उपयीग छूगाके देखा 
तो अपनी सब दुष्ट बृति निष्फल हुइ। तब देवताने सपेका रूप 
छोड के एक अच्छा मनोहर झुन्दराकार च््राभूषण सद्दचित देव 
रूप धारण किया ओर आकाशके अन्दर स्थित रहके बोलता 
हुवा कि हे कामदेव | तु धन्य है पूर्व भव अच्छे पुन्य कीया है। 
हे कामदेव | तु कृताथ है। यह मनुष्य जन्मको आपने अच्छी 
त्तरहसे सफर किया है। यह धर्म तुमको मीछा ही प्रमाण है ।' 
आपकी धर्मके अन्दर .इृढता-वहुत अच्छी है | यह धर्म पाया ही 
आपका सार्थक है। है कामदेव ! एक समय सोधम देवलोक की 
सोधर्मी सभाके अन्दर शक्रेन्द्रने अपने देवताओंके वृन्दर्म बेठा 
हुवा आपकी तारीफ ओर धममके अन्दर दृढताकी प्रशंसा करीथी 

परन्तु में मूठमति उस वातको ठीक नही समजके यहांपर आके 
आपकी .परिक्षाके निमतच आपको मेने बहुत उपसगै किया है 
प्ररन्तु हे महानुभाव! आप निर्यन्थके प्रवचनसे किचत्‌ भी क्षोभा- 
अमान नही हुवे। बास्ते मैंने प्रत्यक्ष आपकी धर्म दढताको देखत्टी 
है। हे आत्मवीर .अब आप मेरा अपराधकी क्षमा करे, ऐसी 
घारवार क्षमा याचना करता हुवा देव बोढा कि अब ऐसा कार्य 
मैं कभी नहीं करूंगा इत्यादि कहता हुवा कामदेवकोी नमस्कार 
कर स्वगंकी गमन करता हुवा। | 


तत्पश्चात्‌ कामदेव श्रावक निरूपसमे.जानके अपने अभि- 
ग्रह ( प्रतिज्ञा ) को पालता. हुवा । 


जिस रात्रीके अन्दर कामदेव श्रावकको उपसगे हुवा था 


श्र 


'डसीके प्रभातकालूमे सूर्यंदियके घबख्त कामदेवकी समाचार आया 
“कि भगवान बीरपरमु पूर्णद्र उद्चानमे पधारे. हैं। कामदेवने 
“विचारा कि आज़ भगवानको वन्दन-नमस्कार कर देशना धवण 
फरके ही पोषध पारंगे। ऐसा विचार फरते ही अच्छे सुन्दर 
चख्राभूपण धारण कर भगवानको वन्दन करनेको गया | राजादि' 
और भी परिषदा आइ थी। उन्होंको भगवानने जयतारक देशना 
दी | देशना देनेके बादम भगवान बीरप्रश्ु कामदेव भावक प्रति 
बोले कि दे कामदेथ | आज राजत्रीके समय देवताने पिशाच, दस्ति 
और सर्प इस तिन रूपको बनाके तेरेको उपसगे कीया था ? 


कामदेयने क॒द्दा कि हाँ, भगषान यद्ध बात सत्य है। मेरेको 
तीनों भ्रकारसे देवने उपम्प्ग किया था । 


भगवान त्रीरप्रभु बहुतसे श्रमण-निरश्नथ-साधु तथा साध्यी- 
यॉकी आमन्त्रण करके कहते हुवे कि दे आये! यद कामदेवने 
ग्रदवस्थायासमें रद कर घोर उपसर्ग सम्यक्‌ भकारसे सद्दन फिये 
है। तो तुम छोगोंने तो दोक्षाप्रत धारण कीये दें और छादआांगीफे 
-झाता हो बास्ते तुम छोगोंको देव, मनुष्य ओर तियचके उपस- 
“गॉँकी अवश्य सम्यकू प्रकारसे सदन करना चाहिये। यद्द 
.भमृतमय यचन श्रवण कर साधु साध्यीयेनि विनय सद्दित भग- 
धानके बचमोको स्वोकार कीया । र 
कामदेष भगवानको प्रश्नादि पूछ, बन्दन-नमस्कार कर 
अपने स्थान प्रति गसन करता हुया। और भगवान भी य्हांसे 
“बिद्दार कर अन्य देहम घिहार करते हुये । 


कामदेव धावकने १४॥ से चोदद चर्प शुद्धस्थाघासमे धाषक 
अर्मका पान किया और ५॥ साढेपांच धर्ष भतिमा घदन यरी। 


र्‌ 


+९ै१ 


अन्तर्म एक मालका अनशन कर आलोचना कर समाधिम कारक 
कऋर सोधमंदेवक्ाकर्स अरूण नामका विमानमें चयार पलल्‍योपम 
स्थितिवाला देव हुवा । वहांसे आयुष्य पुर्ण कर महाविदेद क्षेत्रम 
मोक्ष जाचेगा ॥ इतिशम्‌ ॥ २ 


7 $4 न 
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(३) अध्ययन तीसरा चुलनिपिताधिकार. 





| बनारसी नगरी काप्टक उद्यान, जयशसु राजा राज़ करता 
था। डंस नगरीमें एक चुलनिपिता नामका गांधापति बड़ाही 
श्रनाढ्य था । उसको शोभा नामकी भारया थी। चोबीस क्रोड सो ने 
योका हछूच्य था | जिसमें आठ क्रोड घरतीम, आठ क्रो व्यापा- 
सम ओर आठ क्राडका घर चीक्रिमं था । ओर आठ चर्ग अर्थात 
पंसी हजार गो ( गायों ) थी। आनन्दके माफीक नगरीम चडा 
. ऑलंनीय था ) ; 

भगवान वीरश्ण् पथारे। राजा और चुलनिपिता बन्दन 
करनेकी गये। भगवानने धर्मठेशना दझी। आऑनन्दकी माप्ीक 
चुलनिपिताने भी स्वद्ृच्छा परिमाण रखके आवकके त्रत धारण 
कर भगवानका श्रावक बन गया । 


..... एक समय पोषधशालाम्म त्रह्मचय सहित पोषध कर आत्म 
इरमंणता कर रहा था।. अछे राजत्रीके समय एक देंवता हाथंमें 
फिलोत्पल नामकी तलवार ले के चुजनिपित श्रावक के पांस 
आया ओर कासदेवकी माफीक.चुलनिपिताको भी धसस छोडसे 
की अनेक धभकीयां दी] परन्तु. चुल० धर्मसे क्षोभायमान नहीं 


ज्३ 


हुवा। तथ-देवताने कहा कि अगर तु धर्म नदी छोडेगा तो मे 
आज़ तेरे स्येष्ठ पृप्रफो तेरे आगे मारे खंड * कर रक्त, भेद, 
और मांस तेरे शरीरपर लेपन करदुंगा, ओर उसका शैपमांसका 
झुला बनाके तैलकी कडाइम तेरे सामने पकाउंगा। उसको 
देखके से आतभ्यान कर सृत्यु धर्मको मास दोगा। तब भी चुद 
निपफिता क्षोभायमान न हुवा | देखताने एसाही अत्याचार कर 
देखाया। पृश्रका तीनतीन खंड कीया। तथापि चुटनी पिताने अपने 
आत्मध्यानम रमणता करता हया उस उपसगका सम्यकू प्रकारस 

सहन किया। क्योंकि देखताने धर्म छाडामेका साहस किया था। 
पर॒श्रादि अनन्तियार मीछा दे बड़ भी कारमा संबन्ध है। धर्म है 
मो निज्ञवम्तु है | चुछलनिपिताकी अक्षोभ देख देखताने पदेले की 
माफीक कोपित दोकि दुसरे पश्रकी भी छाके खेड २ किया, तो 
भी चुलनिपिता अक्षोम होके उपंस्गकों सम्यकू प्रक्रारस सहन 
किया । तीसरी दफे झनिष्ट ( छोटा ) पृत्रकों छाक्े-उसका भी 
मंद २ फिया | तो भी चुलनिपिता अक्षोभ हो रहा | 


देवने कदाकि है चुलनिपिता | अगर सुँ धर्म नहीं छोडेगा 

तो अय मैं क्तेरी माता ज्ञो भद्रा तेरे देखगुर समान है उसको में 

तेरे आगे छाके एथॉंकी तरह अथी माररुगा । यह सुनके चुलनि- 

पिताने सोचा कि यद कोइ अनाये पुरूुए झ्ात द्वोता है कि 

ज्िन्दनि मेरे सीन पृशत्रौकों मार डाला। अय जी मेरे देखगुरू 

समान और धर्म सहायता देनेवाली भद्ठगा माता है उसको 

मारनेका सादस करता दै तो मुझे उचित है कि दस अनारय 

,पुरुषकों में पक्रड लूं। ऐसा बिचार कर पकडनेको सैयार हवा । 
- इतलेम देवता आकाइम गमन करता हुया। और चुदनिपिताफे 
, हाथ एक स्थैभ आगया और कोलछाहस्द हुया। इस देन भद्दरा 


२४ 


माता पोषधशालामें आके बेली कि हे पुत्र | क्‍या है ? छुरूनि+ 
पिताने सव वात कद्दी | तब माता बोली कि है पुत्र ! तेरे पुत्नोकों 
किसीने भी नहीं मारा है किन्तु कोइ देवता नुझे क्षोत् करनेकी 
आयाशधा उसने तुझे उपसरग किया है! तो हे पुत्र | अब तुंझो 
सत्रीम कोलाहरू कीया है उससे अपना नियम-त्रत पोषधका 
भंग हुवा है वास्ते इसकी आलोचना कर अपने ब्रतको शुद्ध 
करना । चुलनिपिताने अपनी माताका वचनको स्वीकार कीया। 
चुलनिपिताने साढाचौदह वर्ष ग्रहस्थावासम रहके ध्रावक 
च्रत पाला, साढेपाँच वर्ष इग्यारे मतिमा चहन करी, अन्तर्म एक 
मासका अनसन कर समाधि सहित कालकर सोधम देवलोकर्म 
अरूणघ्रभ नामका देवचिमानमें च्यार पल्‍योपसकी स्थितिवारढा 
देव हुवा है। वहांसे आयुष्य पूर्णकर महाविदवेह क्षेत्रस मनुष्य 
दो दीक्षा ले केवलञ्ञान प्राप्त हो मोक्ष जावेगा ॥ इतिशम्‌ ॥ ३ ॥ 


- --*६८छ099#- 
(७) चोथा अध्ययन सूरादेवाधिकार, 





वनारसी नगरी, कोष्टक उयान, जयदाचु राजा था | उस नग- 

'रीमे सरादेव नामका गाथापति था | . उसको. धन्ना नामकी भागयां 

थी। कामदेवके माफीक अठारा क्रोड -हछव्य ओर" साठ हजार 
गायों थी | किसी से भी पराजय नहीं- हो सक्ता था । 


भगवात्त वीरघञओु पधारे। राजा प्रज्ञा ओर सूरादेब वन्‍्दनकों 
शया। भगवानने धम्मदेशना दी। सरादेवने आनन्दके माफीक 
स्व॒चच्छा मयाद्ा कर सम्यक्त्व मुझ बारह त्रत धारण किया। 


च्ऊ 


र्ध 


पक रोज सूरादेव पीपषधशालाम पौपध कर अपना जात्मध्यान 
कर रहा था। कल 

अर्थ राधषीके समय एक देवता आया । जैसे चुलनिपिताकों 
उपसगे कीया था इसी माफीक सूरादेवकों भी कीया। परन्तु 
इन्द्रोंके एकेक पुच्रका पांच पांच खंड किया था और चोधीषार 
झदने लूगा कि अगर ते तेरा धर्म नहीं छोडेगा तो में आज्ञ तेरे 
शारीरमें जमगसमगादि सोलह बडे रोग दे धष्ट उत्पन्न कर दुंगा। 
यद्द सुनके सूरादेव चुलनिपिताकी माफीक पकडनेकों प्रयत्म 
किया । इतमेम देखने आकाशगमसन फिया। हाथ स्थंभ आया।, 
फोछाह्वाठ सुनफे धन्ना भार्याने कहा दे स्थामिन ! आपके तीनों 
घुष धरमेंसुते दें परन्त फोइ देवने आपको उपसर्ग किया £ई 
यायत्‌ आप इस स्थानकी आऊछोचना करना इस बातको खूरा- 
देवने स्वीकार करो । 

सूरादेव भ्राचकने साढेचौदद थर्प ग्रदस्थायासमें रह कर 
भ्रावक बत पाछा, साडेपांच यर्ष तक इग्यारे प्रतिमा घदन करी। 
अन्तर्म आलोचना कर पक्र मासका अनशन कर समाधिएर्यक 
कार फर सोधमंदेखबलोकम अम्णकन्त नामका ब्रैमानमें चयार 
पलयोपमकी 'स्थितिवाला देवता हथा | थदांसे मदायिदेदक्षेत्रम 
मोक्ष जावेगा ॥ इतिशम ॥ ४ ४ 


८ -“*56993#-- ५ 
(५) पांचवा अध्ययन चुलशतकाधिकार. 





आरेभीया नगरी, संरयनोचान, जयशाध़ु राज्ञा था। उस' 
नगरीमें चुलशतक नामका गाथापति बंसता था | उसको थाहुरा 


च्न्डरीन 
न 


नामकी भाया थी और अठारह क्रॉडका हदूव्य, साठ हज्ञार गाया 
यावत्‌ चरडाही घनाक्य था। 


भगवान वीरप्रभु पधारे। राज़ा, प्रज्ञा और चुल्शतक वन्द- 
नकी गये | भगवानने अम्ृतमय देशना दी | चुदशतक आनन्द 
की माफीक स्वदच्छा मर्यादा कर सम्यकत्व मृल्ठ बारह ब्रत 
घारण कीया। | 


चुलनिपिताकी माफीक इसको भी देवताने उपस्त्ग कीया | 
परन्तु एकेक पुत्रके सात सात खंड किया। चोथी वखत देवता 
कहने रूगा कि अगर तु बर्म नहीं छोडेगा तो में तेरा अठारा क्रोड 
सोनेयाका दृठय इसी आलेभीया नगरीके दो तीन यावत बहुतसे 
राख्तेस फंकर्दंगा कि झिन्होंके ज्रिय ते आतंध्यान करता हुआ 
मृत्यु पामेगा । 


यह छुनके चुलशतकने पूवेबत्‌ पकडनेका प्रयत्न कीया इतनेमें 
देश आकाश गमन करता हुवा कोछाहरू सुनके बहुका भायानि 
-कहा-कि आपके तीनों पुत्र घरमें खुते हैं यह कोइ देवने आपको 
उपसगे किया है। बास्ते इस वातकी आनोचना चना छेना । चुलशंत- 
के स्वीकार किया | 


चुल्शतकने साढे चौद॒ह चर्ष ग्रहवासमे अआ्रावकपणा पाछा, 

साढे पांच चष इग्यारा प्रतिसा बहने कीया; अन्तम आलोचना 

'कर एक मास अनसन कर समाधिम काछ कर सोधम देवलोकके 

अखूणश्रेष्ट बमानमे च्यार पल्योपमकी स्थितिमे देखपणे उत्पन्न 

हुवा । बहांसे आंयुष्य पृणेकर महाव्रिदहम मोक्ष जावेगा। 
“ इसतिशम १ »..॥ 
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(६) छदठ्ठा अध्ययन कुडकोलिकाधिकार, 





कपीहूपुरनगर, सहमस्र आम्र उद्यान, जयशपुराजा, उसी नग- 
रोम छुंडको छिक नामका गाथापति बडाही धनाव्य बसता था। 
उसको पुसा नामकी भार्याथी, कामदेवकी माफीक अठागा क्रोड 
सोनेया और साठ हजार गायों थी । 

भगवान थी रभभु पथारे, राजाप्रजा ओर कुंडकोलिक ब्नन्‍्दून 
करनेको गया। भगवानने धर्मदेशना दी। कुंडकालिकने सरुघ- 

चछा मर्यादाकर सम्यकत्य मृब्य बारह मत धारण कीया । 

.. एक समय मध्यान्दकारूकी बखत कुंडकोलिक श्रायक 
अश्योक बाड़ीमे गयाथा, सामायिक करनेके इरादासे नामांकित 
मुद्विकादि उतारके पृथ्ची शीलापटपर रखके भगवानके फरमाये 
हुये धर्म चितबन कर रदा था। है 


उस समय एक देवता आया । बह प्रथ्बी शीलापटपर रखी 
हुए नाभमांकित मसुद्धिकादि उठाके देवता आकाशर्म स्थित रहा 
हुवा कुंडकीलीका श्रावक प्रति ऐसा बोलता हुवा। 


भो कुंडकोलिया ! सुन्दर है मंख्दी पु्॑न॒ गोशान्टाका धर्म 
क्योंकि जिन्‍्होंके अन्दर उस्ख्थान (उठना) कम ( गमन करना ) 
खछ ( झछारीरादिका ) चीये ( ज्ञोबधभाव ) पुरुषाकार ( पुरुषा- 
थांभिमान ) इन्होंकी आवश्यकता नहीं है। स्व भाव नित्य है 
अर्थात गोशाछाके मतर्म भशितव्यताकों ही प्रधान माना है घाम्ते 
उत्म्थानादि क्रिया कष्ट करनेकी आवश्यक्ता नहीं है। और भग- 
घान महातीर स्थामिका धर्म अच्छा नहीं है क्‍योंकि जिसके 
अन्दग उत्स्थान, कम. खलछ, वीर्य ओर पुरुषाकार चसलछाये हैं 
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अर्थात्‌ सर्व कार्यकी सिद्धि प्ररुषार्थले ही मानी है चास्ते टीक 
नही है। 

यह सुनके कैंड क्ली छिक श्राचक बोत्ठा कि हे देव ! तेरा कहना 
| कि गोशालाका धर्म अच्छा है ओर बीरपभुका धर्म खराब ह । 
अगर उत्स्थानादि बिना कार्यकी सिद्धि होती है तो मे तुमको 
पुछता हू कि यह प्रत्यक्ष तुमकी देवता संबन्धी ऋछ्धि मीली हे 
यह उत्स्थानादि पुरुषा थसे मीली है या विना प्ररुपार्थले मीछी है? 
बह प्रत्यक्ष तेरे उपभोगमें आई है। देवने उत्तर दिया कि मेरेकों 
यह ऋदष्ठचि मीली है वह अनुस्थान यावत अपरुपायथसे मीली है | 
याचत्‌ उपमोगर्म आई है | श्रावक कुडकोलिक बोला कि हे देव 
अगर अनुस्थान यात्रत्‌ अपृरुपार्थसे ही जो दवऋद्धि मीलूती हा 
तो जिस जीबॉका उत्स्थानादि नहीं है ( एकेन्क्रियादि ) उन्होंकों 
देवऋद्धि क्‍यों नहीं मीलूती है। इस वास्ते हे देव | तेरा कहना 
है कि गोशालकाका धर्म अच्छा ओर महाचीर प्रभुका धर्म खदात्र 
यह सब मिथ्या है अर्थात्‌ झठा है । 

यह सुनके ठेच वापस उत्तर देनेमें असमर्थ हवा और अपनी 

मान्यताम भी शंका ऊकैक्षादि हुइ। शीघ्रतासे बह नामांकित सुद्ि 

कादि वापस प्रथ्वीशीकापटपर रखके: ज्ञिस दिशासे आया था 
उसी दिशास गसन करता हुवा ! ८ 

भगवान वीरपरश्षु प्रथ्वी मंडछको पवित्र करते हुवे कपीलएुर 
नगरके सहस्नाम्रोद्यानमं पधारे। करामदेचकी माफीक कुंडकोलिक 
श्रावक वन्‍न्दनको गया | भगवानने घर्मकथा फरमाइई । तत्पश्चात्‌ 
भगवानने ऊंडकोलिक धावकको कहा कि हे भव्य | कल मध्यान्हमे 
पक देचता तुमारे पास आया था यावत्‌ हे श्रमणोपासक [ तुमने 
ठीक उत्तर देके उस देवका पराजय किया। कामदेवकी माफीक 


रण 


अभगवानने कुंडकोलिक श्रावककी तारीफ करी | बादर्म बहुतसे 
साधु साध्वीयोंको आमन्त्रण करके भगवानने कहा कि है आया! 
यह गृहस्थने ग़हवासमे रहते हुवे भी देतु दृष्टान्त प्रश्रादि करके 
अन्य सीर्थ अर्थात्‌ मिथ्यायादीयॉका पराजय किया है | तब तुम 
व्येग तो छादशांगके पाटी दो वासते तुमको तो विशेष मिथ्या- 
बादीयोंका पराजय करना चाहिये। इन्ही हितशिक्षाकों सर्च 
साधुओने स्वीकार करी । पीछे झुंडकोलिक ध्रावचफ भगयानसे 
प्रश्नादि पुछ और चन्दन-नमस्कार कर अपने स्थान प्रति गमन 
करता हुवा। और भगवान भी अन्य जनपद-देशर्म विद्दार 
करते हुवे । थे 


कुडकोी लिक धायकने साढेचोदह चपे ग्रहयासम भ्रावक न्रत 
पालन किया और साढेपांच व प्रतिमा धदन करी ! सर्वाधिकार 
कामदेखकी साफीक कहना अन्तर्म - आछोचना कर एक मासका 
अनशन समाधि सद्दित कारूधमं प्राप्त हुघा। चद सौधमंदेवलोक 
के अरूणध्यज़ नामका चंमानमस च्यार पल्योपम स्थितिवाढा देख 
हुवा। यहांसे आयुष्य पूर्ण कर मद्दाविदेद क्षेत्रम आनन्दकी 
माफीक मनुष्यभवम दीक्षा छेके केवलज्ञान प्राप्त कर मोक्ष जावेगा । 


(७) सातवां अध्ययन शकडालंपुत्नाधिकार, 





पोलासपुरनगर, सहस्न चनोधान, जयदागुराज़ा, उस नगरके 
अन्दर शाकडारूपुत्र नामका कुंभकार था, उसको अग्रमित्ता 
नामकी भायांथी, तीन करोड सोनैया द्रव्य था। जिसमे एक फ्ोड 
धरती, एक फोड व्यापारम, एक क्रोड घर विकरौम था और 


0 


न 


पक चरी अर्थात्‌ दशहज्ञार गायोंथी । तथा शकडालपृत्रके पोछा- 
सपुर बाहीर पांचसो. कुंभकारकी दुकानेंथी । उसमें बहुतसां 
नोकर-मजुर थे कि जिसमे कितमनेकको तो दिन पत्ये नोकरी दि 
ज्ञाति थी किदनकको मास प्रति-चपषे प्रति नाकरी दी जाती घी. 
चह बहुतसे नोकरों में कीतनेक मट्टी के घडे, अधघडे, झारी, करू 
जरा, आदि अनेक परकारंके बरतन चबनातेथे, छिंतनेक नोकंर 
पोलासपुरके राजमार्ग बैठके बह घडादि मटद्ठीके चरतन प्रति- 
द्विन बेचा करतेथे, इसीपर शकडालकुंभकारकी आजीविका 
चलतीथी । 900 कण ््ि 
शकडालूकुंभकार आजीचका मतिथा अर्थात्‌ गोशालाका 
डपासक था। चह गोशालेका मतंके अर्थंकों ठीक तौरपर ग्रहण 
कियाथा यावत्‌ उसकी हाडहाड की मींजी गोशाल्ाके धर्म 
प्रेमानुरागता हो रहीथी, इतना हि नहीं बल्के जो अथे तथा पर- 
माथ ज्ञानताथा तो एक गोशांलाका मतकों ही ज्ञानताथा, छोष 
सर्च धर्मवालोंको अनर्थ ही समझता था, गोशालेका धर्म अपना 
जात्माकी भावता हुवा सुख प्‌वैक विचरताथा। ह 
एकद्िन मध्याह्के समय शकडालकऊंभकार अशोक चाडीमे 
ज्ञाके गोशालेका- मत था. उसी माफ(क धर्म प्रद् क्तिम॑ वर्त रहा था। 
उस समय एक देवता शकडारूके पास आया, चहं देव आकाश 
रहा हुवा जिन्होंके पावोंमे घुघर -गंमक रहीथी | बह देव शक- 
डालकुभकार प्रति बोहूता हुवा कि हे शकडारू ! महामहान 
जिसको उत्पन्न: हुवा. है केवकज्ञान केवल -दशेन तथा भूत 
सविष्य- वतमानको  -ज्ञानने, चाले, -ज्िन" अरिहंत.- क्रेचली 
अरवेज्ष, चरेलोक्य पूज्ञित,- देव मनुष्य अखुरादिको अवेन-वन्दन 
पूजन करने योग्य, उप्रासना-सेबा-भक्ति- करने प्योग्य, यां- 
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चत्‌ मोक्षके कामी, कछ यहदांपर पधारेंगे | है शकडार | उसका 
तुम बन्दना करना यायत्‌ सेखा-भक्ति करके पाट, पाटरलढा, मकान 
संस्तारफ आदिका आमन्त्रण एरना। एसा दो तीनबार कहयके 
यद्द देवता जिस दिशारे आयाथा उस दिशामें चला गया। 
दुसरे दी दिन भगवान यीरसभु अपने शिव्य मेंडढू-परिवा- 
रसे युक्त पृथ्यी मेडल पथ्चित्र रते पोचल्‍्शासपुर नगरके बार सह- 
आम्रोचानम पधारे। राजया, प्रजा भगवानको वन्दन करनेको गये। 
यह घात शाकडालफो माडुम हुश तथ दाकडाल गोशालाका भक्त 
होने पर भी रूवान कर सुन्दर धस्रामूषण सज यहुतसे मनुष्यॉकी 
साय हे के पेडासपुर नगरके मध्य यज्ञारसे चलता हुया भगया- 
नक्के समीप आये | घन्दन नमस्कार कर योग्य स्थानपर बैठा । 
भगयानने उस पिस्तारधाली परिपदाकों धर्मदेशना सुनाड जब 
देशना सम्गम हुई तय भगयान। शकडालपुश्र फुंभकार गोशाकाफे 
डपासकरसे कहते हुये कि दे धाकडाल कर आश्योकयाडीर्म तेरे 
पाप एफ देखता आयाया, उसने तुमकों कद्ाया कि कल मद्दामदन्त 
आधेगा यायत उन्होंकी पांचसो दुकानों ओर दास्या संधाराका 
आमन्धप्रण करना । क्या यह यात सम्य है? हां, भगवान यद चात 
मत्य है मुझ ऐसादोी कद्ाया । 
दे शाकडार | देवतामे गोशास्ट्राकी अपेक्षा नहीं कद्ाथा [इस 
दर शकटालते घिचार क्रिया कि ज्ञो अरिधवस्फेयटील सवेशनरि 
सो भगवान पीरधभु दो है| थास्ते सुझ्ते उचित है कि मेरी पांयलो 
दुकानों ओर पाद पराहला दासय्या संस्थारा भगधावसे आमस्प्रण 
करे शकडालसे अपनी दुकानों आदिफी आमस्त्रण ऋरो और 
भगवानने भविष्यका स्टाभ जानफे स्थीकार कर पीलासएग्फे 
शद्वार पांचसो दुकानों ओर दास्या संथाराकों पद्धिदारा “४ लेसे 
चीछा देना ! प्रहन करा । 


डे 


ब्फ, 


पक समय शकडाल अपने मकानके अन्दरसे बहतसे मड़ीके 
घरतनोकों वाहार धृपमे रख रहाथा, उन्ही समय भगवान झाग- 
डालसे पुच्छा कि हे शकडार यह मठीके वरतन तुमने केसे 
घनाया है? । शकडालने उत्तर दिया कि हे भगवान पहिले दम 
छोग मटी छायेध फीर इन्होंके साथ पाणी राखादिक मीलछाके 
चक्रपर चडाके यह वरतन बनाये हैं । . - ै 
शकडाछहू! यह मटीके वरतन तैयार हवा है बह उस्या- 
नादि पुरुपार्थ करनेसे हवे हें कि विन पुरुपार्थसे । | 
... हैं भगवान [ यद्द सर्व नित्यमांव है भवीतव्यता है इस्में 
उस्थानादि पुरुषाथेकी क्‍या जरूरत है | 
है शकडाल ! अगर कोइ पुरुष इस तेरे मठीका वरतनकों 
कीसी प्रकारसे फोडे तोड़े इधर उधर फेक दे चौरीकर हरन करेः 
तथा तुमारी अयमित्ता भारयासे अत्याचार अर्थात्‌ भोगविकार 
करता दो, तो तुम उन्ही पुरुषको पकडेगा नहीं देड करेगा नहीं 
यावेत्‌ जीवसे मारेगा नहीं तब तुमारा अनुस्थान यावत्‌ अपुरुषा- 
औ ओर सं्चभाव नित्यपणा कहना ठीक होगा, ( ऐसा वरताव 
_ दुनियांमे दीसता नहीं है। यह एक कीस्मकी:अनीति अत्याचार 
है और जहांपर अनीति अत्याचार हो व॑ैहांपर धर्म केसे हो 
शक्ता है ) अगर तुम कहोगा. कि में उन्ही नुकश्ान कर्ता पुरु- 
बको मारुंगा- पकडुँगा याचत्‌ माणसे घात करूंगा तो तेरा क- 
हना अनुस्थानः यावत्‌ अपुरुषाकार सब. भाव नित्य हैं वहः 
मिथ्या: होगा .। इतना: सुनतेही शकडाल को. ज्ञान हो गया कि. 
अगवान फरंमाते हे बह सत्य ह क्‍यों कि पुरुषांथ बिना कीसी'. 
भी कार्यकी सिद्धि नहीं होती हे । शकडालने कहा कि हे भगवान 
भेरी इच्छा दे कि में आपके झुखाविन्दसे विस्तारपूर्वक धर्म 
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अश्ण करूँ तब भगवानने- झकडालकों विस्तारसे धर्म सुनाया। 
यह शकडालरूपृत्च मोशालेका भक्त, भगवान वीरभप्रभुकी मधुर 
भाषासे स्याद्धाद रहम्ययुक्त आत्मतत््व ज्ञानमय देशना श्रवण 
कर बडे ही हर्षको प्राप्त हुवा, बोला कि हे भगवान! धन्य हे जो 
राजैश्वरादि आपके पास दीक्षा ग्रहन करते हे मैं इतना समर्थ 
नद्दी हुं परन्तु में आपकि समीप धावक धर्म ग्रहन करना 
चाहता हूँ । भगवानने फरमाया कि जैसे खुख हो बसा करो 
परन्तु धरम कार्यम विलछूम्य करना उचित नद्दी है । तब दाकडाल 
घुष कुंभकारमे भगधानके पास आनन्दकी माफीक सम्यक्त्व मु . 
खारदह प्रत्कों धारण कीया परन्तु स्यइच्छा परिमाण किया 
जिसमें द्ब्य तीन क्रोड सोनैया तथा अग्रमित्ता भार्या ओर 

झुकानादि: मोकली रखी थी । शेष अधिकार आनन्दकी माफीक 
समझना | भगधानकों चन्दन नमम्कार कर पोलासपुरके प्रसिद्ध 
मध्य यजार हो के अपने घरपे आया, और अपनी भारया अग्र- 
मित्ताकी कदा कि मैंने आज भगवान बीरप्रभुके पास बारह ब्रत 

ग्रद्दन कीया है तुम भी जाओ भगवानसे बन्दन नमस्कार कर 

यारह घत धारण करो। यह सुनके अग्रमित्ता भी बढ़े ही धाम- 
भ्रुम आडम्बरसे भगवानका चन्दन करमनेको गई और सम्यक्स्थ 

मठ बारद्द त्रत घारण कर भगवानको यन्दन नमस्कार कर 

अपने घरपे आके अपने पतिको आज्ञा सुप्रत करती हुई । अब 

दम्पति भगवानके भक्त द्वो भगवानके धर्मका पालन करते हुये 

आनन्दर्म रदने लगे। भगवान भी चद्दाँसे -विद्ान कर अन्य 

देहामें गमन किया। से 


दकडाल कुंभकार और अग्रभित्ता भार्या यद्द दोनों जीवाज्ञी- 


$ 
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च आदि पदार्थके अच्छे ज्ञाता हा गये थे। ओर धघावकब्रतकी अ- 
च्छी तरहसे पालते हुवे भगवानकी आज्ञाका पालन कर रहे थे । 
यह चार्ता गोशालाने खनि कि शकडार० वीरप्रभुका भक्त 
बन गया है तव वहांसे चछकर पोलालरूपुरको आया | उसका वि- 
चार था कि शकडारूको समक्षाके पीछा अपने मत ले लेना । 
योशालाने अपने भंडोपकरण रखके सिंधा, ही शकडाल पृत्र 
भावकके पास आया। किन्तु शकडाहरू श्राचकने गोशालाको 
आदर-सत्कार नहीं दिया, इतना दी नहीं किन्तु मनमे अच्छा 
भी नहीं समझा ओर चुलाया भी नहीं तब गोंशालाने विचारा 
कि इन्हीके दुकानों सिवाय कोइ उताराकी जगा भी नहीं है इस- 
के लिये अब भगवान महावीर स्वामिका गुण कित्तेन करने के 
बिना अपनेको उतारनेको स्थान मीलूना मुशकील है। एसा वि- 
चार कर गोशाला, शकडाल ध्रावक पति बोहढा-क्यों शकडालड 
चुत्र | यहांपर महा महान आये थे ? 
शकडालर बोला कि कौनसा महा महान ? 
' गोशालाने कहा कि भगवान चीरप्रभु महा महान । 
शकडाल बोला कि कीस कारणसे महामंहान ? 


गोशाला बोरहा कि भगवान महावीर प्रभु उत्पन्न केवलज्ञान 
करेचल दशोनके घरनेवाले चजेलोक्य प्ननीय यावत्‌ मोक्षम पधारने 
चाले हैं ( जिसका उपदेश है कि महणो महणोी ) वास्ते भगवान 
चीरप्रभु महामहान है । 

गोशारूा बोरा किः हे शकडाल! यहां पर महागोप आये थे ? 

झाकडालने कहा कि कोन महागोप ? प्रा 


न 


गोशालाने कहा कि भगवान चीरपमु महागोप १ 


रेड 
शकडालने कहा किस कारण मद्बागोप है ? 
गोशालाने कद्दा कि संसार रूपी सद्धान अदयी ह जिसमें ब- 
हुतसे जीव, विनाशको प्राप्त होते हुए छिन्न भिन्नादि खराब दर्या 
को पहुंचते हुवे को घरमरूपी दंड दाथर्म छे के सिधा सिद्धपर 
चाटणके अन्दर छे जा रहे है यास्ते महागोप घीरप्रभु है । 
 गोशाछाने कहा कि द्वे शकडाल | यहां मद्ासार्थ धाह आये थे 
/ शकडारूने कद्दा कि कोन मद्ासाथथंयाद ? ; 
गोशालाने कहा कि भगवान, वीरप्रभु महासाथेबादा है। 
- शाकडालने कद्दा कि कीस कारणसे ? 
गोशालाने कहा कि संसाररूपी महा, अट्बीम बहुतसे 
जीय: नासते हुवे-यावत्‌ विलुप्त हुये को धर्मपन्‍्थ _बतरूते, हुये 
“निशृतिपुरमे पहुंचा देते है| य्रास्ते भगवान घोरप्रभु महासाथ 
चाह है 
गोशारा बोला कि हे शकडाद ! यहां पर. महाधर्मकथक 
आये थे ? 
घाकडालने कहा कि कान मद्दाधर्म कथा कहेनेघाले । 
गोशालाने कहा कि भगवान धीरप्रभु 
शकडालूने कद्दा कि क्रिस कारणसे । 
गोशालाने कहा कि संसारके अन्दर बहुतसे आणी नाश 
“पामले यावत्‌ उन्‍्मार्ग ज्ञा रद्दे है उन्हों को सन्‍्मार्ग छगानेके 
किये महाधर्म कथा फेदके चतुगेति रूपी संसारस पार करनेवास्दे 
भगषान, वीरप्रभु महाधर्म कथाके केदनेयाले है । 
गोशालाने फद्दा कि हे सकडाल् [ यहां पर महा निर्ज्ञामक 
आयेथे? 
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दशकडालने कहा कि कोन महद्दा निर्जामक ? 

गोशालाने कहा भगवान, वीरप्रभु महा निर्जामक है। 

शझाकडालहने कहा किस कारणसे ! 

गोसालाने कहा कि संसार समुद्रम बहुतसा जीव डुबते 
हुवे को भगवान बीरघभु घर्मरूपी नावबम वेठाके निवर्तिपरीरक 
सनन्‍्मुख कर देते ह बास्ते भगवान बीरप्रभु महा निर्जामक है। 


शकडाल बोला कि हे गोशालढा : इस बखत ले मेरे भगवा- 
नका गुणकीत्तंन कर रहा है यथा ग्रुण करनेसे त॑ नितिज्ञष है 
पिज्ञानवन्त है तो क्या हमारे भगवान चीरमभुके साथ विवाद 
( आखार्थ ) कर सकेगा ? 


“गोशांलाने कहा कि में भगवान बीरमभुके साथ विवाद 
कग्नेकी समर्थ नहीं हूं । 
शाकडालू बोका कि किस कारणसे असमर्थ है | 
गोझशाला बोला कि हे शकडालर ! जैसे कीइ युवक मनुष्य 
खसलवान यावत्‌ विज्ञानवन्त कलाकोशल्यम निपुण मजबुत स्थिर 
झारीरवाला होता है बह मनुष्य एलक, सूचर, कुकर, दीतर, भदे- 
चर, रलाहाग, पारवा, काग, जलूकागादि पशुर्वोके हाथ, पग, 
पांख, पुच्छ, श्रृेग, चमे, रोम आदि जो जो अवयब पकडते हे बह 
मजबुत ही पकडते है| इसी साफ़ीक भगवान वीरपघणु मेरे घशक्ष- 
हेतु बगरणादि जो जो पकडते है उनन्‍्हीमे फीर मुझे बोलनेका 
अवकाश नहीं रहते है। अर्थात्‌ उन्होंके आगे मे कीनसी चीज 
हूँ । बासते हे शकडालू.! में तुमारे धर्माचायें भगेवान वीरप्रभुने 
साथ विवाद करनेको असंमथथ हुं।.. 


यह खुनके शकडारूपुत्र श्रावक-वोला कि हे गोशाल्ा | त॑ं 


कर 


आज साफ हृदयसे मेरे भ्गधानका यथार्थ शुण करता है वास्ते 
मेँ तुझे उतरनेकी पांचसा दुकाने और पाटप्राठछा शबय्या संधा- 
राकी आज्ञा देता हुं किन्तु धर्मरूप समझके नहीं देता हुं, बास्ते 
ज्ञायों कुंभकारकी दुकानों आदि भोगय्रों ( कामम लो ) | घस | 
ग्ोशालो उन्ही दुकानों आदिको उपभोगमे लेता हुवा और भी 
झआकडालर प्रत्ये हेतु युक्ति आदिसे बहुत समझाया । परन्तु 
जिन्होंने आत्मबस्तु तथ्वज्ञान कर पहेचान लिया है। उन्होंको 
मनुष्य तो क्‍या परन्तु देवता भी समर्थ नहीं है कि एक प्रदेश- 
मात्रम क्षोभ कर सके। गोशालेकी सर्व कुयुक्तियोको दाकडालछ 
आचक न्यायपूर्षवफ युक्तियाँ हारा नष्ट कर दी । बाद गोशादा' 
अद्धाँसि धिद्दार कर अन्य क्षेत्रोम चढछा गया। 


शकडारूपुृ॑ञ्न॒ ध्राथक्ष बहुत “काछ तक भाबक ब्रत गान 
छते हुये । पक दिन पौषधशालाम पौपषध ,किया था. 
उन्ही समय आधी राधिम एक देव जाया, और चुलणी 
पफ्िताकी माफीक लोन प्रत्रका प्रत्यकका नो नौ खंड किया, 
और चोथीवार अयमित्ता भार्या जो धर्मकायमिें सदायता 
द्वेती थी उन्दंको मारणेका देखने दं। तीन दफे कद्दा तय शकड़ा- . 
जमे अनाय सभमझके पकडनेको उठा यायत्‌ अग्रमित्ता भाया कोरा- 
दल सुन सर्च पूर्वषत्‌ साढाचौदा वर्ष ग्रहस्थाचासमे श्रायक बत. . 
साढापांच यरप्ष प्रतिमा अन्तिम आलोचनापूर्चक एक मंासका., 
अनशन कर समाधि सद्दित काछ कर सोधर्म देखलोकये; आरूण- 
मूत घैमानमे च्यार पल्योपमकी स्थितियाछा देयता हुबा। बरद्दांसे 
आयुष्य पृणे कर मह्ाचिदेह क्षेत्र उत्तम ज्ञाती-कुलम उत्पन्न दो 
फीर दीक्षा लेके केपटआयन प्राप्त कर मोक्ष जायेगा ॥ इतिशम्‌ ४ 
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(८) आठवा अध्ययन महाशतकाधिकार । 





राज़ग्ृह नगर, गुल्शीला उद्यान, श्रेणिक गाज्ञा, उन्ही नग- 
ग्मे महाशतक गाथापति बड़ा ही घनाछ्य था, जिन्‍्होंके रेव्ती 
आदि तेगा भार्यावों थी। चौबीस क्रोडका दृव्य था, जिन्होम 
आठ करोड धरतीम, आठ क्रोड चैंपारमे, आठ क्रोड घरविखराम 
ओर आठ गोकुछ अर्थात असी इज्ञार गायों थी । और महाझ- 
तकके रेवंती भायकिे बापके घरसे आठ क्रोड सोनेया और असी 
हजार गायो दानमें आइ थी तथा शोष बारह भार्यावोंके वापके ध- 
रसे एकेक क्रोड सोनैया ओर दद्ाय दशा हजार गायो दानमे आइ 
थी । महाशतक नगरमे एक प्रतिष्ठित माननिय गाथापति था। 


भगवान वीरप्रभुका पधारणा रांजग्रंह नगरके ग्रणशीरू उ- 
चोनमें हुवा | श्रेणिक राजा तथा प्रजा भगवानको वन्दन करनेको 
गये। महाशतक्क भी वेन्दन निमित्त गया। भगवानने देशना दी । 
मंहाशतकने आनन्दकी माफीक सम्यक़त्व मूल बारह ब्तोच्चारण, 
कीया, परन्तु चौबीस क्रोड दृब्य ओर तेरह भायावों तथा कांसी- 
पांत्रसे दृव्य देना पीचछा दुग्ुुनादि लेना, एसा वैपार रखा, शोष 
त्याग कर जीवादिपदार्थका ज्ञानकार हो अपनि आत्मरमणताके 

दूर भगवानकी आज्ञाका पारकून करता हवा विचरने छूगा । 

एक समय रेवचेती भार्या रात्रि समय- कुटुम्च जागरण करती 
« पता विचार किया? कि इन्ही बारह शोक्योंके कारणसे में मेरा 
यंति महाशतकके साथ पांचो इन्द्रियोंका खूख भोगविलास स्वतें- 
अतासे नहीं कर सके, बास्ते इन्ही बारह श्ोक्योंको; अग्निविष 
तथा झशखत्रके प्रयोगले नष्ट कर इन्होंकि एकेक क्रोड सोनैया तथा 


दर 


पकेक यगे गायोंका में अपने कथन कर मेरा भरतारके साथ मनु- 
च्य संबन्धी कामभोग अपने स्वतेत्रतासे भोगवती हुइ रहूं। 

पसा विचार कर छे शोक्यको इतर प्रयोगसे ओर के 
शंक्योंकोी विण्प्रयोगसे मृत्युफे धामपर पहुंचा दी अर्थात्‌ मार 
डाली ! और उन्होंका यारद कोडो द्ृव्य और यारद गोकुल 
अपने कवमे कर मद्ाइतकके साथंम भोगयिलास करती हद 
स्थतंश्वतासे रहने छगी। स्वतंत्रता दोनेस्ते रेखतीनि, गाथापसिने 
मांस सदिरा आदि भक्षण कराना भी प्रारंभ कर दीया । 

पक समय गराजग्रद नगरके अन्दर भ्रेणिक राज़ाने अमारी 
पद यजमेयाया था कि किसी भी जीवको कोई भी मारने नहीं 
पाये। यदद यात सुनके रेबेतीने अपने गुप्त मनुष्योक्ती खोछाके 
कादा कि सुम ज्ञादों मेरे कायेके सोकुदसे प्रतिदिन दोय दोय 
घोणा ( बाछरू ) मेरेकी छा दीया करों। यद मनुष्य पतिदिन 
दोय दोय बाछरू रेखेतीको सुप्रत कर देना स्वीकार किया, रेयेती 
डस्होंका मांख शोरा यनाके सदिराके साय भक्षण कर रही थी । 

मद्दाद्ातक आरायकसाधिक चोदा चर्ष शायक ब्रत पाठके अ< 
पने जेश पुृथकी घरभार सुप्रत कर आप पोपधशादार्स जाके धमे- 
साधन करने सूग गया । 

इदर रेखंती मंसमदिरादि आचरण करती हुंइ काम- 
पिकारसे उन्‍्मत यनके एक समय पौषधशालमें महादातक धाय- 
कके पासम भाई ओर कामपिडित होके स्थइच्छा भ्रृंगारये साथ 
श्दीशाष अर्थात्‌ कामक्रीडाये: शबदासे महादरक धाषकः प्रति 
बोलती हुंइ कि भो सहादातक सुं धर्म पुन्य स्थर्ग और मोश्षका 
भी हो रहा है। इस्ट्रीकि पिपासा सुमको रठग रही है इसकी ही तुम - 
दंत कंधा सूग रदी हैं शिमसे कुम मेरे साथ ममनुप्य सम्यस्थो काम 
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भोग नही भोगवते हो | एला चचन सुनके महाशतक रेवंतीके 
चचनोकीा जादरसत्कार नहीं दीया ओर बलाभी नही और अच्छा 
भी नही जाना. मोन कर अपनी आत्मरमणतामें ही रमण करने 
रूगा । कारण यह सर्च कर्मा की विटम्बना है अज्ञानके जरिये 
जीव क्या क्‍या नहीं करता है सर्च कुच्छ करता है। रेवंतीने दो 
तीन वार कहा परन्तु मदहाशतकने बील्कुछ आदर नहीं दीया 
चबास्ते रेचती अपने स्थान पर चली गद्ठ । 


महाशतकने ध्ाचक॒क्ति इग्यारा अतिमा बहन करनेमें 
साढा पांच चर्ष तक घोर तपश्चर्या कर अपने शरीरकों रुके भुग्वे 
लखे बना दीया अन्तिम आलोचना कर अनशन कर दीया। 
अनशनके अन्दर शुभाध्यचशाया विश्युद्ध परिमाण प्रशयस्थ लेदया 
होनेसे महाशतककों अचधि ज्ञानोत्पन्न हवा। सी पत्र पश्चिम 
आर दक्षिण दिशाम हज्ञार हज्ञारं योज़्ुन ओर उत्तर दिशाम 
चुल हेमचन्त पर्वेत उध्च सोधेम देवलाक अधों प्रथम रत्नप्रभा 
नरकका लोलंच नामका पाथडाकि चोरासी हजार वर्षों कि स्थिति 
तकके क्षेत्रों देखने छूगा। 


रेचंती ओर भी उन्‍्मत होके महाशतक धावक्त अनशन करा 
था, चहां पर आइ और भी एक दो तीन चांर असभ्य भाषासे 
भोग आमन्चण छरी। उन्ही समय महांशतकको क्रीध आया और 
अवधिज्ञानसे देखके बोलाकिं अरे रेवंती [: तुं आजसे लात अहो- 
राजीमें अल्सके रोगके जरिये आतैरोद्र: ध्यांचलसे असमाधिम 
काल करके प्रथम रत्नप्रभां नरकके लोछुच नामुंके पात्थेंडेम चों- 
रासी हज़ार वर्षोंकि स्थितिवाले नेरियेपने उत्पन्न. होगी। यहें 
चचन सुनके रेवंतीकी बड़ा ही भंय हुवा च्रास.पामी डछ्केंग प्रात 
हुवा विचार हुवा कि यह संहाशतक मेरे पर कुपित हुवा है न 


ध्व्श्‌ 

क्ाने मुझे कीसकुर्मोत मारेगा घास्ते पी च्छी दृदतो हूड अपने स्थान 
चली गद। बस. रेथंतीको सात राधीम उक्त रोग हो के काल ऋर 
लोछुच पात्यडेस चौरासी दइज्नार वर्षफी स्थितियाले नैरियापने 
नारफकीम उत्पन्न दोना दी पडा! 

भगधषान थीग्ध्रभु राजग्रह नगरके गुणशीछोधानम - पधारे 
दाजादि धन्दनयों आये, भगयानने धर्मदेशना दी। भगवान गौ- 
सम स्थामीको आमन्त्रण कर कहते हुये कि दे गौतम ! तुम मडा- 
आतक भावकके पास जायों ओर उन्दोंको कट्दो कि अनशन फिये 
डुयेकों सत्य होने पर भी परमात्माफों दुःख दी एसी कटार भाषा 
खोछनी तुमको नहीं कलूपे ओर तुमने रेवती भार्याफो कटी र दाबद 
गोला ई घाम्ते उन्हीफी आलोचना प्रतिकरमण कर प्रायधित छे 
अपनी आत्माकों निर्मब्द यनाथो। गोतमस्थामीन भगयानके धच- 
मोंकी सचिनय स्प्रीकार कर घढाँसे चलके मदाद्तक भराषकके 
पाप्त आये) मदाशतक, भगयानगौतमस्यथामीकी आते हुये देख 
सद्दपे पन्‍्दन नमस्कार किया । गोौसमस्थामीन कदा क्रि भगवान 
शब्द फद्ा है इसकी आर्थेघना करों। मद्रादतकने आलोचन 
कर धायशित लेके अपनी आस्मा्कों निर्मे घनाफे गोतमस्थामी 
को घरदन नमस्कार करी फीर गोतमस्थामी मध्य खबजार होफे 
भगयानफे पास आये भगवधान फीर पहोसे घिहार कर भअस्य 
सेभरम गमन करने शूये ) 

मद्दाइतक घाषक एक मासका भनद्दान कर अम्तिम से 
माधिपूर्षक फाख कर सोधर्म देघ्लोकणे अरुणवर्तसिक प्रैमानमे 
अपार पत्योपम स्थिसिवालले ठेघता हुवा, यहांसे आयुष्य एप कर 
मअहायिदेश सचम मोश्त जायेगा ) इतिदाम । 
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-ब्शं 


(६) नववां अध्ययन ननन्‍्दरनीपिताधिकार ! 





सावत्थी नगरी कोष्टकोच्यान जयशझाम्रु राज़ा। उन्ही नगरीमे 
नन्दनीपिता गाथापती था उन्हंक्कि अश्यवनि नामकी भार्या थी 
ओर बारह क्रोड सोनइयाका द्रव्य तथा चार गोकलरू अर्थात्‌ 
चालीस हजार गायो थी ज्ञंसे आनन्द | 

भगवान पधारे आनन्दकी माफीक थावक व्रत ग्रहण किये 
साधिक चोदा वर्ष ग्रहस्थावासम ध्रावक व्रत पालन कीये साढा 
पांच वर्ष श्रावक प्रतिमा वहन करी अन्तिम आलोचन कर एक 
मासका अनशन कर समाधिपूर्वक काल कर सौधरम देवलॉकके 
अरुणग्रवे बैमानमे च्यार पल्‍योपम स्थितिके देवता हुवा। बहांसे 
आयष्य पर्ण कर महाविदेह क्षेत्र मोक्ष जावेगा | इतिशम्‌ | 
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(१०) दहशावां अध्ययन शालना।पेताधकार । 





सावत्थी नगरी कोष्टकोच्यान. ज़यशब्ञु राजा। उन्ही नगरीमे 
शारूनीपिता नामका गाथापति.वसता था। उन्होंके फाल्युनि 
नामकी भार्यो थी | बारह क्रोड सोनइयाकां द्ब्य ओर चालीस 
डजार गायों थी। | | 

भगवान पधारे आनन्दकी माफीक श्रावक बत ग्रहण किये | 
साहा चोदा.वर्ष ग्रहस्थावासम अ्रावक ब्रत. खाढा पांच वर्ष 
आवक प्रतिमा वहन करी. अन्तिम आलोचन कर एक मासंका 
अनशन कर समाधिपर्वक काल कर सोधरम देवलोकमं अरुणकिल 
वेमानमे च्यार पल्‍योपमकी स्थिठिम देवतापणे उत्पन्न हुवे वहां 


ब३े 


से आयुष्य पुणे कर मदाविदेड स्षेत्रमे मोक्ष जावेगा नववां और 
दुदावां भ्रावककों डपसर्ग नहीं हुवा था। इतिशम। 


॥ इति दश श्रावकोंका संक्षिप्ताधिकार समाप्त ॥ 


_सल. | आवक, |भार्यानाम, [सल्वसेड | गायों )| रैसान नाम, | उप, _ | भार्यानाम, | द्रब्यकोड. (' माय ) । ब्ैमाम नाम. | डपसर्ग, 





वार्णीयाभास | आनुन्द | सेवानन्द | १६ कोड। +००० ० अस्ण ग 
चम्पापुरी । कामदेव | भा १८ ,, | ६०८०० आरणाने ड्बकूत 
खनास्सी चुलनीपिता। सोमा २८ ,, | ८०००० अस्णप्रभा है 
बनारसी.. | सृरादेव | धन्ना १८ ., | ६०००० असुणकनन | ,, 
आलंभीया । चुलशतक | बहुला १८ ,, | ६००००| आसणमेट मच 
कपिलपुर | कुंडकीलीक| फुसा १८ । ६००००, अरुणध्वज | देवमेचर्चा 
पोलामपुर | शकडाछ, | अप्रमित्ता | ३ ,, ( १०००० असभूत | देवइझत 
गजणद महाशनक (खंत्यादि३३| २४ ,, | ८०००० अछादन्तस | रेवंतीका 
सावत्यी नन्दनीपियना अभनी ३५ ,, | ४०००० अम्णग्रव ० 
गावस्यी झलनिपिता| फाल्युनी | १३ ,, | /९० की अरणकील गा 








आचाये सयके बीरप्रभु है गृहयासमें श्राघक ग्रत साढाचौदे 
यर्ष प्रतिमा सादापांच वर्ष एव सर बीस चर्ष ध्रायक प्रत पाछन 
कर फर्केक मासका अनसन समाधिम कालकर मयम सौधर्म देख- 
लोकमें यार पल्योपमस्यिति महा थिदेहकेश्रम सोश्ष ज्ायेगा। 
विशिम 
डातें उपासगदशाम सार सक्षत्त समध्म्‌ 
६893४ -- 
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श्री अन्तगडदशांगसूत्रका संक्षिप्त स 


अिनीन मीनन-नननकि-नननन-मन- ०-० 


(१) पहेला वर्ग जिसका दश अव्ययन हे । 





प्रथम अध्ययन-चतुर्थ आरेके अन्तिम यादवकुरूशूृंगार 
चालब्रह्मचारी बाबीसमा तीथंकर श्री नेमिनाथ प्रभुके समयकी 
बात है कि इस जम्बृक्निपकी भारतभुमिके अलुकार सामान्य वा- 
रह योजन लम्बी नव योजन चोडी सुबणके कोट रत्नके कंगरे 
गठमढ मन्दिर तोरण दरवाजे पोल तथा उंचे उंचे धासाद मानों 
गगनसेही वातों न कर रहेही आर बड़े बड़े झीखरघाले देवालय 
पर विज्ञय विजयन्ति पताकाबोंपर अवलोकन किये हुवे सिंहा- 
दिके चिन्ह जिन्होंके डरके मारे आकाश न जाने उच्च दिशा 
गमनकरतेके पीच्छ अति चेगसे जारही हो तथा दुपद चतुष्पद 
ओर घन्न धान्य मणि माणक मोती परवाल आदिसे समृद्ध 
ओर भी अनेक उपसा संयुक्त एसी क्वारामती ( कछारका ) नामकी ' 
'सगरीथी | वह नगरी धनपति-कुबेर देवताकि. कलाकोशल्यसे 
रची गइथी शासखत्रकार व्याख्यान करते है कि वह नगरी प्रत्यक्ष 
देवकोक सच्श मानों अलकापुरी ही निवास कीया हो जनसमु- 
हके मनकों प्रसन नेत्रोकों तप्त करनेवाली चंडी ही छुन्दराकार स्व- 
रूपसे अपनी कीर्ति सुरलोक तक पहंचादीथी | नगरीके छोक घर 
डेही . न्‍्यायशील स्वरूंपत्ती स्वदारासेही संतोष रखतेथे-वहलोक 
'परद्वव्य लेनेमे पंगु थे, परखी देखनेम अन्धे थे, परनिंदा झुनने 
को बेरे थे, परापचांद बोलनेकों मुंगे थ, उन्ही नगरीके अन्दर - 
दंडका नाम फक्त मंन्दिरों के शिखर पर ही देखा जाते थे और 


५ 


४ 


बन्‍्धका नाम औरतोकि वेणी पर दी पाये ज्ञाते थे। वह नगरी 
के छोक सदैवके लिये प्रसदित चित्तसे कामअर्थधर्म मोक्ष इन्ही 
ख्यारों कार्यमें पुरुषार्थ करते हुवे आनन्दपुर्वक नगरीकी ओभार्मे 
बुद्धि करते थे । 

द्वारकानगरी के याहार पूथ्र और उत्तर दिकझ्लाके मध्य भाग 
इद्यानकोीनमें सिखर झुक गुफायों मेखछायों कन्दर्रों निझरण। और 
अनेक यृक्षछता योर सुझशोभनिक इेथन्तगिरि नामका पर्वत था। 


हारकॉनगरी और रेवन्तगिरि परत्मत के विचर्मे अनेक ऊकुँचे 
यापी सर द्रद और चम्पा, चमेली, क्कतकि, मोगरा; मुलाब, जाइ, 
जुद, दीना, अनार, दाडिम, द्राक्ष) खज़॒र, नारंगी, नाग पुनागादि 
चुक्ष तथा शामलता अद्ोफलता 'चम्पकलता और भी गुच्छा 
गुल्म बलि ठूण आदि. छक्षमीसे अपनी छठाकों दीखाते हुबा- 
भागी पुरुषों को बिलास और योगिएुरुपोंकी शान ध्यान करने 
पोग्य मानों मेरूके दूसरा चनकि माफीक “ननन्‍्दुन" थन नामका 
उच्चान था यद्द छर्दीं रुठुके फलछ-फूलके लिये बडा ही उदाग्-दा- 
जाग था। के कि हु 


_ उसी सन्दनवनोचानर्म यहुतसे देखता देखीयों बिधाधर 
और मनुप्यलोक अपनी अरतीका अन्त कर रतिके साथ रमः 
नता करते ये। ७ 2३ हु 


उसी उच्चानफे एक प्रदेशम अच्छे सत्दर विशारद अनेक स्था- 
नोपर तोरण, रंभासी मनोहर पुतलोयेसि मंडित सुरप्पीय यक्षका 
यद्तलायतन था। यदद सुरप्पीय यश्ष भी चीरकालका पुराणा था 
यहुतसे छोकफि घन्दन परम करने योग्य था अगर अभक्तिएर्षेक 


जो उसीका स्मरण करते थे उन्दोंकि मनोकामना पूर्ण कर अच्छी 


ण्द 


अतिष्ठाको प्राम कर अपना नाम “दिवसच्चे” एसा विश्व व्यापक 
कर दीया: था। 


डसी यक्षायतनके नजीकर्म सुन्दर मल स्कन्ध कन्द शाखा 
सतिशाखा पत्र पुष्प फलसे नमा हुवा श्रमको दुर करनेवाला शी- 
तल छाया सहित आश्याक नामका वृक्ष था | जीसके आश्रयमे दुं- 
पद चतुष्पद पशु पंखी अति आनंद करते थे । 


उसी अशोक वृक्षके नीचे मघकी घटाके माफीक श्याम वर्ण 
सुन्दराकर अनेक चित्रविचित्र नाना श्रकारके रुपॉसे .अलेंकूत 
सिहासनके आकार. प्रथ्चीशीका नामका पट था। इन्ही सबका 
चर्णन उचवाई खूच्रसे देखना । 


दारका नगरीके अन्दर न्‍्यायशीलर सूरवीर धीर पूर्ण परा- 
क्रमी स्वभुज्ञाचोंसे तीन खंडकी राज्यल्श्मीकी अपने आधिन कर 
ल्‍ीथी | सुरनर विद्याघरेसिे पञज्ञित जिन्हाँका उज्चल यश तीन 
लोकमे गजना कर रहा था । उत्तरम चेताइ्यगिरि और पते 
चघश्चिम दक्षिणमें लवण समुद्र तक जिन्होंका राज़तंत्र-चल. रहा है 

“ छसा श्रीकृष्ण नामका चासुदेव राजा राज्ञ कर रंडा था;।|:जिस 
घंमेराज्यम बड़े बड़े सत्वधारी महान पुरुष निवास कर रहे थे। 
जेसे कि ससद्रविजयादि दशा दसारेण राजा, बलदेव आदि पंच 
महावीर, प्रयोतन आदि साढा तीन क्रोड केसरीये- कुसर, साम्व 
आदि साठ हज़ार ददात राजकुमार | 


महासेनादि छपन्नहंजार वलहूवन्त बगे, वीरसेनादि एकवीस- 
हजार चीरपुरुष डग्गरसेनादि सोलाहजार मुगटबन्ध राजा हा- 








.. 3 ससुद्रतिजय, अक्षीम, स्तिमीत, सागर, हेमवतत, अचछ, 'घरण, पुरण 
सअभिवन्द वसुदेव इन्ही दर्शों भाइयोंक्रो शासत्रकारोंने दश दसारेणके नामते खोलखाया है । 





झट 


जरीमे रेहते थे। रुखमणी आदि सोछाहजार अंन्तेवर तथा अनेक 
सेना आदि अनेक दज्ञारों गणकावों और भी वहुतसे राजेम्वेर 
युगराजा तालंवर मांडवी कोर्ंबी द्ोठ इप्भदशोठ सेनापति सत्थ- 
चहा आदि नगरीके अन्दर आनन्दम निवास करते थे । 

उसी द्रारकानगरीके अन्दर अन्धकराइष्णि राजा अनेक 
मुर्णलि शीभित तथा उन्होंके धारणी नाम्रकी पट्टराणी सर्वाग स॒- 
नदराकार अपने पतिसे अनुरक्त पांचेन्द्रियोंका सुख भोगचत्ती थी ! 

घक समय कि बात है कि धारणी राणी अपने खुमे योग्य 
मेजार्म छुती थी आधी रात्रोके घखतरम न तो पूर्ण जगत दे न पूर्ण 
पनिदड्ार्म है एसो अवस्थामें राणीने एक सुपेत मोत्योके दारके 
साफोक सुपत। सिंद आकाइसे उत्तरता हुया और अपने मुददर्म 
अवेश द्ोता हुया स्वप्नमें देखा । एसा स्वप्न देखते ही. राणी 
अपनि सेजासे' उठके जद्दां पर अपने पतिक्कि सेजा थी चहांपर 
आई । राजाने भी राणीका बडा ही सत्कार कर भद्रासन पर 
चेटनेकि आज्ञा दि | राणी -भद्गासन पर बेठी और समाधि 
के साथ घोली के हे नाथ! आज समझे सिंडका स्वप्न हुया 
है इसका क्‍या फरू होगा ) इस बातको ध्यानपर्थक भष- 
ण कर योला कि दे श्रिया! यद्द महान स्वप्न, अति. फल- 
दाता होगा । इस स्थ्॒प्नस पाये जाते है कि तुमारे नथ मास 
परिएूणे द्ोनेसे एक शूरवीर पघुष्ररत्मकी भराप्ति होगी। राणीने 
'राज्ञाफे मुखसे यद्द सुनके दोनों फकरकम्ल शिरपर चढाके बोली 
* तथास्नु ” राज़ाकी रजा होनेसे राणी अपने स्थानपर चली गइ 
और विचार करने छगी कि यद्द मुझे उत्तम स्वप्न मीला हे अगर 


३ एति और पत्नीड़ी सजा अछग अल्य थी. तवी ही आपय सआपसमे रनढ- 
भावकी इमेशों शद्धि होती थी नहीं तो “ अति परिच्यादव् ? 
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च्ाणु (१९२) बोलॉको दायचो भिन्‍्होंकी कोडों सोनेयोकी किमत 
ड एसी राजलीलाम दम्पति देवतावोंकी साफीक कामभोग भोग- 
चने रूगे । तांके यह भी माल्म नहीं पडता था कि वर्ष, मास, 
तीथी ओर बार कोनसा है । | 


एक समयकी बात है कि जिन्होंका धर्मचक्र आकाइझर्म चल 
रहा है। भामंडल अज्ञान अन्धकारको हटाके ज्ञानोद्योत कर रहा 
है। धर्मेध्वज नभमे ल्हेर कर रही है लूबवर्णकमल आगे चल रहे 
है। इन्द्र और करोंडों देवता जिन्हेकि चरणकमलकी सेवा 
कर रहे है एसे वावीसमा तीथंकर नेमिनाथ भगवान अठारे 
सहस्र मुनि ओर चालीश सहस्र साध्वीयोंके परिवारसे . मूर्मड- 
रूको पत्रित्र करते हुवे क्वारकानगरीके नन्‍्दनवनोययानको पवित्र 
करते हुवे । 

चवनपारुंकने यह खबर श्री ऋष्णनरेश्वरको -दी कि डे 
भूनाथ | जिन्होंके दर्शनोंकी आप अभिलापषा करते थे .बद्द तीथ- 
कर आज ननन्‍्दनवनमभ पधार गये है यह सुनके तच्रीखंडभोक्ता 
ऊरष्ण वासुदेवने .साढेवारह रक्ष दष्य खुशीका दिया ओर 
आप सिंहासनसे उठके वहांपर ही भगवानको नमोत्थुर्ण करके 
कहा कि हे भगवान! आप सचज्ञ हो मेरी वन्दना स्वीकार कराने। 


श्रीकृष्ण कोटवारूको बोलायके नगरी श्रंगारनेका हुकम 
दिया और सेंनापतिको .बोलाके च्यार प्रकारकी सेना तैयार 
करनेकी आज्ञा - देके आप. स्नानमज्ञन करनेकोी मजझ्जनघरमे 
अवेश करते हुवे। ै 

इधर द्वारकानगरीके: दोय तीन .च्यार तथा बहुत श्यस्ते 
एशकत्र होते है। वहां जनसम्ुद्त आपस आपसमे वबातल्िाप कर रडे 
' थे कि अहो देवानुशिय ! श्री अरिदंत भगवानके नाम गोत्र श्रेवज 


ध्च्शु 


कऋरनेका भी महाफरू है तो यहाँ नन्‍्दनचनमे पधारे हुवे भगवा- 
'जको घन्दुन-नमस्कार करनेको ज्ञाना, देशना छखुनना प्रश्रादि 
पुच्छना । इस फल (राम) का तो कद्दना द्वी क्या? घास्ते चलो, 
भगवानकोी खन्दन करनेको | बस ! इतना सुनते दी सब लोक 
अपने अपने स्थान ज्ञाके स्‍्नानमजञ्जन कर अच्छा २ बहुमूल्य आभू- 
पण घख्र धारण कर कितनेक गज्न, अभ्व, रथ, सेथिक, समदानी, 
प्िजस, एलखी आदि पर और कितनेक पैदल चलनेको तैयार 
ही रहे थे। इधर बडे दो आडबरके सार्थ धीकृष्ण च्यार प्रका- 
रुकी सैन्य छेके भगवानको यन्दनकों ज्ञा रद्दा था । 


द्वारकानगरीके मध्य धजारसे बडे द्वी उत्सवसे लोग जा 
'रहे थे, उन्ही समय इतनी तो गडदी थी 'कि छोगोंका बजारमें 
समावेश नहीं होता था। एक दुसरेको बोछानेम इतना * तो गुँझ 
आब्द दो रहा था कि एक दुसरेका शब्द पूणे तोौरपर खून भी 
नहीं सक्ते थे। 


जिस समय परिषदा भगध[ुनको वन्दन करनेको ज्ञा रद्दी 
थी,-उस समय “ गोतमकुमार ” अपने अन्तेचरंके साथ भोग- 
'बिलास कर रहा था । 'जञब परिषदाकी ते द्रष्टिंपात करते दी 
'कैचुकी (नगरीकी खबर देनेवाला) पुरुषकों बुलायके बोरका-क्या 
आज दघ्रारकानगरीकफे घाहार किसी इन्द्रका म्रद्दोत्सच हे-) नागका, 
चक्षका, भूतका, चैश्रमणका, नदी, पर्यत, तहाब, कुंवा आदिका 
मद्दोत्सव है. तांके जनसमुद्द एक दिशा जा रदा है? केचुकी 
चुरुपने उत्तर दिया कि है नाथ ! आज किसी अ्रकारका मोत्सघ 
नहीं है । आज यादवयकुलके तीरूक समान बाघीदामा तौर्थकरका 
आगमन हुवा है, वास्ते जनसमुद्द उन्ही भगवानकोी पन्दन कर- 
नेको ज्ञा रदा दे। यह सुनके गौतमकुमारकी भाषना हुइ- के इतने 


“8 
पद है 


लोक जा रहे है तो अपने भी चल कर.- वहां क्‍या हो रहा दे 
यह देखंगे। 


आदेश करते ही रथकारद्वारा च्यार अश्ववारा रथ तेयार ही 
गया, आप भी स्नानमज़्न कर .वस्नाभूषणसे शरीरको अलूंकृत 
कर रथपर बैठके परिषदाके साथ हो गये | परिषद पंचाभिगम 
धारण करते हुवे भगवानके-समोसरणमें जाके भगवानकों तीन 
अदक्षिणा देके सब छोग अपने अपने योग्यस्थानपर बैठ गये 
ओऔर.भगवानकी देशना- पानकी अभिलाषा कर रहे थे।. 


भगवान नेमिनाथ ग्रभुने भी उस आई हुई परिषदाको धर्म- 
देशना देना प्रारंभ: किया. कि हे भव्य जीवो / इस अपार 
सेंसारके अन्दर परिभ्रमण करते हुवे जीव नरक, निगोद, पृथ्वी: 
अप, तेड, वायु; वनस्पति ओर चसकायमें अनन्त जन्म-मरण 
किया है और करते भी है। इस दुःखोंसे विम्नक्त करनेमे अग्े- 
अर समकितदर्शन है उन्हीकी धारंण कर आगे चारित्रेराजाका 
सेवन करो तांके संसारससुद्गले जलूदी पार-करे। हे भव्यात्मन. : 
इस संसारले पार होनेके लिये दो नोकां है (१) एक साधु घर्म 
'(सर्वेत्रत) ( २ ) शभ्रांवंक धर्म (देशत्रत) दोनोंकी सम्यक्- अकारसेः 
जाणके जेसी अंपंनी शक्ति हो उसे स्वीकार कंर इस्म पुरुषार्थ 
कंर प्रतिदिन उच्च श्रेणीपर अपना जीवन रूगा देगे तो उंसारका: 
त होनेसमे किसी प्रकारकी देर नहीं है इत्यादि. विस्तारपनेक 
धर्मदेशनाकें अन्तर्मे भंगवनिने फरमाया कि विषय-कपोाय, राग- 
छेष यह संसांरवृद्धि करता है। इन्होंकी प्रथम त्यागो ओर दान, 
जझील, तप; भाव, भावना आदिको स्वीकार करो, सबका सारांश 
६ है कि जीतना नियय्ेम॑ त्रत छेते हो उंन्होंकोी अच्छी तरहसे 
,पाछन कर आराधीपदको प्राप्त करो तांके शिप्र शिवमन्दिरमें 


्् 
चहुच जञावे। क़ृण्यादि परिपदा अमसृतमय देशना श्रवण कर 


“अत्यन्त इपसे मगवानफो घन्दन-नमस्कार कर स्वस्थान गमना 
करती हुई । 


गंंतमकुमार भगवानकी देशना श्रवण करते ही हृदयवा- 
मलम संसारकि असारता भासमान हो गइ। और विचार करते 
जवगा कि यह खुख मैंने मान रखा है परन्तु ये तो अनन्त दु्खोंका 
पक बीज है इस विपमिथ्रत सुखंकि लिये अमूल्य मनुष्यभथकों 
ववो देना मुझे उचित नहीं है। एसा विचारके भगवानकों घन्दुन 
नमस्कार कर बोला कि हे त्रैकोक्य पूजनीय प्रभु! आपका वचनकि 
मुझे धद्धा प्रतित हुई और मेरे रोमरोममे रुचच गयें है मेरो दाड- 
'हाडकी मीजी धमरंगझु रंगाइ गइ दै आप फरमाते दे एसाही इस 
मसंसारका म्घरूप है। हे दयाहु| आप मेरेपर अच्छी कृपा करी है 
मैं आपके चरणकमलमें दीक्षा लेना चाहता हु परन्तु मेरे माता- 
'पिताको पुछके में पीछा आता हुं। भगवानने फरमाया कि 
>जद्ासुखम” गोतमकुमार भगवानकोा चन्दन कर अपने घर पर 
आया और माताजञीसे कहता हुया कि है माताजी! में आज भग- 
बॉनका दर्शन कर देशना सुनी दे जिससे संसारका स्वरूप जानके 
'म भय प्राप्त हुया हैँ अगर आप आज्ञा देवे तो में सगवानके पास 
दोक्षा ले मेरा आत्माका कल्याण करू । माता यद्द बचन धृत्रका 
सुनते ही मूछित हो धरतीपर गौर प्डी दासीयोनि शीतल पाणी 
और बायुका उपचार कर सचेतन करी। माता हुसोयार दोके पुत्र 
अति कहने रूगी । कि हे ज्ञाया! ते मारे एक दी पुत्र दे और मेरा 
जीवनट्दी तेरे आधारपर है और ने जो दीक्षा लेमेकी वात करता 
है बह मेरेफी श्रवण करनादी फानोंको कैटक तुल्य दुग्खदाता है। 
तरस, आज तुमसे यद वात करी है परन्तु आईंदासेडम एसी बाते 


श्र 2 
टठ 


खुनना मनसे भिनद्दी चाहती है | जहाँतक तुमारे मातापिता जीव 
वहाँतक संसारका सुख भोगवों | जब तुमारे मातापिता कालधर्म 
झाप्त हो जाय बाद में तुमारे पुत्रादिकि वृद्धि होनेपर तुमारी 
इच्छा हो तो खुशीसे दीक्षा लेना । 


माताका यह बचन सुन गोतमक़ुमार बोला कि हे माता 
रसा मातापिता पुत्चका भव तो जीव अनन्तीवार कीया है इन्होंसि 
कुछ भी कल्यान नही है ओर मुझे यह भी विश्वास नही है कि 

हेला जाउंगा कि मातापिता पहिले जावेगा अर्थात्‌ कालका 
विश्वास समय मात्रका भी नही है वास्ते आप आज्ञा दोतो में 
भगवानके पास दीक्षा ले मेरा कल्यान करूँ | 


माता बोली हे लालजी  तुमारे बाप दादादि पर्वजेके संग्रह 

कीया हुवा द्रव्य है इन्हीको भोगविदासके काममे लो ओर देवां- 

गना जेसी आठ राजकन्या तुमको परणाइ है इन्होंके साथ कामं- 
भोग भोगवों फीर यावत्‌ कुलवृद्धि होनेसे दीक्षा लेना । 


कुमार बोला कि हे माता! में यह नही जानता हुँ कि यह 
दृव्य ओर स्त्रियों पहले जावेगी कि में पहला जाउंगा। कारण यह 
घन जोवन ख्ियांदि सर्वे अस्थिर है ओर में तो थीरवास करना 
चाहता हुं बास्ते आज्ञा दो दीक्षा लेउंगा । 

माता निराश हो गइ. परन्तु मोहनीकर्म जगतम जबरदस्त 
है माता बोली कि हे लालजी! आप मुझे तो छोड जांबोगा परन्तु 
चेहला खुब दीवेदषटीसे विचार करीये .यह निगन्थके प्रवचन एसे: 
ही हे कि इन्होंका आराधन करनेवालोंको जन्मजरा मृत्यु आदिले 
सुक्तकर अक्षय स्थानंको प्राप्त करा देता है परन्तु याद रखो संजम 
खांडाकी धारपंर चलना है, वेलुका कबलीया जेसा असार है, म- 
यणके दान्तोंसे छोहाका, चीना चाइना है नदीके सामे पुर -चलना 


डि 


है समुद्रको भुजासे तीरना है हे वत्स ! साधु दोनेके बाद शिरका. 
लछोच करना दोगा। पैदल विद्वार करना द्वोगा, जावज्ञीध कान 
नही डोगा घरघरसे भिक्षा मांगनी पडेगी कबी न मीलनेपर “ स- 
तोए रखना पड़ेगा! लोगोंका दुवेचन भी सदन करना पडेगा 
जआधाकर्मी उदेशी आदि दोप रहीत आद्वार लेना होगा इत्यादि 
यावीस परिसह.त्तीन उपसग आदिका विषरण कर मादाने खुब 

समझाया ओर कटा कि अगर छुमको धर्मकरणी करना हो तो 

घरमें रदके करलो संयम पाना बडाद्दी कठिन काम हैं। 


पुत्रने कद्दा हे माता! आपका कहना सत्य द्वे संयम पाकना 
यडादी दुृष्कर है परन्तु बह कीसके लिये ? दे ज़्ननी | यह संयम 
कायरंकि लिये दुष्कर दे जो इन्द्दी छोगके पुदूगलीक सुर्खाका अ- 
पमिकापी है। परन्तु है माता | में तेरा पुत्र हु मुझे सेजम पाना 
सिंचित्‌ भी दुष्कर नही है कारण में नरक निगोदर्म अनन्त दु:ख 
सद्दन कोया है। | 
इतना यचन पुत्रका सुन माता समज गई कि अब यद पुत्र 
घरमें रहनेयाला नही दे। तब माताने दीक्षाका बडा भारी मद्दी- 
त्सघ कीया जेसेकि थावश्चापुत्र कुमारका दीक्षा मद्दोत्सथ कृष्ण- 
मद्दाराज़ने फोया था (झ्ातासूत्र अध्य० « ये)३सी माफीक फ़ष्ण- 
याझुदेव मदोत्सव कर गौतमकुमारकों श्री मेमिनाथ भगवान 
यासे दीक्षा दरादोी । विस्तार देखो झातासे । 
श्री मेमिनाथ पअभु गौतमकुमाश्फो दोक्षा देके द्वितशिक्षा 
दो कि है भव्य ! अब तुम दोक्षित हुये दो तो यत्नासे दछनचकन 
आदि फ्रिया करना झान ध्यानफे सिवाय एक समय माघ भी 
प्रमाद नही करना । 
गौतममुनिने भगवानका यचन सम्रमाण स्वीकार कर स्थल्प 





ध्च्द्‌ 


समयमें स्थिचरोंकी भक्ति कर इग्यारा अंगका ज्ञान कण्ठर्थ कर: 
लिया। बादमे श्री नेमिनाथप्रभु द्वारकानगरीसे विहार कर 
अन्य जनपद देशमें घिहार करते हुबे। ह 
गोतम नामका झुनि चोथ छठ अठमादि तपश्चर्या करता 
हुवा एक दिन भगवान नेमिनाथको वन्दन नमस्कार कर अर्ज 
की कि है भगवान! आपकी आज्ञा हो तो म॑ “ मासीक भिख् 
प्रतिमा ”' नामका तप करूं, भगवानने कहा “ जहासुखम्‌” एवं 
दो मासीक तीन मासीक यावत्‌ बारहवी एकराचीक भिखुपतिमसा 
नामका तप गोतमम्ुनिने कीया ओर भी म॒ुनिकी भावना चढ़ 
जानेसे चन्दन नमस्कार कर भगवानसे अजे करी कि हे दयाह्ु | 
आपकी आज्ञा हो तो में गुणरत्न समत्सर नामका तप करूं। 
“जहासुर्ख” जब गोतमसुनि गुणरत्त समत्सर तप करना गारंभ- 
क्टीया | पहेले मासमे एकान्तर पारणा, दुसरे मासमें -छठ छठ 
पारणा, तीसरे मासमें अठम अठम पारणा एवं यावत्‌ सोलसे 
मासमे सोलकार उपवासका पारणा एवं सोला मास तक तपश्चर्या 
कर शरीरको वीरूकुल कृष अर्थात्‌ सका हुवा सपेका शरीर मा- 
फीक हलते चलते समय शरीरकी हडीका अचाज जेसे काश्टके 
गाडाकी माफीक तथा सके हुवे पत्तोंकी माफीक शब्द हो रहा था । 
एक समय गौतम सुनि रात्रीमे धर्मच्िंतवतवन कर रहा था 
डसी समय विचारा कि अब इस शरीरके पुदुगल बिलकुल कम-- 
जोर हो गये हैं हलते चलते बोलते समय मुझे तकलीफ हो रही 
है तो म॒त्युके सामने केसरीया कर सुझे तेयार हो ज्ञाना चाहिये- 
अर्थात्‌ अनशन करना ही डंचितं है। बस, सूर्योदय होते ही. 


०.* [कप किक प 


ञ्प व्अप 5 
है बह देखो शीघ्रवोध भाग चोथा ।: 
हू 


१ मिखुकी बारह प्रतिमाका विस्तारपूर्वंक्क विवरण दरशाश्रत स्कनन्‍्घ सूचमें” 





प्ज 


'अगवानसे अजे करी कि मे श्रीक्षत्रुजय तीथे ( प्रेत ) पर जाके 
अनहन करूँं। भगवानने कहा “जहासुखम"” बस, गौतममुनि सर्व 
साधुसाध्चीयोको खमाके धीरे धीरे श्ुंजय तीर्थ पर स्थिघरोंके 
साथ ज्ञाके आलोचना कर-सब् बारह वपकी दीक्षा पालके अन+ 
इन कर दीया. आत्मसमाधिम एक मासका __ अनशन पूर्ण कर 
अन्त समय केवल ज्ञान प्राप्त कर शाइुरओका जय करनेवाले झापु- 
“जय तीथ पर अष्ट कर्मासे मुक्त दे! शाश्यता अब्याबाध खुखोंके 
अन्दर सादि अनन्त भांगे सिद्ध दो गये | इति प्रथम अध्ययन! 

इसी माफीक शेष नव अध्ययन भी समशझ्नना यहां पर नाम 
माघ दी लिखते है। समुद्रकुमार + सागरकुमार २ गंभिरकुमार ३ 
“ह्तिमितकुमार ४ अन्वछकुमार ५ कपिछकुमार ६ अक्षोभकुमार ७ 
प्रश्नकुमार < विष्णुकुमार ९ एवं यदह् दश ही कुमार अन्धक विष्णु 
राजा और धारणी राणीका पृत्र है) आठ आठ अन्तेयर और राज 
क्‍याग कर धीनेमिनाथ गभु पासे दीक्षा ग्रहण करी थी तपश्चर्या 
कर एक मासका अनशन कर भ्रीक्षघ्रुंजय तीर्थ पर कर्मशघुअको 
'ऋटाके अन्तर्म फेयलक्षान प्राप्त कर मोक्ष गये थे इति प्रथम बर्ग 


नममाप्तम | 
--*६७७93# -- 
(२) दुसरा वर्ग जितके आठ अध्ययन है। 





अक्षोभकुमर १ सागरकुमर २ समुद्रकूमर ३ द्वेमबस्तकुमर ४ 
'अचलकुमर «५ पृरणकृमर ६ धरणकुमर ७ और अभिवचन्द्रकुमर ८ 
चद्द आठ छुमाररोके आठ अध्ययन “गौतम” अध्ययनकी माफीक 
विष्णु पिता धारणी माता आठ आठ अन्‍्तेघर त्यागफे धीमेमि- 
नाथ भगवान समीपे दीक्षा भ्द्दण गुणरत्नादि अनेक प्रकारके तप 


पट 


कर कुल सोला षषे दीक्षा पालके अन्तिस श्रीदचुंजय तीर्थपर 
एक मासका अनशन कर अन्त केवलज्ञान प्राप्त कर मोक्षम-: 
पधार गये इति हछ्वितीवर्गके आठ अध्ययन समाप्त ॥ 


“*£९&893#-- 
(३) तीसरा वरगके तरह अध्ययन है । 





( प्रथमाध्ययन ) 


भ्रूमिके भूषणरुप भद्वलपुर नामका नगर था| उस नगरके 
इशान कोणम ओश्रीवत नामका उद्यान था और जयशणतजत्रु नामकाः 
राजा राज कर रहा था वर्णन पूवेकी माफीक समझना। उसी 
भ्रद्वलूपुर नगरके अन्द्र नांग नामका गाथापति निवास करता 
था वह बडाही धनाव्य ओर प्रतिष्ठित था जिन्‍होंके ग्रृहश्वृंगाररुप 
सुलसा नामकी भार्या थी वह खुकोमछ ओर स्वरुपवान थी। 
पतिकी आज्ञा प्रतिपालक थी। नागगाथापति ओर खुलसाके” 
अंगसे एक पुत्र जनमा था ज्ञिसका नाम “'अनययञ्य ?” दीया था 
वह पुत्र पांच धातू जेसे कि (१) दुध पीछानेवाली (२) मजन क- 
रानेवालढी (३) मंडन काजरूकी ठीकी वस्राभ्ूषण घारण करानेवा- 
ली (४) क्रीडां करानेवाली (७) अंक-एक दुसरेके पास लेजानेवाली 
इन्ही पांचों धातू मातासे खुखपुवेक वृद्धि जेसे गिरिकंदरकी 
लताओं वृद्धिको प्राप्ति.होती है एसे आठ वर्ष निर्गमेमन होने के बाद: 
उसी कुमरंको कलाचार्य के वहां विद्या भ्यासके लीये भेजा आठ. 
चर विद्याभ्यास करते हुवे ७२ कलामसे प्रवीण हो गये न्ागगाथा-- 
पतिने भी कलाचार्यकोी बहुत द्रव्य दीया जब कुमर १६ चषकी 
अवस्था अर्थात्‌ युवक वय प्राप्त हुवा तब मातापितांने वत्तीसः 


ध्द्रु 


इभ सेठॉकी ३९ चर तरुण ज्ोबन लायण्य चातुर्येता युक्त वय छर्त 
कुमरके सब्शा देखके पकही दिनमें ३२ धर कन्याअंकि साथ 
कुमरका पाणिग्रहण ( विवाद्द ) कर दीया उसी बत्तीस कन्या- 
अंकि पिताओं नागसेठकों १८२ थोलोंका जेसे कि बत्तीस क्रोड 
सोनश्याका,बत्तीस्त फोड रुपदया, थ्त्तीस हस्ती, बत्तीस अभ्व, रथ 
दाश दासीयों दीपक सेज गोकल आदि बहुतसा दृब्य दीया 
नागशझेठके बहुओं पे छागी उसमें बढ सर्व द्रव्य बहुओंकों दे 
दीया नागशेठने बत्तीस बहुवंकि छीये दत्तीस प्रासाद ओर बीचर्स 
कुमरके छीये घडा मनोदग मद्दे धना दीया जिन्‍्होंके अन्दर 
बत्तीस सुरछुन्द्रीयेकि साथ मनुष्य सम्बन्धी पंचेज्क्रियके भोग 
सुखपुर्थक भोगवने लगे । 


यत्तीस प्रकारके नाटक हो रहे थे मर्दैगेके शिर फुट रहे थे 
ज़िन्हेंसि काल ज्ञानेकि मालम तक कुमरको नही पडती थी यद्द 
सथ पूवर किये हुवे सुक्ृतके फल है। 


प्रथ्यी मंडड़की पद्चित्र करते हुवे याबीसमा तोर्थकर श्री से- 
मिलाथ भगवान सपरियार-भद्वछूपुर नगरके श्रीयनोद्यानम प- 
धारे। गाज्ञा च्यार प्रकारफी सैनासे तथा नगर नियासी चड़े ही 
आडम्बरफे साथ भगयानकों बनन्‍्दन करनेको जा रद्दे थे । उस 
समय अनशयशकुमर देखके गोतसकुमर कि माफीक भगवयानयोी 
धन्दुन फरनेकों गया भगवान फी देशना सुन तीस अन्तेचर 
और धनधान्य को त्यागके प्रभु पासे दीक्षा अद्ण करके सामायि- 
कादि चादे पुृर्थ ज्ञानाभ्यास कीया। बहुत प्रकारफि तप- 
अर्या कर सर्य यीस यर्ष कि दीक्षापाल्वकर अन्तर्म शो शापुजय 
तीथेपर पक सासका अनसनकर अन्तिम फेबरूशान प्राप्त कर 
शास्यते सिद्धपदकों धरलीया इति प्रथमाध्ययन | 


दर 6 


इसी समाफीक अनंतसेन (१) अनाहितसेन २२) अजितसेन 
(३) देवयदा-(४) शन्नुसेन («») यह छेबों नागसेठ सल्सा शोठाणी के 
पुत्र है वत्तीस वत्तीस रंभावषोंकों त्याग नेमिनाथ प्रभु पासे दीक्षा 
'ले चोदा पर्च अध्ययनकर सच चीस बंषे दीक्षा त्रत पाले अन्तिम 
सिद्धाचछूपर एकेक सासका अनसनकर चरम समय केवलज्ञान 
घाप्तकर मोक्ष गया इति छे अध्ययन | से 


सातवा अध्ययन--हछ्ारका नगरीम चसुदेव राजा के धार- 
णी राणी सिंह स्वप्न सूचित-सारण नामका कुमरका जन्म पवे- 
चत्‌ ७२ कल्हाप्रधिण «० राजकन्याबॉका पाणीग्रहण पंचांस पचास 
बोलॉका दत्त भोगविरलासमे मन था। नेमिनाथप्रभु कि देशना छुण 
दीक्षा ले चोदा प्रचबंका ज्ञान | वीस वर्ष दीक्षापालके अन्तिम श्री 
सिद्धाचछजी पर एक मासका अनसन अन्तर्म केवलज्ञान प्राप्तीकरं 
मोक्ष गये। इति सप्तमाध्ययन समाप्त । 


आठवाध्ययन--छारका नगरीके ननन्‍्दनवनोयानमें श्री ने- 
मिनाथ भगवान समोसरते हुवे । उस समय भगवानके छे मुत्ति 
सगे भाइ सदशात्वचा चय वडेही रूपचन्त नछकुवेर (वैश्रमणदेव ) 
सह्णझा जिस समय भगवान पासे दीक्षा ली थी उसी दिन अभि- 
अह किया था कि यावतजीव छठ तप-पारणा करना । जंबच 
उन्ही छवों सुनियोंके छठका पारणा आया तब भगवानकि 
आज्ञा ले दो दो साधुओंके तीन संघाडे हो के-कछारका नग- 
रीका सहस्न वनोद्यानलसे निकल छारका नगरीमे सम्ु॒दाणी 
मभिक्षा करते हुवे प्रथम दो रूाधुवॉका सिंघाडा चस्ुदेव राजा 
कि देवकी नाम कि राणीका मकानपर आये ! मझुनियोंकों आते 
हुवे देख के देवकी राणी अपने आसन से उठके सात आठ पग 
सामने गइ और भक्तिपर्वक वेन्दन नमस्कार कर जहाँ भात-पा- 


द्र्‌ 


णीका.घर था वहां मसुनिको ले गई बहां पर सिंह केसरिया मोदक 
उज्यद भावनासे दान दीया बादर्म सत्कारपुर्चक विदा 
कर दीये। इतनेम दुसरे सिघाडे भि समझ्ुुदाणी भिक्षा करते हुये 
देवकीराणीके मकान पर आ पहुंचे उन्होंकों भी पूर्बक माफीक 
उज्यल भावनासे सिंह केसरिये मोदकका दान दे विसजन किया। 
इतनेमे तीसरे सिंघाडेबाले मुनि भि सम्ुदाणी भिक्षा करते देव- 
कीराणीके मकान्पर आ पहुंचे | देवकीराणीने पुत्रेकी माफीक- 
उल्यल भावनासे तिद्र केस्तरिये मोदकॉका दान दीया | मुनिवर 
जाने रूगे । उस समय देवकीराणी नम्नतापूर्वक मुनियंसि अर्ज 
केरने रूगी कि हे स्थामिनाथ यह कृष्ण बसुद्देवकी छारकानगरी 
जो बारद योजनकि लम्बी नव योजनकि चोडी याघत्‌ प्रत्यक्ष 
देवलछोफ सश्श जिन्हंकि अन्दर बड़े बडे स्ोक निवास करते हैः 
परन्तु आश्रय यद्द है कि फ्या ध्रमण नियन्थोकी अटन करने पर 
फि भिक्षानर्दी मिलती दे कि बद वार धार एक दी कुछ (घर ) 
के अन्दर भिक्षाके लिये प्रवेश करते दे? मुनियोने उत्तर दिया 
फि दे देवकीराणी ! एसा नहीं है कि छारकानगरीम साधुवोंको 
ओदारपाणी न मीले परन्तु दे श्राविका ठुं ध्यान दे के सुन भद्ग- 
छूपुर नगरका नागशेठ और सुलछसाभायक्ति हम छ पुत्र थे दमारे 
माता-पिताने हम छेवों भाइयांको बत्तीस वत्तीस इप्म शोठोकि 
पुत्रीर्या हमकों परणाइथी दानके अन्दर १९५२ वबोछोंमे अगणित्त 
इब्य आया था दम छोग संसारके सुघोसें इतने तो मस्त जन 
गये ये कि जो काल जाता था उन्हें का दमलोर्गॉकी ख्याल भी नहीं, 
था | एक समय जादवकुल ध्ृगार बायीसमा 7 तिर्थकर मेमिनाथ 


# मुनिग्रोने स्वप्रज्ञाम जान व्था कि हमार दोय मिंधांड भी पेहल्य यदांस 
ही आद्ार-पाणी ले गये हंगे वास्त दी दवकीराणीन यह प्रश्न कीया हैं तो अब 
इन्होंकी झंकावा पूर्ण ही समाधान करना चादीये। 


दर 


भगवान वहांपर पधारे थे उन्हों कि देशना सुन हम छेवों भाइ 
संसारके सुखोंकों दुःखोंकि खान समझके भगवानक़े पासम दीक्षा 
ले अभिग्यद्द कर लिया कि यावत्‌ जीव छठ छठ पारणा करना | है 
देवकी! आज हम छवों मुनिराज छठके पारणे भगवानकि आज्ञा 
ले छारका नगरीके अन्दर समुदाणी भिक्षा करनेको आये थे हे 
बाइ ! जो पेहले दोय सिंघाडे जो तुमारे वहां आगये थे बह 
अलग है ओर हम अलग है अर्थात्‌ हम दोय तीनवार तमारे घर 
नहीं आये है । हम एक ही वार आये है एसा कहके म॒नि तो 
वहांसे चंलके उद्यानमं आ गये। 


बाद मे देवकीराणीकों एसे अध्यवसाय उत्पन्न हुवे कि 
प्रोलासपुर नगरमे अमंता नामके अनगारने मुझे कहा था कि. है 
देवकी | तुं आठ पुत्नोंकों जनम देगी वह पुत्र अच्छे सुन्दर स्व॒रू- 
पवाले जेसे कि नहू-कुबेर देवता सहझ होगा, दुसरी कोइ माता 
इस भरतक्षेत्रम नहीं है | जोकि तेरे जैसे स्वरूपवान प॒न्चको म्राप्त 
करे ।. यह. सुनिका चचन आज मिथ्या: ( असत्य ) माछुम 
होता है क्‍यों :कि यहः मेरे खन्मुख हो ६ पुत्र देखनेम 
आते है कि जो अभी मुनि आये थे । और मेरे तो - एक 
श्रीकृष्ण ही है देवकीने यह भी विचार कीया कि: मुनियोंके 
चचन भी तो असत्य नहीं होते है| देवकी राणीने .अपनी. ऋंका 
'निवृत्तन करनेकी भगवान नेमिनाथजीके पास जानेका इरादा 
कीया । तब आज्ञाकारी पुरुर्षोकों चुल्वाय्के आज्ञा करी कि चार 
अश्यवाला धार्मीक़ रथ मेरे लीये तैयार करो | आंप-स्नान मज्ञन 
“कर दासीयों-नोकर चाकरोंके वृन्दर्स चडेही- आडम्बरके साथ 
भगवानको चन्दन करनेको गह-विधिपृरतरेक वनन्‍्द॑ंन करनेके वादम 
भगवान फरमाते हुवे कि डे देवकी ! तुं छे मनियोको. देखके 


छ्ट्३ 


अमन्‍्ता मुनिके घचनमें -असत्यकी शंका कर मेरे पास प्रुछनेको 
आइ है। क्‍या यद्द बात सत्य दै ! हाँ भगवान यह यात सत्य हैं 
मे आपसे पुछनेकी द्वी आइ हूं । 


भगवान नेमिनाथ फरमात्ते दे कि हे देयकी ! तुं ध्यान देके 
सुन | इसी भरतश्षेत्रम भददलपुर नगरके अन्दर नागसेठ और सु- 
खूसा भागों नियास फरते थे | सुछसाको बाल्पणेमें एक निम- 
त्तीयेने कद्ा था कि तु झत्यु बालककों जनम देवेगी उस दिनसे 
सुलूसाने द्िरणगरमेसी देवकी एक मूर्ति बनाके भ्रतिदिन पुजा 
कर पुष्प चड़ाके भक्ति करने लगी | एसा नियम कर छीया फि 
देय की पृज्ञा भक्ति यिना फिये आद्वार निद्वार आदि कुछ भी कार्य 
नद्दी करना। एसी भक्तिसे देवकी आराधना करी । दिरणगर्सेसी 
देव सुल्साकी अति भक्तिसे संतुष्ट हुया | दे देवकी | तुमारे और 
सुलसाके साथद्दी में गर्भ रदता था और साथद्दी में पुप्रका जन्‍म 
झ्ोता था उसी समय डिरणगर्मपी देव सुलसाके मृत बराद्धफ 
सेरे पास रसके तेरा जीता हुया यालककी झुलसाकों सुप्रत कर 
देता था। धास्ते दरअसल घद छर्दों पत्र सुडसाफा नद्दी किस्तु 
जुमारा ही है| एसे भगयानके चचन खुन देवकीको यडे दी दर्प 
संतोष हुया भगधानको पन्दन नमसस्‍्काद कर जदाँ पर छे मुनि था 
यहां पर साई उन्होंकी चन्दन नमस्कार कर पक दृष्टिसे देखने 
लगी इतनेम अपना स्नेद इतना तो उत्सुक हो गया कि देखकीयेः 
स्तनोर्मे दूध चर्षने छगा और दारीरफे रोम रोम यद्धिको प्राप्त 
हो देध रोमांचित हो गद । देवकी मुनिर्मोकों यरदन नमस्कार 
कर भगवानके पास जाफे भगवानको प्रदर्षिणाएपक चन्दन करप्े 
अपने रथ पर येठके निज्ञ आयास पर आगइ 


दृवकीराणी अपनि दाप्याफे अग्दर घेटीयी उन्‍्दी समय 


श् 


"/शश 


एसा अध्यवसाय उत्पन्न हुवाकि मे नलकुबेर सब्श सातपुृत्रॉकों 
जन्म दोया परन्तु एक भी पृत्रकों मेरे सतनोंका दुध नही पीरकाया 
लाडकोड नही कीया रमत नही रमाया खोलेम-गोदम नही. हुल- 

राया बच्चेोंकि मधुर भाषा नही खुनी इत्यादि मेने कुच्छभी नही 
कीया, धन्यहे जगतम वह माताकि जो अपने वारूकोंकों रमाते है 
खेलाते है यावत्‌ मनुष्यभचकों सफल करते है। में ज़गतर्म अधन्या 
अपुन्या अभागी हु कि सात पृत्रोंम एक श्रीकृष्णकों देखती हु सो 

भी छे छे माससे पगवन्द्न मुजरों करनेको आता है| इसी बात 

कि चितामे माता बठीथी । 


इतनेमें श्री कृण आया ओर माताजी के -चरणंमि अपना 
परशेर ज्ञुकाके नमस्कार किया; परन्तु देवकितो चिंताग्रस्तथी | 
उन्होंकों मालमही क्‍यों पडे | तब श्री कृष्ण बोछाकि हे माताजी: 
अन्यदिनोंम में . आताहँ तंच आप मुझे आशिशर्वाद देते हैं मेरे 
प्रशिरपर हाथ धरके बात पुछते हो ओर-आज में आया जिसकी 
आपको मालमंही नहीं है इसका क्या कारण है? - 


देवकी माता.वोली कि हे घुत्र . भगवान . नेमिनाथद्वारा 
मालम हुइ है. कि में सात पुत्र र॒त्नकों जनम दिया हे जिस्म ते 
शकही दीखाई देताहे | छ. पुत्रतो सुरूसाके वहां वृषद्धिहोके दीक्षा 
ले लि।त॑ भी.छे छे माससे दीखाइ देता है वास्ते धन्य हे वह 
माताओंकों कि अपने पुत्नोंकों वालव॒यम लछाड करे 


.. श्रीकृष्ण बोलाकि हे माताजी आप चिता न करो। मेरे छोटा- 
भाइहोगा एसा से प्रयत्न करूगा अर्थात्‌ मेरे छोटाभाइ अवश्य होग- 
उसे-आप खेलाइये ( एसे मधुर वचनोसि माताजीकों. संतोष देकें 
ओऔी कृष्ण चहांसे चलके :पोषदरद्माह्ामे गयां हंरण ग़मेषी देवकों 

अध्म कर स्मरण करने रूगा । हरणगम्तेपषी देव आयके बोला हे 


द्‌ 


प्रीखंडभोक्ता | आपके छघु बन्धन्र दोगा परन्तु खलभावसे मुक्त दोफे 
थी नेमिनांथ भगवानके पास दीक्षा छेगा। दोय तीनवार एसा 
कहके देव नीज स्थान चला गया। श्री कृष्ण पौपद पार माताजी 
पासे आके कष्द दीया कि मेरे लघु बन्धघ होगा तदर्नंतर श्रीकृष्ण 
अपने स्थान पर चले गये । 

देवकी राणीने.एक समय अपने सुखसेज्ञाके अन्दर खुती 
हुई सिंदका स्थप्ना-देखा | तदनुसार नंध मास मतिपु्ण 
साड़ा सात रात्री खीत जाने पर गजके ताल्य, छायफेरस, उदय 
फीता सूर्यके माफीफ पुश्रको जन्म दीया, सर्य कार्य पृवेथ्त्‌ कर 
कुम रफा नाम “ गजमसुकुमाल ” दे दीया | देयकी . राणीने अपने 
मनके मनोरधोका अश्छी तरद्द पुर्ण कर लीया | गजउछुकुमाल ७२ 
कलाम प्रयोण दो गया, युयक्क अवस्था भी प्राप्त हो गद । 

द्वारका नगरीम सोम नामका ब्राह्मण जिसको सॉमश्ी ना- 
मकी भायके अंगसे सोमा नामफी पृष्री उत्पन्न हुई थी घद्ध सोमा 
यूयायस्थाको धारण करतो हुंइ उन्झृष्ट झप जोयन छावण्य चमुरत्ता 
को अपने आधिन कर रखा था. एक समय सोसा स्तानमझन कर 
यख्ामृूपषण घारण कर यहूतसे दालीयेफि साथ राजमार्गर्म प्रीडा 
कर रही थी। 

क्वारका उद्यानमें श्रीनेमिनाथ भगवान पधारे। रायर दोने 
पर भगरणोय यन्दनफोी जाने न्‍्वगे। धीकृष्ण भी पढे टाठसे दस्ती 
घर आरुद दो गलसंम मालको अपने गोदफे अन्दर खेठाये। भंग 
चानको चरदुन करनेको जा रहा था। 

रस्तेम सोमा खेल रदी थी उनन्‍्दीका रुप जोयन स्थायण्य 
देगा विम्मय हो थी एण्णने नोकरोसे पुछा दि यद फीसदी 

। 


द्द्‌ 


श्थ 


ते 


लडकी है ? आदमी बोले कि यह सोॉमल ब्राह्मणकी लडकी ह 
'क्ष्णने कहा कि जावो इसको कुमारे अन्तेघरम रख दो गजसकु- 
मारूके साथ इसका रूप कर दीया जावेगा । आज्ञाकारी पुरुषेनि 
सोमाके बापकी रजा ले सोमाको कुमारे अन्तेबरम रख दी | 
क्ृष्णवासुदेव गजसुकुमालादि भगवान समीप चन्दन नमः 
संकार कर योग्य स्थान पर बेठ गये।भगवानने घमदेशतना दी. है 
भव्य जीबो | यह संसार असार है जीव रागद्विपके वीज्न बोके फीर 
नरक निगोदादीके दःखरुपी फर्लोका आसम्वादन करते है “खीण- 
मत्त सुखा बहुकाल दुःखा ? क्षणमात्रके सुखोंके लीये दी थ॑कालके 
दुःखोंकोी खरोद कर रद्दे है। जो जीव बाल्याबस्थाम घर्मकाये 
साधन करते है वह रत्नंके माफीक लाभ उठाते है जो जीव युंवा- 
वस्थाम घर्मकार्य साधन करते है वह स॒ुब॒र्णकी माफीक और जो 
बुद्धावस्थाम धर्म करते है बह रुपेकी माफीक लाभ उठाते है 
परन्तु ज्ञो उम्मरभरम धर्म नहीं करते है वह दालीद लेके परभतत 
जाते है चह परम दःखको भोगवत्ते है। वास्ते हे भव्य | यथाशसक्ति 
आत्मकल्याणम प्रयत्न करो इत्यादि देशना श्रवण कर यथाशक्ति 
त्याग-प्रत्याख्यात कर परिपषदा स्वस्थान गमन करती हुई | गज्ञ- 
सुकुमाल भगवानकी देशना सुन परम बेराग्यकी धारण करता 
हुवा बोला कि हे भगवान | आपका फंरमाया सत्य दे मभ॑मेरे मात- 
पिताओंसे पछके आपके पास दीक्षा लेडंगा? भगवानने कहा 
« जहासुखम्‌” गजसुकुमाल भगवानको वन्दन कर अपने घरपर 
आया मातासे आज्ञा मांगी यह बात श्रीकृष्णकी माहुम हुइई 
'कऋष्णने कद्दा हे रघ॒ बान्धव | तुम दीक्षा मत लो राज करो । गज- 
सुकुमाल बोला कि यह राज, धन, सेंग्रदा सभी कारंमी. है और 
में अक्षय सुख चाहता हुँ .अनुकूछ -प्रतिकूल बहुतसे अश्ष हुवे 
परन्तु जिसको आलन्तरीक पैराग्य हो उसको कोन मीटा सकते 


द्छ 


है। आखीरमे-श्री कृष्ण तथा देवकी माताने कहा कि दे छालज[ 
अगर तुमारा एसाही इरादा दो तो तुम एक दिनका राज्यलश्मी 
को स्वीकार कर दसारा सनोरथको पुरण करो। गजसुकुमालने मौन 
रगी | घड़े ही आडम्बरसे राज्याभिषेक करके श्रीकृष्ण बोला कि 
है भ्रात आपक्या इच्छते है ? आदेश दो गजसुकमालने कहा कि 
लक्ष्मीके भेडारसे तीन छक्ष सोतइया नीकालके दोलक्षके रज७ 
इरण पात्रे और एक कक्ष हक्षमकों दे दीक्षायोग दज्ञाम करायो। 
कृष्ण नरेश्वरने मद्दावलकी माफीक बडा भारी मद्दोत्सव कराके 
भनेमिनाथजीके पास गजसुकुमालफो दीक्षा दिरा दी। गनज्नसुखमाल् 
भुत्िि इर्यासमिति यावत्‌ गुप्त ब्रक्षचर्य पान करने छया ! उसी 
दिन गजसुकुमाल छुनि भगवानफो घन्दन कर बोला कि हे सर्वक्ष! 
आपकी आश्चा द्वो ती में महाकाल नामके स्मशानमे जाके ध्याद 
करूं। भगवानने कहा “जद्दासुखे”? भगवानको बनन्‍्दुन कर स्मझा- 
नरम जाके भूमिका अ्तिकेखन' कर शरीरको किचित्‌ नमाके 
साधुकी घारद्दवी प्रतिमा धारण कर ध्यान करने रूम गया। __ 


इधर सोमत नामका ब्राक्षण जो गज़सुकुमालमी के खुसरा 
था घद्द पियाद्दके लिये समाधिके फाए्टतृण दुर्घादि लानेकफों नगरी 
बाहार पेदला गया था सच सामग्री लेके पीछा आ रद्याथा:वह 
* मदाकार स्मशानके पाससे जाता हुया- गजसुकृमार सुनिकों 
देखा ( उस खत दयाम (संज्ञा) काछ दो रद्दाथा ) देखते ही पथ 
भवका पैर स्मरणमे होते दी क्रोधाठुर दो योला कि भो गजनसुकु- 
साल| दीणपुन्या अंधारी चवदसके जनन्‍्मा हुआ आज तेरा मत्य 
आया है कि मेरी पत्ती सोमार्कों बिनोह्दी दुषण त्यागन कर से 
शिरकों म्ुुंडाके यहां ध्यान किरता है एसा घचन-घोछके दिशा- 
अछोकन कर सरस मद्ठी दाके भुनिके शिरपर पाल याधी मानोके 
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ल्‍दभौ 


सुसराजी शिरपर एक नवीन पेचाही बंधा रहा है। फीर स्म- 
आनमे खेर नामका काप्ट जल रहाथा उन्हीका अंगार लाके बह 
अभि गजसकमारूके शिरपर धर आप चहांसे चला गया | गज- 
सुकमालमुनिको अत्यन्त चेदना होनेपरभी सोमत्ड ब्राह्मणपर 
लगा रभी छेप नही कीया | यह सब अपने किये हुबे कर्माकाही 
फेल समअके आनन्दके साथ करजाको चुका रहाथा | एसा झुभा- 
ध्यवसाय, उज्चल परिणाम, विशुद्ध लेश्या, हो नेसे च्यार बातीयां 
कमंका क्षयकर केवलज्ञान प्राप्ती कर अन्तगढ़ केवली हो अननन्‍ते 
अव्यायबाध शास्वतत सखोंसमे जाय विराजमान दोगये अर्थात 
गजसकमाल्मनि दीक्षा ले एकही राचीम मोक्ष पधार गये। 
नजीकरम रेहनेवाले देवतावॉन वडाही महोत्सव कीया पंचचर्णके 
युष्पों आदि ५ द्रव्यक्ति वर्षा करी और चह गीत-गान करने रूगे। 


.-.. इधर सूर्योदय होतेही श्रीकृण गज असवारीकर छलत्र धरा: 
बाते. चमर .उढते हुवे वरहुतसे मनुष्योंके परिवारसे भंमवानकों वं- 

दान करनेको जा रहाथा | रहस्तेमें एक दृद्ध पुरुष बडी तकल़ीफके 
स्लांथ एकेक ईंठ रहस्तेसे उठाके निज घरमे- रखते हुवेकों देखा । 

क्रष्णकों उन्ही पुरुषकी अनुकम्पा आइ आप हस्तीपर रहा हुता 

एक ईंट लेके उन्ही वृद्ध पुरुषके घरमे रखंदी- एसा देखके सचे 

लोकोंने एकेक इंट लेके चरम रखनेसे वह सच इंटोंकी रासी ए- 

कही साथम घरस रखी गई फीर भरी कृष्ण भगवात्के पासे जाके 

वन्दंत नमस्कार कर इधर उधर देखेते गजसुकुमाल्मुनि देखनेम 

नहीं आया तब भगवानसे पुच्छा कि हे भगवान मेरा छोटाभाई 
गजसुकुमाल सुत्ति कहां उनन्‍्होंसे वबन्दन. करू ? - 


.-. भेगवानने कहाकि हे कृष्ण |! गंजसुखमाछने अपना का 
सिद्ध कर लिया | कृष्ण कहाकि केसे | भगवानने कंहाकि गंजे- 


3] 


सुकुमाछ दीक्षा छे;:सदाकार स्मशानमे ध्यान धरा यहां एक 
पृरुष उन्ही मुनिकों सद्दायता अर्थात शिरपर अभि रख देणेसे 
सोक्ष गया. नर 
फष्ण योल्ठा कि है भगवान उन्ही पुरुपने केसे सद्दायता दी । 
भगवानने कहा कि दे कृष्ण | जेसे तु मेरे भति घन्दनकों आ राह 
। रद्दस्तेम॑ वृद्ध पुरुषको साहिता दे के सुबी कर दीया था इसी 
माफीक गजसुखमालकों भी सखी कर दीया है। 


* है भगषान एसा कोन प्रन्यह्दीन कालीचोदसका जन्मा हुघा 
है कि मेरा रलूघु वांधधर्कों अकाल म॒त्युधमम प्राप्त करा दीया अब में 
उन्ही पुरुषकों केसे जान सकु । भगवानने कदा है कृष्ण ते द्वारा- 
मतीम अवेद करेगा उस समय यद्द पुरुष तेरे सामने आत्ते 
भयज्ञांस दोके धरतीपर पडके मृत्यु पामेगा उसको सुं समजना कि 
यह गजसुखमालरपुनिकों साज़ देनेवाला दै। भगयानकों वन्द्नकर 
ऋष्ण दस्तीपर आरूद दो नगरीमस जाते समय भाइकी िंताके 
मारे राजगदस्तेफो छोडके दुसरे रददस्ते ज्ञा रहाथा। 


इधर सोमल थाह्मणले थिचारा कि श्रीकृष्ण भगधानके पास 
गये दे और भयक्ान तो सर्य ज्ाणे हे मेरा नाम बतानेपर नजाने 
श्री कृष्ण मुजे कीस कुमौत मारेगा तो मुजे यदांसि भाग जाना ठीक हैं 
ब्रदभी राजरहरता छोडके उन्ही रहस्ते आया कि जद्दांसे धीफृष्ण 
ज्ञा रद्दाथा | थ्री कष्णको देखते द्वी भयश्लांत हो धरतीपर पडके 
म्॒त्यु धर्मके शारण हो गया श्री कृष्णने ज्ञानलियाकि यदद दुष्ट मेरे 
भाईको अकाल मृत्युका साद्ाज दीया दे फीर भ्रीकृष्णन उन्हीं 
सोमलके शरीरकी बहुत दुर्देशा फर अपने स्थानपर गमन करता 
हुवा | इति तीजा घगेक़ा अष्टमा गजसुकुमालमुनिका अध्ययन 
समाप्तम्‌ 


८ 


नचवमाध्ययन््‌-क्वारका नगरी चबलदेचराजा घारणी राणीके 
सिंह स्वध्न | सूचित सुमुद्द नामका कुमरका जन्म हुवा कछाम्रत्रिण 
पचास राजकन्यावॉके साथ कुमारका छम्मन कर दीया दतदायजों 
पत्र गाॉतमकि माफीक याबत भोगविल्यासंसि समझ्म हो रहाथा । 


श्री नमिनाथ भगवानका आंगसन।| धर्म देशना श्रवण कर 
सुम्नुद्द कमार संसार त्याग द्वयीक्षात्रत ग्रहन कीया चांदा पूत्र ज्ञान 
बीस बरस दीक्षा दत एक मासका अनसन श्री ऋयुंजय तीथपर 
अन्तिम केवलजान प्राप्त कर मोक्ष गया | इसी माफीक दशवा 
ध्ययनम दुमुहकुमार इस्वारचा ध्ययनर्म कोबादकुमार यह तीनो 
भाद बलटेचराजा घारणी राणीके पुत्र दौक्षा रेक चादाह पूव झान 
बीस चर्ष दीक्षा एक मास अनसन-हान्नुजय' अन्तगढ़ केबली हो 
मोक्ष गये। ओर बारहवा दास्यकुमार तरवा अचाधाठकुमार यह 
बासुदेवराजा धारंणीराणीके पुत्र पचास अन्तेवर त्याग दीक्षा ले 
सुम्ृहकि माफीक भी सिद्धाचलरू तीथपर अन्तगढ केबली हो मोक्ष 
शया | इति तीज्ञा चर्गेके तेरचां अध्ययन तीजा वगे समामम | 
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(४) चोथा वर्गका दश अध्ययन । 





: - द्वारामती नगरी पूर्वेवत्‌ वर्णन करने योग्य है छारामतीर्स 
बसुदेवराजा धारणी राणी सिंह स्वप्न सूचित जाली नाम्रका 
कुमारका जन्स हुवा मोहत्सव परवेचत्‌ कलाचाय से ७२ कलाभ्यास 
ज्ोबन वय ०० अन्तेवरसे रूग्न दतदायजों प्रतेचत ! 

श्री नेमिनाथ भगवानकी देशनाखुन दीक्षा लीनी हादअंग- 
का ज्ञान सेलावपष दीक्षापाल्ी शत्ुंजय तीथपर एक मासका अन- 
सन अन्तिम केचलज्ञान ग्राप्तकर सोक्ष गया इति । इसी माफीक 


छा 


(२) भयाद्ीकुमर (३) उवपायाली कुमर (४) पुरुपसेन (५) घारि- 
सेन यह पांचों वासुदेव धारणीसुत (६) भज्ञुनकुमार परन्तु कृष्ण- 
राजा रूफ्मिणो सुत (७) सम्धुकुमार परन्तु क्ष्णराज्ा जैद्ुवन्ती 
शणीका पुत्र (८) अनिरद्धकुमर परन्तु प्रश्न पिता बेदरयी 
माता (९) सत्यनेमि (१०) द्वढनेमि परन्तु समुद्रविजय राजा 
सेयादेयीके पुत्र दे । यद्द दर्ओो राजकुमार पचास पचास अन्तेयर 
त्याग यावीशमा तीर्थकर पासे दोक्षा द्ादहांगका ज्ञान सोले 
यर्ष दीक्षा ऋधुंजय तोथे पर एक मासका अनशन अन्तिम केबल 
शान प्राप्त कर मोक्ष गये इति चोथों य्गे छश अध्ययन समाप्त) 


-+*5५8938४-- 
(५) पांचमा वर्गके दश अध्ययन, 


द्वारिका नगरी कष्णबासुदेय राजा राज कर रद्दा था यावत्‌ 
पृषेकी माफक समझना । कृष्ण राजाके पद्मावती नामकी अग्र 
महिपी राणी थी । स्वरुप छुन्दराकार यावत्‌ भोगविछास करती 
आनन्दर्म रहेती थी) 

भ्रीनेमिनाथ भगवानका आगमन हुया कृष्णादि बडे ही ठाठ 
से चन्दन करनेकी गये पद्मायती राणी भी गइ । भगयानने धर्म 
देदाना फरमाइ। परिपदा श्रवण कर यथाशक्ति त्याग चैराग कर 
स्थस्घस्थाने गसन फीया, फ़ष्ण नरेश्यर भगवानको पन्दन नमस्केा- 
र॒ कर अजकरी फि है भगवान सर्य वस्तु नाशयान है तो यह प्र- 
स्यक्ष देवलोक सदश्य द्वारिका नगरीका ब्रिनाश घूल कीस कारण 
से होगा! हे 

भगषानने फरमाया है धराधिप छारिका नगरीफा थिनाश 





छ्दे 


सदिरा प्रसंग छ्िपायनके कारण अभिके योगसे द्वारिका नट्ट 
होगा। 
यह सुनके वारुदेवने बहुत पश्चाताप किया ओर विचारा 
कि धन्य है जालीमयाली यावत्‌ दृढ नेमिको जो कि :राज धन 
अन्तेवर त्यागके दीक्षा ग्रहण करी | में जगतम अधन्य अपुन्य 
अभाग्य ज्ञो कि राज अन्तेवरादि कामभोगमे ग्रहीत हो रहा 
पताके भगवानके पास दीक्षा लेनेम॑ असमथ्थे है । 


. कृष्णके मनकी बातोंकों ज्ञानले जानके भगवान : बोले कि 
क्युं कृष्ण तेरा दीलमें यह विचार हो रहा है कि में अधन्य अ- 
पुन्य हूँ यावत्‌ आर्तध्यान करता है क्‍या यह बात सत्य हे: 
कुष्णने कहा हाँ भगवान सत्य है । भगवानने कहा हे कृष्ण | यह 
बात न हुई न होगा कि वासुदेव दीक्षा ले | कारण सब वासुद्वेच 
पुत्रे भव निदान करते है उस निदानके फल हे कि द्वीक्षा नहीं 
ले सके । 

कष्णने प्रश्न किया कि हे भगवान | मजो आरंभ परिग्रह राज 
'अन्तवरमें सुछित हुवा हुँ तो अब फरमाइये मेरी क्या गति होगी? 

भगवानने उत्तर दीया कि हे कृष्ण यह द्वारिका- नगरी 
भदिरा अग्नि और छ्विपायणके योगसे बिनाझः होनी, उसी 
समय , सातपिताकी निकालनेके प्रयोगले कृषंणे ओर बलभद्न 
ह्ारिकासे दक्षिणकी वेली सनन्‍्मुख युधिष्ठटिर आदि पांच - पांडवाँ 
की पंडु मथुरा होंके कसुंबी चनमे. बड़ वृक्षके नीचे प्रेथ्वीशील 
पटठके उपर पीत वख्नले शरीरको आच्छादित कर सुवेगा, उस 
समय जेराकुसार तीएण -वाण वाम पांवमें मारनेसे कार्रू : कर 
तीसरी वारुकाप्रभा पृथ्वीसे जाय उत्पन्न होगा। क 


3३2 यह बाद सुन कृष्णकी बडा ही रंज हुवा कारण ःमे. एसी 


७३ 


साहिबीौकाधाणी. आाखोर उस्ती स्थानमें ज्ञाउंगा) एसा आर्त- 
ध्यान कर रहा था ! 


एसा आरतंध्यान करता हुया कृष्णको देखके भगधान बोले 
कि है कृष्ण तूं आरतध्यान मत कर तुम त्रीज्ञी प्रथ्चीम उज्बल 
'चेदुना सदन कर अन्तर रदीत यहांसे नीकलके इसी जम्ब॒द्दीपफे. 
भरतक्षेघकी आबती उत्सपिणीमे पुंड॒ लामका जिनपद देद्यमे 
'सत्यद्वारा नगरीम बारहवा अमाम नामका ती्थकर होगा। यहां 
चहुत्त काछ केयलछपयाँय पाछ मोक्षर्म जायेगा । 


कृष्ण नरेश्यर भगवानका यद्ष यबचन श्रवण कर अर्त्यत हम 
संतोपको भाप्त दो खुशीका सिंदनाद कर दाथलसे गज्जना 
करता हुवा घिचार करा कि में आयती उत्सर्पिणीम्म तीथैकर 
डोडउंगा तो थीचारी नरकबैदना कौनसी गोमतीम है। सदपे भ- 
गयस्तकों धन्दन नमस्कार कर अपने दस्ती पर आखझूद दो यह 
से चलके अपने स्थान पर आया सिंदासन पर पिराजमान' हो 
आक्षाफारी पुरुषोंकों बयुदधाके आदेश कीया कि तुम -ज्ञार्थे । 
झारिका नगरोका दोय तोन चार तथा यहुतस्ता गम्ता एक 
मीले घहां पर उद्घोषणा करो कि यद्द द्वारिका नगरी- प्रत्यक्ष 
दइबलोक़ सरखी दे यद मदिरा अग्नि और द्िपायनके प्रयोगसे 
शिनाझ होगा यास्ते जो राजा युगराजा शेठ दृष्भशेद सेनापति 
नमायत्ययद्धा आदि तथा मेरी राणीयों कुमार कुमारीयों अगर 
भगधान नेमिनाथज्ञी पासे दीक्षा ले उन्दोंकरो कृष्ण महागजकी 
आज्ञा दै अगर कीसीकों कोइ प्रकारकी सद्दायताकी अपेक्षा हो 
सो कृष्ण मद्ाराज़् करेगा पीछेले कूटुस्चका संरक्षण करना हो सो 





$ वसुदेव हूंदादि प्रस्भाने कृष्णा 3 भव तथा ५ भद भी छीसा है परस्तु 
यहा तो अन्तर रहीत नीऊलके तीवरर दोना छखिखा है। तत्व॑केयदीसर्स्स 


ज्टं 


> 


कूष्ण सहारशाद करेगा - दोौलाहा महातसय को मादा शादस्या 
ने कूष्ण भदाराज़ करेगा | क्ारका चिनादा होगी चासने दीक्षा 
नस्दी स्ट। । 

ध्सी पृझार फर मेरी आशा गुझ खदस कारों । आश्ाकारों 
ऋूषण सदाराजका शुकमको सलयिनय दिशख चार कारकार्म उद 
कर क्ाशा खप्नल करे हे । 

इधर पदायली राणों भगवानदी टेशाना सुन दर्षो-संनोप 
शोफे बोली कि हे भगवान ! आपका बचने मुझ शघद्धा गसित 
आइ श्रीफ्रष्णका पुछके मे भापके पास दीक्षा लू उंगा। भगवानने 
कष्ठा  जफाखसग्य, 

पद्माचती भगवानकी घन्दन कर अपने स्थान पर आठ. अपने 
पति श्रीकृष्णका पुछा कि आपयी आज्ञा हो तो में भगयानकी 
भाप्त दीक्षा ग्रहन कर्र 'जवहालर' फष्णमाराराजन पद्मावती राणी 
का द्वीक्षाक्ा बड़ा भारी महोत्सव क्िया। हज्ञार पुरुषसे उटाने 
योग्य सेबीकाम यटाये बडा चरघाडहावः साथ भगवानके पास जाएे 
बन्दन कर शीकृष्ण बारलूता हुवा कि हैं सगवान | यहा पद्मावती 
राणी' मेरे चहुतही इश् यावत्र परमचलभा थीं, परन्तु आपकी 
देशना सन दीक्षा लेना चाहती है। है भगवान | में यह धदिफ्य- 
जीरूपी सिक्षा देता हूँ आप स्वीकार करादे | 

पद्माचती राणी बस्राभूषण उतार. शिरल्ोच कर भगवानके 
पास आके बोली है भगवान ! इस संसारके अन्दर अलीता-प- 
छीता छग रहा है. आप मुझे दीक्षा दे मेरा कल्यान करें। तब 
भगवानने स्वयं पद्मावती राणीको दीक्षा दे यक्षणाजी साध्विकी 
शिष्याणी बनाके सुप्रत कर दी फीर यक्षणाजीने पद्मावतीको 
दीक्षा-शिक्षा दी । 


७ 


पद्मावती सापष्यि इयॉसमिति यावत्‌ गुप्त त्रद्मचययें पाती 
यक्षणाजीके पास शकादशांग सूच्राभ्यास किया, फीर चीथ छठ 
अठमादि बिस्तरण प्रकारसे तपस्या कर पूर्ण बीश वर्ष दीक्षा 
पाल- एक मासका अनशन कर, अन्तिम केघलज्ञान प्राप्त कर, 
अपना आत्माके कार्यको सिद्ध कर सोक्षमें विराजमान हो गह। 
इति धथमाध्ययन समाप्ते । इसो माफीक ( २) गोरीराणी, (३) 
गंधारीराणी, (9) छक्षमणा, (५) सुसीमा, (६) जांवघती, (७) सत्य- 
भामा (८) रूुंखमणी, यह आटे फ़ष्णमहाराजकी अयमधिपो पहट्ट- 
राणोयो परमयल्लभ थी। वद नेमिनाथ भगवानके पास दीक्षा ले 
केबलशान ग्राप्त कर मोक्षम्म गई ! ( ५ ) मूलथी, ( १० ) मूलदत्ता, 
यह दोय जांययतीका पुत्र सांयुकुमार की राणीयां थी। कृष्णमदा- 
गाज दीक्षामदोत्सव कर परमेश्वरके पास दीक्षा दोराइ । पद्मा- 
बतीकी माफीक फेबलज्ञान प्राप्त कर लिया। इति पंचमयमंके 
दद्याध्ययन समाएते । पैचमवर्ग समाप्त । 


--०६९७99*#-- 
(६ ) छट्ठा वर्गके सोराध्ययन. 





मअथमस अध्ययन--राजगयूद नगरके यदार गुणझीर्ता नामकर 
उद्यान था यहांपर राजा श्रेणिक न्‍्यायमसंपतम्त अनेक राजगुणोसे 
संयुक्त था जिन्हें कि चेलणा नामकी पटराणी थी। राजतेच्र चढा- 
भेमे घडा दी कुशल, शाम, दाम, भेद. दंडके झाता और युद्धि- 
निधान एसा अभयकुमार नामका मंप्री था। उसी सगरमें घुड़ा 
दी धनादप और लोगोर्म .प्रतिष्ठित एसा माकाइ नामका गाया 
पति निवास करता था । * 

उसी समय भगषान धीरप्रभु गजगरद नगरके ग्रुणशील 


रू ्ड द्वू्‌ 


चैत्यके अन्दर पधारे, राजा श्रेंणिक, चलणा राणी ओर नगरजन 
भगवानको वन्दन करनेका गये, यद्द बात माकाइ गाथापति 
अ्रवण कर वह भी भगवानको चन्दन करनेकी गये । 


भगवानने उस आई हुई परिपदाकी अम्रतमय धर्मदेद्मना 
दी | श्रोत्तागण. सुधारस पान कर यथाशक्ति त्याग-बैराग धारण 
कर स्वस्थान गमन किया | माकाइ गाथापति देशना खुन संखा- 
रंकी असार जान कर अपने जेप्पपत्रकी कुटम्बभार सुप्रत कर 
भसगवानके पास दीक्षा ग्रहन करी | माकाइम्लुनि इर्यासमिति 
यावंत्‌ गुप्त त्रह्मचर्य को पालन करता हुवा तथारूपके स्थिवर भग- 
चेन्तोंकी भक्ति विनय कंर एकादर््ांगका ज्ञानाभ्यास किया। 
चादमें बहुतसी तपश्चर्या करते हुवे महाम्लुनि ग्रुणरत्न संचत्सर 
तप कर अपने दरीरको जजेरित बना दीया। सर्च सोल्ा वर्ष दीक्षा 
पालके अन्तिम विपुल (व्यचहारगिरि) गरिरि पर्चतके उपर एक 
मासका अनशन कर केवलज्ञान प्राप्त कर शाश्वत खुखको प्राप्त 
हुवे । इति प्रथम अध्ययन । इसी माफीक किकम नामसका गाथा- 
पति भगवान समीपे दीक्षा ले व्यवह्ाारगिरि तीथपर सोक्षप्रामति 
करी । इति दुसरा अध्ययन समाप्त । 


, तीसरा अध्ययन--राजग्रह नगर, ग्रणशीला उचयान, श्रेणिक 
राजा, चेलणा राणी चवर्णेन करने योग्य जेसे पर्व कर आये थे। 
उसी राजग्रह नगरके अन्दर अज्ञुन नामका माली रहता था 
जिन्होंके वनन्‍्धुमती नामकी भार्या अच्छे स्वरूपचनन्‍्ती थी। उसी 
नंगरके बहार अज्जुन मालीका एक पुष्पारास नामका बगेचा था 
चह् पंच वर्णके पृष्पोरूपी - लक्ष्मीसे. अच्छे सशोभीत था। उसी 
बगेचाके अति दूर भी नहीं अति नजीक भी नहीं एक सोगरपाणी 

' अक्षका यक्षायतन था। चह अज्ञुन मालीके वापदादा परदादा 


छ्ऊ 


आदि बंशपरंपरा चीरकालसे उसी मोगरपाणी यक्षको सेवामक्ति 
करते आये थे और यक्ष भी उन्होंकी सनकामना पुर्ण करता था | 


मोगरपाणी यक्षकी प्रतिमाने सहस्वषपछ छोहसे बना हुवा 
मुद्रल धारण कर रखा था। अज्ञुनमाव्दी चार्पणेले मोगरपाणी 
यक्षका परम भक्त था। उन्हीको सर्ूषके लिये एसा नियम था 
कि ज्बव अपने घरसे प्रतिदिन बगेचम जाके पांच घर्णके पृष्प 
चूंटके एकत्र कर अपनो बन्धुमंती भार्या के साथ पुष्प छे मोगर- 
प्राणी यक्षके देचालूयर्म जाफे एुष्पों चढाके ढींचण नमाक्रे परिणाम 
कर फीर राजग्हनगरके राजमागर्स श्रह प्रृष्पंका विक्रय कर 
अयनी आजीविका करता था । ना 


राजगृद नगरके अन्दर छे गोटीले पुरुष पस्ते थे, यद भच्छे 
आर खराब कार्यम स्पेच्छासे वीह्ार फरतेथे | एक, समय राज: 
ग्रष्ठ नगरम महोत्सव था | बास्ते अर्जुनमाली अपने घरसे, पुष्प 
भरणेकी छाबों यहणकर पुष्प छानेकों अपनी चन्धुमती भागयांकों 
साथ ले बगेचार्म गयेथे | धहांपर दम्पति पृष्पो्कों चुंटफे एकत्र 
कर रहेथे। ; 
* उसी समय वद्द छ गोटदीले घुरुष कीडा करते हुबे मोगर 
पाणी यथक्षके देवांलयर्म आये इदर अज्जुनमाल्ली अपनी भायकि 
साथ पुंष्प ले के मोगरपाणी यक्षके मन्दिरक्ति _तफं आ रहेथे। 
अब छे गोटीले पुरुषोने बन्धुमती माठ्णका मनोद्वर झूप देखके. 
बिचार किया.कि अपने सच एकत्र दो इस अज्ञुनमाछीकों 
निधिड बन्धनसे बान्ध कर इस वन्घुमती भायके साथ ममुष्य_ - 
संबन्धी भोग ( मैथुन ) भोगवे ! एसा विचार कर छे यो गोटीले 
पृरुए उस मन्दिरके किघाडके अन्तरमे अनवोछते हुवे गुपचुप 
फछिपकर बेठ गये। - 


ज्ट 


इदरसे अज्जुनमाल्ठी ओर वन्धुमती भारयया दोनों पृष्प लेके 
मोगरपाणी यक्षके पांसमे आये। प्ृष्पोंका ढेर कर ( चढ़ाके 
अज्जुनमाली अपना शिर झकाके यक्षकों प्रणाम करता था इत- 
नेम तो पीच्छेसे वह छे गोटीले पुरुष आके अर्ज़नमालीकी पकड 
निविड (घन) वन्धनसे बान्ध कर एक तफं डाल दीया ओर बन्धु- 
मतीमारूणके साथ चह लेपट भोग भोगबना ( मेंथुन कम सेदन 
करने छग गये ) शारू कर दीया। 


अज्ञुनमाली उस अत्याचारको देखके विचार कीयाकि में 
बालपणेसे इस मोगरपाणी यक्ष अतिसाकी सेवा-भक्ति करता हूं 
ओर आज मेरे उपर इतनी चविपत्तपडने परभी मेरी साहिता 
नद्दी करता है तो न जाणे मोगरपाणी यक्ष हे या नहीं। मालम 
होता है कि केवल काष्टकी प्रतिमाह्दी बेठा रखी है इसी माफीक 
देवपर अभ्रद्धा करता हुवा निराश हो रहा था। 


इदर सोगरपाणी यक्षने अज्जुनमालीका यह अध्यवसाय 
जोनके आप ( यक्ष ) माली के शरीरमे आके प्रवेश किया !.बस.। 
मालीके शारीरमे यक्षका प्रवेश होते ही वह वन्धन एकढी साथमे 
तुट पे ओर ज्ञों सहस्न पलसे बना हुवा मुकूल हाथमे लेके छे 
गोटीले पुरुष ओर सातवी अपनी भार्या उन्होंका चकचुर .कर 
अकायेका अत्यक्षमे फल देता हुवा. परछोक पहुंचा दिया। 

अज्जुन मालीकी छे पुरुष ओर सातवी ल्रीपर इतना तो छ्लेष 
हो गया कि अपने शरीरमें यक्ष होनेसे सहलपलवाले मुद्ठल छारा 
अतिदिन छे पुरुष. ओर एक ख्लीको मारनेसे ही.किचित्‌ संतोष . 
होता था अर्थात्‌ अतिदिव सात जीवोंकी घात करता था। यह 
वात. राजगृह तगरमे वहुतसे लोगों-छारा खुनके राजा -श्रेणिकने 
लगरमे उद्घोषणा करा: दी कि कोइ भी सनुष्य तुण, काष्ट; पाणी 


छर्‌ 


आदिऊके लिये नगरके वदहार न ज्ञावे कारण वह .अज्जुन मारी यक्ष 
इष्टसे सात जीवॉकी अतिदिन घात करता है वास्ते बद्दार जाने- 
चार्लेके हरी रफो ओर ज्ञीयकों नुकश्ञान होगा थास्ते कोइ भी 
बहार मत ज्ञावो । * 

राजग्रद नगरके अन्दर सुदर्शन नामका श्रेष्ठी बखता था] 
यद्द बडा दी धनादय और भ्रावक, जीवाजीवका अच्छा झ्ञाता था। 
अपना आत्माका कल्याणके रम्ते घर्त रहा था | ; 

उसी समय भगवान यीरप्रभु अपने शिषव्यरत्नंक्रि परिया- 
रसे भूमंडछफो पवित्र कर ते हुये राजग्रद्द नगरके गुणशोंद्रोचा- 
नरम समयसरण किया। 


अर्जुन माछीक भयके सारे बहुत छोग अपने स्थानपर दी 
भगवानकों यनदन कर आनन्दकों प्राप्त दो गये। परन्तु सुदशन 
अप्ठी यद यात छुनी कि आज भंगयान्‌ धगेचेम पधारे है। पनन्‍्द- 
नको जानेफे छिये मातापिताफों पुछा तब मातापिताने उत्तर 
डदोया कि दे लालजी  राजग्रद नगरके बदार अर्जुनमाल्ी सर्देय 
सात जीवॉफो मारता है | यास्ते यहां जानेमे तेरे दारो रको धादा 
होगा यास्ते सब छोगोकी माफीक सु भी यदां दी रद कर भग- 
चानफो यन्दन कर के ! यह भगवान सर्चदा दे तेरी थनन्‍्दना स्थी- 
कार कंरंगे। सुदर्शनश्रेष्टीने उत्तर दीया कि दे माता आज 
चवित्र दिन है कि यीरप्रभ यहां पधारे है तो में यदां रदके 
चन्दन केसे के ? आपको आशा दो तो में तो यहां ही ज्ञायके भग- 
“धानका दर्शन कर थन्दन करूं। जय पुप्रका यहुत आपह देखा तय 
»मातापिताने फद्दा कि जैसे तुमको सम दोये पैसे करो । 

सुदर्शनशेष्ठी स्वानमज्नन फर शुद्ध यख्र॒ पद्देरफे पेदरू दो 
अगवानकों पन्दन करनेको चला, जर्दा मोगरपाणी यक्षका मन्दिर 


८०5 


था. वह आता था, इतनेम॑ अर्जुन माली सुदशेनको देखके. वडः 
भारी कुपित होकर हाथर्म सहस्नपल छोहका मुहल लेके. सुदझ- 
तको मारनेकों आरहा था। श्रेष्ठीने मालोको आता. हुवा देखके 
क्िचित्‌ मात्रभी भय क्षोभ नहीं करता हुवा चचत्राचडसे भूमिकाको 
प्रतिलेखन कर दोनों कर शिंरपे छूगाके एक नझुत्थु्णं सिद्धोंको 
और इसरा भगवान वीरप्रभुकों देके बोढा कि में पहलेही भगवा- 
बानसे व्रत लिये थे और आज भी भ्रगवानकी साक्षीसे स्ेथा 
प्राणातिपात यावत्‌ मिथ्यादऔशन एवं अठारा पाप ओर च्यारों 
प्रक्रार्के आहारक्ा प्रत्याख्यान जावजीबके छडीये करता हूं .परन्तु 

पसमगेले बच जाउंँ तो यह सामारी- संथारा पारना मझे 
ऊकंल्पे है अगर इतनेम काल करजाउडे तो जावजीवका अनहछान है 
सा अभिय्यदह धारण कर आत्मध्यानमे मन्न हो रहा था, शेठी 
जीने यह भी विचार 'किया था 'कि अज्ञानपणे बिषयकपायदेः 
अन्दुर अनन्तीवार झुत्यु हुवा है परन्तु एसा मृत्यु आगे कंची भी 
नहीं हुवा है ओर जितना आयुष्य है बह तो अधरश्य, भोगवनः 
ही पंडेगा धास्ते ज्ञानम दी आत्मरमणता करना ठीक है ! 


श्रजुनमाली सुदशनाओछ्टीके पास आया ऋीधसे पर्ण पज्चरछू 
त हो के झुद्छस मारना वहुत चाहा परन्तुटधर्मके प्रभाव हाथ 
तक भी उंचा नहीं हुवा मालीजी ने शेठीजीके सामने जाया इतने 
में ज्ञोी मालोके शरीरम मोगरपणि यक्ष था चह सद्॒ल् के के बहा 
से विदा हो गये अर्थार्तू निज स्थानस चढा गया | 


शरीरसे यक्ष चले जाने पर माढी कमजोर हो के. घेरतीपर 
गीर पडा, इधर शोटीजी ने निरूपस गे जसके अपनी प्रतिमा पांल- 
स.करु अनसन पारा | इतनेम अज्जुनमाली सचेत॑ हो के बोला कि 
आप कॉन है और क॒हाँ:पर जाते है | शोठीजीने उत्तर दिया कि 
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में सुदक्षेन तोद भगवान ,वीरप्रशुको बन्दन करनेको जाता 
हुं। माली घोला फि झुझे भी साथर्म ले चलो । शेठजी बोला कि 
बहुत अच्छी बात है। दोनों भगवानके पास आके घन्दन सम- 
स्कार कर योग्य स्थान बेठ गये। इतनेम तो उपसगरदीत रख्ता 
लानके ओर भी पुरिषदा समोसरनम एकच दो गई। परन्तु खुद- 
शॉनकी धमभ्रद्धा, कीतनी. मजबुत थी | एसेको दृढधर्मी कदते दे । 


भगवान यीरप्रभुने उसी परिषदाकों बड़े दी विस्तारपर्वेक 
घर्मदेशना छुनाइ अन्तिम फरमाया कि है भव्य ज्ञीचों |, अनन्ते 
भर्वोके किये हुये दुष्फर्मोसे छोडानेबाला संयम दे इन्द्ीका आ- 
राधन करो वद्द तुमको एकद्दी भधर्मे आरापार संसारसमुद्रसे पार 
आर अक्षय स्थान पर पहुंचा देगा। 
सुदर्शनादि देशनापान कर स्वस्थस्थान पर गये। अर्जुन 
सालीने घिचार कीया कि में पांच मास तेरदह दिनोमे ११४१ 
जीवॉकी घात करी दे तो एसा घोर अत्याचारँंके पापसे निवृत्ति 
इोनेका कोइ भी दुसरा रस्ता नहीं है। वास्ते मुझ उचित दे +के 
भगवान चोरभभुके चरणकमछोम दीक्षा ले आत्मकल्याण करूं। 
पसा थिचारके भगवानके पासे पांच मद्दाव्रतरुपी दीक्षा धारण करी। 
अधिकता यह है फि जिस दिन द्वीक्षा ली थी उसी .दीन अभि- 
अद्द कर छीया कि मुझ्ले जाचजीब तक छठ छठ तप पारणा करना] 
अथम ही छठ कर लीया | जब छठ तपका पारणा था उस रोज 
पेदले पद्दीरम सझाय, दुसरे पट्ीरम ध्यान, तीसरे पद्दोरम मुद्द- 
पत्ती आदि प्रतिलेखन कर चीरप्रभुकी आज्ञा छे राजग्रद नगरफे 
दर समुदाणी भिक्षाकें लिये अटन कर रहे थे । " 
अर्जुनमुनिको देखफे वहुतसे पुरुष खोयों छडके युवक और 


च्द 


८ रे 


बुद्ध कहने छगे कि अद्दो। इस पापीने मेरे पिताकों मारा था कोइ _ 
कदते हे कि मेरी माताकों मारी थी। कोइ कहते है कि मेरे भाइ 
बह्देन औरत पुत्र पुत्री और सगे-सम्बन्धी ओकों मारा था इसीसे कोइ 
आक्रोप चचन ती कोइ दीऊूना पथरों से मारना तर्जेना ताडना आदि 
दे रहे थे | परन्त अज्जुन मुनिने कगार माच भी उन्हों पर द्ेप 
नहीं कीया सुनिने विचारा कि मने तो इन्होंके संबन्धीयोंके 
आणोॉंका नाश कीया है तो यह तो मेरेकी गालीमुप्ता ही दे रहे 
| | इत्यादि आत्मभावनासे अपने बन्धे हुवे कर्मोको सम्यक 
प्रकारते सहन करता हुवा कंमंशबुओंका पराजय कर रहा था; 


अज्जुन मुनिको आहार मीले तो पाणी न मीले, पाणी मीले 
तो आहार न मीले। तथापि मुनिश्री किचित्‌ भी दीनपणा 
नही लाता था चह आह्ारपाणी भगवानको दीखाके अमूछितपणे 
कायाको भाडा देता था,-जेसे सपे वीलके अन्दर प्रवेश करता हे 
इसी माफीक मुनि आहार करते थे। एसेही हमेशांके ढलीये छठर 
पारणा होता था। 


एक समय भगवान राजगृह नगरसे विहार कर अन्य जन- 
पद देशमें गमन करते हुवे। अर्ज़ुनसुनि इस माफीक क्षमा स- 
ह्ीत घोर तपश्चर्या करते हुवे छ मास दीक्षा पाली जिसमें दारीर 
को पुणेतंया जजेरित कर दीया जेसे खंदकम॒निकी माफीक | 


अन्तिम आधा मास अर्थोत्‌ पन्दरा दीनका अनशन कर 
कर्मेसे विम्तुक्त हो अव्याबाघ शाश्वत सुखोंमं विराजमान हो गये 
मोक्ष पधार गये इति । या 

चोथा अध्ययन-राजग॒ह नगर गुणछणीकोयान श्रेणीक राजा 
चेलना राणी | उसी नगरमेः कासव नामका गाथापति. बंडाही 
धन्नाब्य चसता था। भगवान पधारें मकाईकी माफिक दीक्षा ले 
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शकादशांग ज्ञानामभ्यास सोला वर्षकी दीक्षा एक मासका अनशन 
पाछके चैभार गिरि पर्वत पर अन्तसमय केवल ले मोक्ष गये। 
इति ४ एवं क्षेमतामा गाथापति परन्तु चह काकंदी नगरीका था 
७॥ एवं घृतदर गाथापति का्कंदीका | ६। एवं कैलास गाथापति 
परन्तु संकेत नगरका था और बारह वर्षकी दीक्षा |७। एच 
हरिचन्द्‌ गाथापति | ८ एवं चरतनामा गराथापति परन्तु यह 
रशाजगृह नगरका था। ९ । पत्र छुदशन गराथापति परन्ठु घाणीया 
आम नगरका था यद्द पांच वर्षकी दीक्षा पाछ मोक्ष गया । १० ॥ 
एबं पुर्णभद्रगाथा० । ११ | पवं सुमनभद्र परन्तु सायत्थी 'नगरीका 
अहुत यप दीक्षा पाढी थी। १२। एवं खुप्तिष्ट गाथापति,सावत्थी 
नगरीका सत्तायीश वर्षकी दीक्षा पार मोक्ष गया |१३। मेथ 
गाथापति राजमृद्द नगरका था चद्द बहुत धर्ष दीक्षा पाल मोक्ष 
गया । १४५ यद्ध सब विधुलगिरि-व्यवद्वारगिरि पर्रेतपर मोक्ष 
गये है | इति । न्‍। र 
पन्द्रवा अध्ययन--पोरछासपुर नगर ध्रीयनोधान विज्ञय 

नामफा राज़ा राज़ करता था, उस राज़ाके भ्रीदेषी ना* 
मकी पद्चराणी थी। उस राणोको अतिमुक्त-अमंतो नामका 
कुमार था यह यडादी सुकुमाल और बाल्यायस्थाते दी घडा 
डॉशीयार था-- 

. भगधान यीरप्रश्ुु पोछासपुरके भी चनोद्यानमें पधारे | यीर- 
प्रभुका यडा शिष्य इन्द्रमूति-गौतमस्थामि छठके पारणे भगया- 
नफी आशझ्ाले पोछासपुर नगरमें सम्ुदायी मिक्षाके छिये अदन 
कर रहेथा। 

उस समय अमंतो कुमार स्नान मह्लन कर झुन्दर यथा भू- 

प्ण धारण कर पहुतसे लड़के छडकीयों कुमर कुमरियोके साथ 
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क्रोडा करनेकी रास्तेमे आता हवा गांतमस्थामिकों देखके अ- 
मन्‍्तों कुमर बोलाकि हे भगवान ! आप कोनहो ओर कीस वास्ते 
, इधर उधर फीरते हो ? गोतमस्वामिने उत्तर दीयाकि हे कुमर 
हम इयसमिति यावत्‌ ब्रह्मचये पालने वाले मुनि हे ओर सम्र- 
दाणी भिक्षाके लिये अटन कर रहे है। अमन्तोकुमार बोलाकि 
हे भगवान हमारे वहां पधारे हम आपको भिक्षा दीराबेगे,, एसा 
कदके गोत्तमस्वामिकी अंगुली पकडके अपने घरपर ले आये भरी 
देवीराणी गोौतमस्वाभिकों आते हुवे देखके हपे संतोपके साथ 
अपने आसनसे उठ सात आठ पग सन्‍्पम्रख गई बन्दत नमस्कार 
कर भाच पाणीके घरमे ले जायके च्यार श्रकारका आहारका 
सहषे दान दीया । 

.. अमन्‍्तोकुमर गौतमस्वामिसे अज करी कि है भगवान 
आप कंहांपर विराजते हो ? द्वे अमन्‍्ता! इस नगरके बाहार श्री- 
वनोद्यानमे हमारे धर्माचाय धमकी आदिके करनेवाले भ्रमण भग- 
चवान वीरप्रश्चु विराजते है उन्होंके चरण कमलोम हम निवास 
करते है। अमन्तेकुमरबोला कि हे भगवान ! मे आपके साथ चलके 
आपके भगवान चीर प्रशुका चरण बनन्‍्दन करू: “ जहा खुख। ! 
तव अमन्तों कुमर भगवान गोतमस्वामिके साथ होकें भ्रीवनोच्या- 
नमे आके भगवान वीरप्रभुकों चन्दन नमस्कार कर सेवा भक्ति 
करने रूगा। 

भगवान गोतमस्वामिं लाया हुवा आहार भगवानकों बताके 
पारणो कर तप संयमर्म रमनता करने छूगा । 


ढुंढीये लोक कहते है कि एक हाथमे गोतमके झोलीथी दुसरे हाथकि अग्रुली- 
अमन्तेने पकडली तो फीर खुले मुहवातों कसे करी वास्ते मुहपति वन्धनेकोंथी १ उत्तर 
एंक हाथकि कुणीपर झोव्दी थम मुहपत्तीसे यत्ना क्रीथी दुसरे हाथकी अंग्रुली 
अमन्ताने पकडीथी आजभी जैन मुनि ठीक तौरंपर बोल सकते हैं। 
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सर्वज्ञ चीर प्रभु अमन्ताकुमारकों धमं देशना सुनाइ। अ- 
मन्तेकुमर वोलाकी द्वे करूणासिंधु आपकि देझाना सुनमे ससारस्े 
भयश्ञांत हुवा में मेरे मातापिताकों एचछके आपके पास दीक्षा 
ले उंगा “जहा उुर्ख ” प्रमाद मत करों । अमन्तोॉकुमर भगषानकों 
चन्दनकर अपने मातापिताके पास आया ओर बोछाकि-दे माता 
आजमें बीरप्रभुक्ति देशना सुनके जन्ममरणके दुःखोंसि मुक्त दोनेके 
'छिये दीक्षा लेडेगा । ऐसीवार्त सुनके दुसरोंकि मातावॉकों रज्ञ 
हुवा करता था परन्ठुयद्वां अमन्ताकुमार कि माताकों विस्मय 
हुबा और बोली की दे वत्स! तु दीक्षा और धर्मकों क्या जानता 
है! कुमरज़ीने उत्तर दिया कि द्वे माता[ में जानता हु उसकी 
तो नहीं जानता हू और नहीं जानता हुँ डसर्कों जानता हु। माता- 
मे कद्दा कि यद्द केसा १ 

है माता यद्द में निश्चित ज्ञानता हुँ कि जितने ज्ञीघ जन्म- 
ते है बह अवश्य मृत्युकों भी प्राप्त दोते दे परन्तु में यद्द नहीं ज्ञा- 
नता हुं कि किस समयमें किस क्षेप्र्स और किस प्रकारसे सत्य 
ड्ोगी । हे माता! मे नहीं जानता हुं कि कोनसा जीय फीस कर्मों. 
से नरफ तीयैच ममुप्य और देवगतिमें ज्ञाता है, परन्तु यद्य 
यथात में निश्चय जानता ईं कि अपने अपने किये हुये शुभाशुभ 
कर्मासे नारकी तोथच महुप्य और देवतोम जाते हैं । इस घास्ते 
दे माता! में ज्ञानता हुं बद्द नर्दी जानता और नहीं ज्ञानता यश 
जानता हुं बस्त! इतनेमें माता समझ गइ कि अब यद मेरा पत्र 
अरमें रद्देनेयाला नहीं दै। तथापि मोदफ्रेरित बहुतसे अनुकुछ-झ- 
तिकुल धाब्दंसि समझाया, परन्तु जिन्दोंफों असली बस्तुका भान 
दो गया दो घद इस कारमी सायासे कब्यी लोभीत नही दोता है 
अमनन्‍्ताकुमार को तो शियसुन्दरी ले इतना बडा प्रेम दो रादा था 
कि में कीतना जल्दी जाके मील । 


<६ 
माताजीने कहा कि हे पुत्र / अगर आप दीक्षा ही लेना 
चाहते हो तो एक दिनका राज कर मेरे मनोरथर्कों पूर्ण करों । 
अमन्तोकुमर इस वातको सुनके मौन रद्दा। जब माता-पिताने 
चडा ही आडम्बर कर कुमरका राजअभिषेक कर बोले कि हे 
लालहूजी आप कि क्‍या इच्छा है आज्ञा करों। कुमरने कहा कि. 
तीन लूक्ष सोनइया लक्ष्मीके भंडारसे निकाल दो छक्षके रजोदर- 
ण पात्रा और एकलक्ष हजामकों दे मेरे दीक्षा कि तैयारी करा- 
यों | जेसे महावरूकुमरके दीक्षाका महोत्सव कीया इसी माफीक 
बडे ही महोत्सव प्र्थेक भगवानके पास अमन्ताकुम रको भी दीक्षा 
दराइ-) तथारूपके स्थिवरों के पास एकादर्शांगका झान कीया ।& 
बहुतसे वर्ष दीक्षा पाली गरुणरत्न समत्सरादि तप कर अन्तमे 
व्यवहार गिरिपर केवलज्ञान प्राप्त कर मोक्ष गया ॥ १० ॥ 
सेाल्या अध्ययन-बनारसी नगरी काम वनेद्यान अलूख 
नामका राजाथा, उस समय भगवान वीरप्रभशुका आगमन हुवा: 
कोणककी माफीक अलूखराजाभी बन्दन करने कों गया | धर्म 


# भगवतीसूत्र शतक ५ उ० ४ में लिखा हैं कि एक समय बडी वरसाद वर्षनेके 
बादमें स्थिवरोंके साथरमें अमन्‍्तोबालऋषि स्थंडिले गया था स्थिवर कुच्छ दूर गये 
थ अमन्तोऋषि पीच्छे आते सभय पाणीक अन्दर मद्गीकी पाल बानन्‍्ध अपने पासकी 

- पातरी उसमे डाल तीरती हुई देख बोलता है कि यह मेरी नइया ( नोका ) तिर रही है। दुर्स्स 
स्थिवरोंने देखा उसी समय स्थिवरोंकों वडा.ही विचार हुवा कि दखो यह वालऋपि 
क्या अनुचित क्रीडा कर रहा है | वह एक तर्फसे भगवानके समिप आके पुच्छा कि 

भगवान ! आपका शिष्य अमन्‍्तो वालकषि कितना भव कर मोक्ष जावेगा । भग़- 

: बानने उत्तर दिया की हे स्थिवरों अमन्ताऋषि कि हीलना मत करों यावत्‌ अमन्तो- 
ऋषि चरम दरीरी अर्थात्‌ इसी भवमें मोक्ष जावेगा | वास्ते तुम सब मुनि वालऋषिकि. 
व्यावच करो | इतति * 


<द 


देशता सुन अपने जेष्ठ पुत्र॒कों राज़ देके उदाई राजाकी माफी- 
क दीक्षा ग्रदन करी एका दक्शांग अध्ययन कर विचघ्र प्रकारकि 
तपनश्नर्या करते हुवे वहुतसे वर्ष दीक्षा पा अन्तमे विधुरूमिरि 
( ध्यवदारगिरि ) पर केबलजझान पध्ाप्त कर मोक्ष गये इति 
सोल़वाध्ययन | इति छट्ठावग समाप्त * 


--०६०७१9३४-- 
(७) सातवा वर्गके तेरह अध्ययन 





राजपग्रद नगर गुणशीलेधान ध्रणिकराजा चेलनाराणी अभ- 
सकुमारमंघधी भगवान वी रप्रभुका आगमन, राजा प्रेणककावन्दन को 
ज्ञाना यदहसर्वाधिकर पर्येके माफीक समझना | परन्तु श्रेणकराजा 
“कि नन्‍दानामकि राणी भगवानकि धर्मदेशना श्रवण कर श्रेणिक- 
राजाकि आज्ञा लेके मभ्ठु पासे दीक्षा गंहनकर चन्दनयाराजीके 
समिप रहेतीहुइ एकादशांगका अध्ययन कर विचित्र प्रकारकी 
तपश्चर्या करती हुए कर्मशाब्ुयोका पराज़यकर फेबलज्ञान पाके 
मोक्षगर इत्ति । १। एवं (२) नन्‍्दमसी (३) नन्‍्दोतरा (४) 
नन्दसेना (५. ) मंरुता (६) ,ममरूता (७) भद्दामरुता (८) 
भरूदेया ( ९ ) भद्रा ( १० ) सुमद्रा ( ११ ) छुज्ञाता (१२) सुमा- 
णसा (१३ ) भुतादिन्ना यद् तेरद्दा राणी या अपने पति थेणक- 
राजाकि आज्ञासे भगवान चीर प्रशुफे पास दीक्षा लेफे सर्वने 
इग्यारे अंगका ज्ञान पठा। बहुतसी तपस्याकर अन्तमे केवलशान 
भाप्तकर मोक्ष गइ है इति सातबा ये समाप्त । 


--+६७3७- 





८८ 


(८ ) आठवा वर्गक दश अध्ययन ह॑ 





चम्पानगरी पुणेभद्र उद्यान कोणक नामका राजा राज कर 
रहाथा। उसी चम्पानगरीम श्रेणीक राजाकि राणी कीणक राजा- 
कि चुलमाता कालीनामकि राणी निवास करतीथी.- 

भगवान चीरघभ्ुका आगमन हुवा नन्दाराणीकि माफीक 
कालीराणी भी देशना सुन दीक्षा यहन कर इग्यारे अंग ज्ञानाभ्या- 
सकर चोत्थ छट्ठादि विचित्र प्रकारसे तपश्चयाकर अपनि आ- 
त्माकों भावती हुदद वीचर रहीथी। 

एक समय काली साध्विने आय चन्दन बाला साध्विको 
चन्दन कर अजे करी कि आपकी रज्ञा हो तो स॑ रत्नावडी तप 
आरंभ करु ! जहासुखम। 

« आर्या चन्दन बाराजीकी आज्ञा होनेसे काछी साध्वीने 
रत्नावछी तप 'शरु किया। प्रथम एक उपयास किया पारणेके 
दिन “ सन्वकामगुण” सवे घिगइ अर्थात्‌ दूध दहीं घृत तेल मीठा 
इसे जेसे. मीले वेसाही आहारसे पारणो कर सके | सब पारणेमे 
एसी विधि समझना । फिर-दोय उपवास कर पारणो करे। फिर 
तीन उप्रवास कर पारणो करे बादम आठ छठ ( बेला ) करे 
पारणो कर, उपवास करे, पारणो कर, छठ करे, पारणो कर 
अठम करे, पारणो कर च्यारोपास, पारणो कर पांचोडपवासः 
पारणो कर छ उपवास, पारणो कर सात-उपवास, पारणो कर आठ 
उपवास, एवं सव दह इग्यारा बारह तेरह चोदा पन्दर सोल्ा 
डउपचास करे, पारणो कंर रूगता चौतीस छठ करे, पारणो कर फीर 


१ कालीराणीका विशेषाधिकार निरयावलिका सूत्रकि भाषार्मे लिखा जावेगा. ६ 


<<द्‌ 


सोलछा उपचास करे, पारणो करे पन्द॒रा उपयास करे, एवं चोदा 
त्तेरद बारद्द इग्यार दशा नव आठ सात छे पाँच चार तीन दोय 
ओर पारणो कर एक उपचास करे। बादम आठ छठ फरे पारणी 
कर तीन उपबास करे; पारणो कर छठ करे, ओर पारणों कर एक 
उपवास करे, यह प्रथम ओली हुई अर्थात्‌ इस तपके हारकी 
पद्देछी लड हुई इसको एक चपे तोन मास और बाघीस दिन 
लगते है जिसमें ३८४ दिन तपस्या और ८८ पारणा दोता हैं 
पारणे पांचों चिगई सद्दीत भी कर सकते है। इसी माफीक 
डुसरी ओली ( दारकीलड ) करी थी परन्ठ पारणा विगद वर्ज 
करते थे। इसी माफीक तीसरी ओली परन्तु पारणा लेपालेप 
यज्े फरते थे | एवं चोथी ओली परन्तु पारणे आंबिल. करते 
से | यद्द तपरुपी द्वारकी च्यार छडकों पांच घर्ष दोय मास 
अद्ॉडाधीस दिन हुये जिसमे च्यार धर्ष तीन मास छे दिन 
'तपस्याके _और इग्यार सास वायीस दिन पारणेके एसे घोर 
तप करते हुवे काछी साध्यीका शरीर छके छुख्खे भुरूखे हो गया 
था चलते हुवे शरोरके दाड खडखड दाब्दसे याजने रूग॑ गया 
अर्थात्‌ शरीर बीलकुल कृप बन गया तथापि आत्मशक्ति बहुत दी 
प्रकाशमान थी। गुरुणीज्ञिकी आशज्ञासे अन्तिम एक सासका अन- 
शन कर केवलझ्ञान प्राप्त कर मोक्ष गइ इति है 
इसो माफोक दुसरा अध्ययन सुकालीराणीका दे परन्तु 
रत्वावछी तपके स्थान कनकायरी तप कीया था रत्नायली और 
कनकावली तपमे इतना बिदेप डै कि रत्नावछी तपम्ने दोय स्थान . 
चर आठ आठ छठ एफ स्थानपर चौतीस छठ किया था यहां 
कनकायल़ी तपमे अठम तप फीया है यास्ते त्पफाल पंच चरप 
नव मास और अटारा दिन ऊरूमा है शोष फालीराणीकी माफीक 
कर्म क्षय कर फेयलज्ञान भाप्त दो मोक्ष गई | २। 


९० 


'इसी माफीक मद्दाकालीराणी दीक्षा ले यावत्‌ छघ् सिंहकी 
चाली माफीक तप करा यथा--एक उपवास कर पारणा कीया फीर 
दोय उपवास कीया पारणा कर, एक उपवास पारणा कर तीन 
उपवास पारणा कर दोय उपचास, पारणोकर च्यार उपयास 
यपारणों कर तीन उपवास, पारणोां कर पांच उपवास, पारणो कर 
च्यार उपवास, पारणो कर छे उपचास, पारणो कर पाँच उप- 
चास, पारणों कर सप्त उपवास, पारणों कर छे उपवास, पारणों 
कर आठ उपवास करे, सात उपचास करें०, नव उप०, आठ 
उप०, नव उप०, सात उप०, आठ उप०, छे डप०. सात उप०, 
पांच उ०, छे उ०, च्यार उ०, पांच उ०, तीन उ०, च्यार उ०. 
दोय उ०, तीन उ०, एक ड०, दोय उ०, एक उ०, एक ओठछोीकों 
१८७ दिन छागे पर्ववत च्यार ओल्टीकों दोय बर्ष अठावीश दिन 
लागे। यावत्‌ सिद्ध हुई ॥ 

इसी माफीक कृष्णाराणीका परन्तु उन्होंने महासिंह निक- 
लू तप जो लघुसिंह० चडते हुवे नव उपचास तक कहा है इसी 
माफीक १६ उपवास तक समझना एक ओलीकों एक वर्ष छ मास 
अढारा दिन रूगा था। च्यार ओलोी पूर्वचतकों छे वर्ष दोय मास 
खारह दिन रूगा था यावत्‌ मोक्ष गइ ॥ ४ ॥। 

इसी साफीक सुक्ृष्णराणी परन्तु सत्त सत्तमियों कि भिक्षु 
अतिमा तप कीया था यथा-सात दिन तकं॑ एक एक आहार कि 
दात' एकेक पाणीकी दात | दूसरे सात दिन तक दो आहार दो 








दातार देते समय विचमे धार खंडित न हो उस दात केहेते हैँ जेसे मोदक 
देते समयं एक घुर॒ पड जावे तथा पाणी देते समय एक बुंद गिर जावे तो उसे भी 
दात कहते हैं । अगर एक ही साथमे थाल्मर मोदक .ओर .घडाभर ,.पाणी देतो भी 
एकही दात हैं 


+ 


श्र 


पाणीकी दात | तीसरे सात दिन तीन तीन आहोर तीन तीन 
पाणीकी दात याचत्‌ सातमें सातदिन, सात सात दात आदार 
पाणी कर छेते है एवं एकोणपचास दिन और एकसो छीनव दात 
आद्वार एक सो छीनव दात, पाणी की होती है । फीर चादमें 
अठ अठमिया भिन्ठ प्रतिमा त्पकरा बह प्रथम आठ दिन एकेक 
दात्त आहार एकेक दात्त पाणी कि एवं यावत्‌ आठवे आठ दिन 
तक आद आठ दात्त आद्वारकी आठ आठ दात्त पाणीकी सर्य 
चोंसठ दिन और दोय सो इठीयासी दात आदह्वार दोय सो इटी- 
यास्ती दात पाणीकी द्वोती हैं | घादम नय नवमियों कि भिक्षु 
प्रतिमा तप पूेघत्‌ इकीयासी दिन ओर च्यारसो पंच दात्त 


संख्या होती दे। बादमें दशा दशमियां भिद्ठु प्रतिमा तप फरा 


मिस्फा एक सो दिन और साढापांचसो दात्त संख्या दोती है। 
यद प्रतिमा स्य अभिप्रद्ध तप है बाद ही बहुतसे मास क्षमणा- 
दि तप कर केवलक्षान प्राम कर अन्तिम मोक्षर्मे जा विराजे 
इतति॥ ५ ॥ है नि 


रन २ ३)।४।|८ इसी माफीक मद्ाकृष्णा 
_... - ----- राणी परन्तु रूघु सथतों भद्र 
- २ | तप कराया यथा यंघर प्रथम ओ- 
नाा+++ 5 + | -+ छोीर्कों तीनमास ददादिन एव 
«४ [१ ६१६।३(४ | छउ्यार ओलीकों एंक ये एक- 
- []) | 7 [| माक्त दशदिन, पारणा सब 
(न है | ४ | | रत्नायलोंसपकिमाफीक सम- 
झना | अन्तिम मोक्ष में थिरा- 
जमान हुये । ६१ 





प्र 


. इसी माफीक वीर छकृष्णां राणी परंतु महा सर्चतो भद्र तप 





























] हे ! कीया था | यथा यंत्र 
१ | है जप एक ओलीने आठ 
905 हू | हे २्‌ | ३ | मास पांच दिन एवं 
रे _ | . च्यार ओलीने दोय 
७:०६ ४ के। केत5 । 8 | जे आद माल ओर 
मा नम किप | बीस दिन रूगा था। 
३ । ४०५ | ६,।७।१ । २ | पारणमे भोजनंबिधि 
न जाजपा 7:77 सर्वेरत्नावली तपकि 
४ 8 लत की, । ३ | थे; & | माफीक समजना 
गगन व वि लटटटल एल आत तल ओरनी विचित्र अं 
आ आ। | _5। ९३ ४  - | कारसे तपकर केब-: 
7 लज्षान प्राप्त कर मो- 
हि है आज पक लि | ४ | क्षम विराजमान हुसे 
इति। ७ । । 
ध्य प [७ ८ । ९ इसी माफीक रामक्ृष्णा 
आए अकाा अल आजपढण कलखक राणी परन्तु भद्वोत्तर प्रतिमा 
आग के तप कीयाथा | यथा यंत्र एक 
तप ललन कल णा7;; ग मल ऊ ।!।ई ओलछोकों छे मास ओर बीस 
5 । ६ ७।|८ दिन तथा च्यार ओलोीकों 
कण म | न काओ दोय वर्ष दोय मास ओर 
9 कक | 5 | 5 .. विसदिन ओऔरभी बहुत तप 
८ | ९ | « ' ६ | ७. कर केवलज्ञान घास कर सो- 
। शक 2 आकिक च प क्षम विराजमान हुवे इति ।८। 





इसी माफीक पितठुसेन कृष्णाराणी परन्तु मुक्तावली तप कीया 
चथा--एक उपवास कर पारणा कर छठ कीया पारणा कर एक 


पु ह॒ ब्इ 
डपयास पारणा कर तीन उपयास पारणाकर एक उपवास च्यार 
उप० एक उप० पांच उप० एक उप० छ उप० एक उप० सात 
उप० एक उप० आठ उप० एक उप०> नव उप० एक० दहा० 
पएक० श्ग्यारे० एक० बारदह० एक० सतरह एक० चौदा० एक० पंदरा० 
एक० सोछा उपधास इसी माफीक पीछा उतरता सोला उपवाससे 

' एक उपवास तक कीया | एक ओलोकों साढाइग्यारे मास छागे 
और च्यारो ओलीकों तीन चर ओर दश मास काल छगा पार- 
मेका भोजन जेसे रत्नायछी तपकि माफीक याचत्‌ शाश्वता खु- 
खसने विराजमान हो गये इति। ९। 

इमी साकीक मद्ासेण कृष्णा परन्तु इन्होंने आंयिल व्- 

मान नामका तप किया था | यथाप्क आंधिल कर एक उप- 
घास दो आंबिल कर एक उपवास, तीन आंबिल कर एक उप- 
धास एवं च्यार आंबिल पक उपवास पांच आंबिल कर एक 
डप० छे आंविल एक उप० सात आंबिक इसी माफीक प्केक 
आबिछकि बुद्धि करते हुवे यावत्‌ नियाणवे आंबिल कर एक उप* 
बास कर सो आंबिछ कीये इस तप घुरा करनेको चौदा वर्ष तीन 
मास विसदिन रूगा था सर्च सतरा वषकी दीक्षा पालके ' अन्तिम 
पक मासका अनसन.कर मोक्ष गया ॥ १०॥ 

' यरद्द श्रेणिकराजा कि दलों राणीयों बीरप्रभुके पास दीक्षा 
छि। इग्यारा अंगका ज्ञानाम्यास कर, पूर्व चतलाइ हुइ दर्शों प्र- 
कारकि तपश्चर्या कर अन्तिम पकेक मासका अनसन कर करमे- 
शबुका पराजय कर अन्तगढ़ केबली हो के मोक्ष गइ इति। 


॥ इति आउठवाँवर्गके दशाध्ययन समाप्त ॥ 
इति अन्तगढ दर्शांगघून्न का संक्षित सार समाप्तम | 


--*०७0)3#- 


९ 


शी अनुत्तरोववाइ सूत्रका संज्षिप्त सार. 
->९>22229॥#--- 
(प्रथम व्गेके दश अध्ययन हे.) 


जा 

(१) पहला अध्ययन--राजगमरृह नगर गुणशीलोदान श्रेणिक 
राजा चेलनाराणी इसका विस्तार अरथे गोतमकुमारके अध्ययत्त 
से समझना । | 

श्रेणकराजा के धारणी नामकी राणीकों सिंहः स्वप्न सूचित 
जाली नामक पुृत्रका जन्म हुवा महोत्सलवके साथ पांच धांयासे 
पालकीत आठ वर्षका होनेके बाद कलाचार्येसे बहुत्तर कछाभ्यास 
यावत्‌ युवक अवस्था होने पर बडे बडे आठ राजाबॉकी आठ 
कन्यावों के साथ जालीकुमारका विवाह कर दीया. दत दायजो 
यपूवेचत्‌ समझना । जालीकुमार पर्व संचित्त पुन्योदय आठ 

अन्तेडरके साथ देवतावों कि माफीक खुखोंका अनुभव कर 

रहा था। 

भगवान वीरप्रंशुका आगमन राज़ादि वनन्‍्दन करने को पचे- . 
चत्‌ तथा-जालीकुमर भी वन्दनकों गया देशना श्रवण कर आठ 
अन्तेवर ओर संसारका त्याग कर माता-पिताकी आज्ञा ले 
बडे ही महोत्सवके साथ भगवान बीरप्रशुके पांस दीक्षा महण 
'करी, विनयभक्तिसे इग्यांरा अंगका ज्ञानाभ्यास कर चोत्थ छठ 
अठमादि तपस्या करते हुवे गरुणरत्न समत्सर तपकर अपनि 
आत्माकों उज्बलू वनाते हुवे अन्तिम भगवानको आज्ञा ले साधु 
साध्वीयोंसे क्षमत्क्षामणा कर.स्थिवर भगवानके साथे विपुलंगिरि 
पर्वेत पर अनसन किया सर्वे सोला चपेकी दीक्षा पाली। एक मास 


ड़ 


र्ध् 


के अनसनके अन्तर्म काल कर उध्व सौधमंइशान यावत्‌ अच्युत 
देघछोकके उपर नव ग्रीचैक से भी उध्च॑ विज्ञय नामका चैमान 
में उप्तन्न हुवे । जब स्थिवर भगवान ज्ञालीमुनि काल प्राप्त हुवा 
जञानके परि निर्वणाथ काउस्सगकीया (जाली मुनिके अनसनकि 
अनुमोदन ) काउस्सगकर जालीमुनिका चखस्र पाच लेके भगवान 
के समिप आये वह बस्तर पात्र भगवान के आगे रखा गौतम स्था- 
मीने प्रश्षकियाक्ति हे भगवान | आपका शिष्य ज्ञाली अनगार प्रकृ- 
तिका भट्टीक विनित यावत्‌ कालकर क॒द्दां पर उत्पन्न हुवा होगा 
भगवानने उतर दीयाकि मेराशिप्य जाली मुनि यावत्‌ विजय- 
अमानके अन्द्र देव पणे उप्तन्न हुवा है उन्होंकी स्थिति बत्तोस 
स्ागरोपमकि दे। गौतमस्थामिने पुच्छाकि हे भगवान जालिदेव 
विजय वैभानसे फीर क॒दों जावेगा ? भगवानने उत्तर दीयाकि 
दे गौतम | जालीदेव. पदांसि कालकर मद्ाविदेद क्षेत्रम उत्तम 
जाति कुल के अन्दर जनम लेगा वर्दांभी फेघली परपित धर्मका 
सेधनकर दीक्षाले केवलक्षान प्राप्तकर मोक्ष जावेगा इति प्रथमा- 
ध्ययन समाप्ते। 
इसी माफीक (२) मेयालीकुमर ( ३ ) उववाढ्वीकुमर (४) 
पृरपसेन (५ ) थी रसेन ( ६ ) छठद॒न्त (७ ) दीर्घदंत यद सा्तों 
अणिक राजाकि घारणी राणीके एप द ओर (८) वद्ठेल्कुमर 
(९) विद्दासे कुमार यह दोय अणकराजाकि चेछना राणी के पृथच 
है (१०) अभयकुमार भ्रेणक राज़ाकि नन्दाराणीका पुत्र है एवं 
दश राजकुमर भगवान यीरप्रभु पासे दीक्षा अददन करी थी। 
शग्यारा अंगका छ्वानाभ्यास। पहले पाँच मसुनियेनि १६ 
चप दीक्षा पाली ऋमसे छट्ठा, सातवां, आठयां, यारद् यर्ष 
दीक्षा पाली नयवाँ दशवयां पाँच घर दीक्षा पाढी। गति- 
पदला विज्ववैमान, दुसरा विज्ववन्त चैमान, तीसरा जयन्त 
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ब्रैमान, चोथा अप्राजत चैमान, पांचवा छटा छर्वार्थ सिद्ध चेमान | 
ऊप च्यार मुनि विजय चेमानमे उत्पन्न हुवे । चहांसे चबके 
सच महाचिदेह क्षेत्र पूर्बंचत्‌ मोक्ष जावेगा | इति प्रथम वगेके 

दआाध्यायन समाप्तम। प्रथम बसे समामम | 


“7 ४56999#-- 
(२) दुसरे वर्गका तेरह अध्ययन है ! 





प्रथम अध्ययन--राजग्रह नगर अ्णिकराजा धारणी राणी 
सिद्द सुपनसचित दीर्घसेन कुमरका जन्म वाल्यावस्था कल्ाभ्यास 
पराणीयहन .आठ राजकन्यावोंके साथ. प्रिवाह यात्रत्‌ मनुष्य 
सेबधी पांचो इन्द्रियके सुख भोगवत्ते हुवे विचर रहाथा | भगवान 
वीर प्रशुका ऊआागसन हुवा धमदेशना खुनके दीधवसेन कुमार 
दीक्षा.यहण करी सोढा वर्षकी दीक्षा पालके विपुलिरि पर्वत 
पर एक मासका अनसन कर विजय वेमान गये वहांसे एकही 
भव महाविदेद क्षेत्रस उत्तम जाति कुूूम जन्म ले के फीर केवली 
अरूपित धमं स्वीकार कर केवलज्ञान प्राप्त -कर मोक्ष ज्ञाबेगा। 
इति प्रथमाध्ययन समाप्तम | १। - ! 

इसी भाफीक (२) महासेन कुमर (३) छठदन्त (४) यूढ 
दंन्‍्त (७०) सुद्धदन्त (६) हलकुमर (७) दुम्मकु० (८) दुमसेल. छु० 
(९) महांदुससेव (१०). सिंह (११). सिंहसेन (१२) महासिंहसेन 
(१३) पुन्यसेन यहं तेरह राजकुमर श्रेणिक: राजाकि धारणी रा>- 
णीके पुत्र थे भगवान समिपे दीक्षा ले १६ चषे दीक्षा -पाकछी 
विचित्र प्रकारकि तपश्चर्या कर अन्तिम विपुलूगिरि परवतपर 
अनसन करके क्रमःसर दोय झुनि विजयवेमान, दोय मुनि 
विजयन्त बेमान, दोय. सुज्ति ज्यन्त वैमान शेष सात मझुनि स- 


श्छ 


सर्येसिद्ध वैमानमें देवपणे उत्पन्न हुये चदांसे तेरददी देव पक 
भव मद्दाविदेद क्षेत्रम करके दीक्षा पाके केवलज्ञान प्राप्त कर मो- 
क्षम ज्ञावेगा । इति दुसरे घगके तेरघाध्ययन समाप्तम्‌।२। 


इति दुप्तरा वर्ग समाप्तम्‌ | 
बन +5( &)03*% हक 
(३) तीसरे वर्गके दशा अध्यथन है । 





प्रथम अध्ययन--काकंदी नामकी नगरी सहस्राम्रधनोधान 
जयझाघु नामका राजा | सबका घणेन पूर्ववत्‌ समझना। कार्क॑दी 
नगरीके अन्दर बडी दी धनांदप भद्रा नामकी सार्यव। द्विणी यसती 
थो ग्रद्द नगरीम॑ अच्छी प्रतिष्टित थी ।- उस भद्रा शेटठाणीके एक 
स्वरूपयान धन्नो नामको पुत्र थो, उसके कछा आदिका यर्णन 
मदाबलकुमारकी माफीक यावत्‌ बर्दोतिर कलाम मविन युवक 
अथस्थाको प्राप्त हो गया था। ज्ञव भद्ठा शेढाणीने उस कुमारको 
शत्तीस दृष्समशेटॉकी कन्याबोके साथ वियाद करनेका इरादासे 
अत्तीस सुन्दरायार ग्रासाद बनाके विचर्म धन्नाकुमारफा मद्देल 
सना दिया। उस प्रासाद महेल्तोर्के अन्दर अनेक रुयेभ पुतढीयो 
तोरणादिसे अच्छे शोभनिय यना दीया था उसी पग्रासादोंका 
शिखरमानों गमनसे यात्तोंद्यी न कर रद्दा दो अर्थात्‌ देवधासादके 
माफीक अच्छा रमणीय था। 


यत्तीस इष्भशेटॉकी कन्यायों जो फि रूप, योचन, लायण्य, 
चातुयेता कर ६४ फछाबोगें प्रत्रिन कुमारफे सब्श घयबवाली 
यत्तीस कन्यायोंका पाणीग्रदण रकदी दिनमें कुमारके साथ करा 
दिया उन्ही थत्तीस फन्‍्यायंक्ता सातापिता जपरिमित दुत 
दायज्ञों दियो थो यायत्‌ बत्तीस रंभायेंकि साथ धन्नोकुमार ममुष्य 
५ 
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संबन्धी काभभोग भोगव रहा था अर्थात्‌ बचीस घरकारके नाटक 
आदि से आनन्दर्म काल निर्गेमन कर रद्दा था। यह सब पूर्व 
' खुकतका ही फल है | 
पृथ्वीमंडरूको पच्रित्न करते हुवे बहुत शिष्योंके परिवारसे 
भगवान चीरप्रशुका पधारना कार्कंदी नगरीके सहसलाम्रवनो- 
चानमें हुवा । 
कोणक राजाकी माफीक जयशण्रु राजा भी च्यार प्रकारकी 
सैनाके साथ भगवानको वन्दन करनेको जा रहा था, नगरलोक 
भी स्नवानमज्ञन कर अच्छे अच्छे चस्राभूषण धारण कर गज; 
अश्य, रथ, पिज्स, पालखी, सेविका समदाणी आदिपर सवार 
हो ऑर कितनेक पेदल भी मध्यवजार होके भगवानको वन्दन 
करनेको जा रहे थे । ह 
.. इधर धन्नोकुमार अपने ग्रासादपर बेंठो हुयी इस महान प- 
रिपदाको एकदिशार्म जाती हुई देखके कंचुकी पुरुषसे दरियाफ्त 
करनेपर ज्ञात हुवा कि भगवान वीरमरश्ुकी वन्दन करनेको जन- 
समुद्द जा रहे है । वादम आप भी च्यार अश्ववालले रथपर बैठके 
भगवानको वन्दन करनेको परिषदाके साथमें हो गये। जहाँ 
भगवान विराजमान थे वहा आये सवारी छोडके पांच अभिगम 
कर तीन प्रदक्षिणा दे वन्‍दन नमस्कार कर सब लोग अपने 
अपने योग्य स्थानपर वेठ गये | आये हुवे जनसम्ुह धर्माभिला- 
चीयोंकी भगवानने ख़ब ही विस्तार सहित घसंदेशना खुनाद। 
जिसमें भगवांनने झ्ुख्य यह फरमाया था कि-- । 
. दे भव्य जीवो! यंह जीव अनादिकालूसे सेसारमस परिभ्रमन्‌ 
कर रहा है जिसका सूलंहेतु मिथ्यात्व, अव्॒त, कपाय ओर योग है 
न्दोंसे शुभाशुभ कर्मोका संचय होता है तव कभी राज्ञा महाराजा 


है] 


पकड़ा उपए्रप या है ० पफयन हिट 


चोद सेनापति होके पुत्यफकों भोगवता दै कभी रंक दरिद्रो 
पशुवादि द्ोके रोग-झ्ोकादि अनेक प्रकारके दुग्ख भोगयता है 
ओर अज्लञानके वस दो यद्ध जोव इन्द्रियजनित क्षण मात्र सुख 
डिये दीधेकाल तक दुःख सद्दन करते है । 

इसी दुःखोंसि छुड़ाने बाला सम्यकू शान दशेम चारिषर है 
चास्ते है भव्य ज्ञीबों ! इसी सर्च सु संपन्न चारित्रकों स्वीकार 
कर इन्द्रीका दी पान करों तांके आत्मा सदेवके लिये सुखी हो। 

अम्रतमय देशना श्रवण कर यथाशक्ति त्याग चरागको 
चारण कर परिपदाने स्थ स्थ स्थान गमन कीया । 


धन्नोकुमर देशना अश्रवणकर बिचार किया कि अद्दो आज 
मेरा धन्य भाग्य है कि एसा अपने व्याख्यान सना । और जग- 
तारक भिनेंन्द्र देबोने फरमाया कि यद्ध संसार स्वाय्ंका है 
चोदगलीक सुखोंके अन्ते दुःख है क्षण मात्रके सुखंके लिये 
अज्ञानी जीवों चोर कालके दुःख संचय करते दै यद्ध सब सत्य है- 
भय मुझे चारित्र धमफा दी सरणा लेना धाद्दिये। धन्नोकृमार 
भगयानसे चन्दन नमस्कार कर योछा कि दे कण्णासिन्धु। मुझे 
आपका प्रवचन पर भ्रद्धा प्रतीत आह और यद यचम मुझे दखता 
भी है आप फरमाते है एसे द्वी इस संसारका स्परुप है में प्लेरी 
माता पुच्छफे आपके पास दीक्षा गहन करंगा “जदासुखम!? 
परन्तु दे धन्ना। धर्म कार्यम ध्रमाद नदी करना चादिये। 

धंम्तोकुमर भगधान कि आज्ञार्कों स्वीकार कर यन्दन नम- 
स्कार फर अपने ध्यार अशभ्यफे रथपर बेठके स्व स्थानपर आया 
निन्न मातासे अर्ज करी कि दे माता आज़ में भगवानकि देशना 
अचण कर संसारसे भयग्यांत हुवा हु । चास्ते आप आझा देये में 
अगयानके पास दीक्षा मदन करे । माताने कहा कि दे लालजी 


थौ शरदरगच्छीय घाव मन्दिए, जयदुर 
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तु मेरे एक ही पुत्र है तुझे वत्तील ओरतो परणाइ है और यह 
अपरिमत्त द्रव्य जो तुमारे बापदादावोंके संचे हुवे है इसको 
भोगबो बादमें तुमारे पुत्रादिकी वृद्धि होनेपर भुक्त भोगी हो जञा- 
चोंगे फीर हम काल धर्मेकों प्राप्त हो जावे बादमे दीक्षा लेना । 


कुमरजीने कहा कि हे माता यह जीव भव अमन करते हुवे 
अनेक वार माता पिता स्रि भरतार पुत्र पितादिका संवन्ध करतः 
आया है कोइ कीसीको तारणेको समर्थ नही है घन दोलूतं राजपाद 
आदि भी जीवको बहुतसी दफे मीला है इन्हीसे जीवका कल्याण 
नही है। वास्ते आप आज्ञा दो में भगवानके पास द्वीक्षा छुंगा | 
“माताने अनुकुछ पतिकुछू बहुत समझाया परन्तु कुमरतो एक ही 
-बातपर कायम रहा आखिर माताने यह विचारा कि यह ं पुत्र 
“अब घरमे रहेनेवाला नही है तो मेरे हाथसे दीक्षाका महोत्सव 
'करके ही दीक्षा दिरादुं। एसा विचार कर जेसे थावच्चा छेठाणी 
क़ृष्णमहा राजके पास गइ थी ओर थावज्चा पुत्र॑ंका द्यीक्षामद्दोत्सवे 
कष्णमहाराजने किया था इसी माकीक भद्ठगा शेठाणीने भी जय- 
छाचुराजाके पास भेटणो (निजरांणा) लेके गइ ओऔरं धनाकुमारकाः 
दीक्षामहोत्सव जयशजन्न॒राजाने कीया इसी माफीक यावत्‌ भगवान 
वीरप्रभुके पास धन्नोकुमर दीक्षा ग्रहनकर सुनि वनगया इर्यास- 
पमिति यावत्‌ गुप्त अह्मचय त्रतको पालन करने रूग गया. - 


जिस दिन घन्नाकुमारने दीक्षा लीथी उसी दिन अभियद्ध 
'धारण कर लीयाथा कि मुझे कल्पे है जावजीच तक छठ छठ तप 
'पारणा ओर पारणेके दिन भी आंबिक करना | जब पारणेके दिन 
आंविरलंका आहार संस्पृष्ट हस्तोंसे देनेवाला देवे।यह भी बचा 
हुवा अरस निरस आहार वह भी अ्रमण ञझाक्यादि माहण ब्राह्म- 
णादि अतीथ कृपणं वणीमंगादि भी उस आहारकी इच्छा न॑ करे 
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पसा पारणे आद्वार लेना | इस अभिग्यहर्म भगवानने भी आज्ञा 
द्वेदी कि  जदाखुख !। 
धन्ना अनगारके पहला छठ तपका पारणा आया तब पदले 
पहोरमे स्थाध्याय करी दुसरे पद्दोरम ध्यान (अथैर्चितवन) फीया 
तीसरे पदोरम मुदपत्ती तथा पात्रादि प्रतिलेखन फिया बादमे 
भगवानकी आशा लेके कार्कंदी नगरीमे समुदाणी गोौचरी करनेमे 
अयत्न कर रहे थे | परन्तु धन्ना मुनि आहार केसा छेता था कि 
बिलकुछ रांक वणीमग पशु पंखी भी इच्छा न करे इस कारणसे 
मुनिर्कों आद्ार मीले तो पाणी नद्दी मीछे और पाणी मीले तो 
आद्वार नद्दी मीले तथापि उसमे दीनपणा नदी था प्यग्नचित्त नही 
शुन्य चित्त नद्दी कुछपित चित्त नद्दी विषयाद नदी, समाधि चित्त- 
से यत्नाकी घटना करता हुवा एपणा संयुक्त निर्दंषाद्वारफी खप 
करता हुवा यथापर्याप्ति गौचसीे आ ज्ञानेपर फार्केदी भगरीसे नी. 
कल भगवानके समिप आये भगवानकों आदार दी खाके अमूर्च्छीत 
अगर्दित सप जेसे यीऊमे शीधत्ता पृथक ज्ञाता द्वे इसी माफीक 
स्वाद नद्दी करते हुये शीघता पूत्रंक आदार कर तप संयमसे 
रमणता कर रद्दाथा इसी माफोक हमेशा प्रति पारणे करने छूगे | 
घक समय भगवान घीरप्रभु काफंदी नगरीसे पिद्ाार कर 
अन्य जनपद देशर्म यिद्धार करते हुये धन्नो अनगार तपश्चर्या क- 
रता हुवा तथा रूपफे स्थियर भगयानका घिनय भक्ति कर इग्या- 
रा अंगका शान अभ्यासभी फियाया | हि 
धन्चा अनगारने प्रधान घोर तपश्यर्या करी जिसका दारीर 
इतना तो रकृप-दुश्छ बन गयाकि जिसका व्याख्यान खुद शाख- 
, फारंनि इस मुज्य कीया दे । 
(१) धन्ता अनगारका पथ जेसे यृक्षकति शुकी हुई छाली तथा 


श्ण्२ 


कांटकी पावडीयों ओर जरग ( पुराणे ज्ञुते) कि माफीक था 
वहांभी मांस रुधीर रहीत केवल हाड चमेसे बिंटा हुवाही देखा- 
ब-देताथा | 

(२) धन्ना अनगारके पगकि अंग्ुलीयों मेसे मसुग उडद चोला- 
दि धान्यकि तरूण फलीकों तापम शुकानेपर मीली हुई होदी है 
इसी माफीक मांस लोददी रहीत केवल हाडपर चम बिंठा हुवा 
अंगरुुलीयोंका आकारसा माल्ठम होता था। ' 

(३) धन्ना मुनिका जांघ (पींडि) जेसे काकनामकि वनस्पति 
तथा वायस पक्षिके जंघ माफीक तथा कंक या ढोणीये पक्षि विश्ञे 
पं है उसके जंघा माफीक यावत्‌ पर्व माफीक मांस लोदी रह्दीत थी । 

(४ ) धन्नामुनिका ज्ञानु ( गोडा ) जेसे कालिपोरं-काक- 
जंघ वनस्पतिविशेष अर्थात बोरकी गुटली तथा एक जातिकी 
बनस्‍्पतिके गांठ माफीक गोडा था यावत्‌ मांस रहित पुर्च॑चत्‌ । 

(५ ) धन्नाम्ुनिके उरू. (साथल) जेसे प्रियंगु वृक्षकी शाखा 
, बोरडी वृक्षकी शाखा, संगरी वृक्षकी शाखा, तरुणको छेदके 
घरुपमें शुकानेके माफीक शुष्क थी याबत्‌ मांस लोही रहित । 

(६ ) धन्ना अनगारके कम्मर जेसे ऊंटका पॉच, जरखका 
पाँव, भेसका पाँवके माफीक यावत्‌ मंस छोही रहित । 

' (७ ) धन्नाम्ुुनिका उदर जेसे भानतन-छुकी हुई चर्मकी 
दीवडी, रोटी पकानेकी केलडी, लकडेकी कठीतरी इसी माफीक 
यावत्‌ मंस रक्त रहित | 

(८) धन्नाछुुनिकी पांसलीयों जेसे वांसका करंडीया, वांसकी 
टोंपली, वांसके पासे, बांसका संंडला यावत्‌ मंस रक्तरहित थे।_ 

(९ ) धन्नामुनिके प्ृष्टधिभाग जेले वांसकी कोठी, पाषाणके 
शोरोंकी शणि इत्यादि मंस रक्त रहित । 
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(१० ) धन्नामुनिका हृदय (छाती) बीछानेकी चटाइ, पत्ते- 
का पंग्वा, दुपडपंखा, तारूपत्ते का पंखा माफीक यायत्‌ पृर्वेषत्‌ । 

( ११ ) धन्नामुनिके बाहु जेसे समलेकी फली, पहाडकी 
फली, अगत्थीयांकी फली इसी माफीक याघत्‌ मंस रक्त रद्धित । 

(१२ ) धन्नाम्नुनिका द्वाथ जेसे रुका छाणा, घड़के पत्ते, 
पोलासके पत्तेके माफीक यावत्‌ मंस रक्त रद्धित ! 

( १३ ) धन्नाप्मुनिकी दइस्तांग्रुलीयों जेसे तुघर, मुग, मठ, 
उडदकी सरुण फली, काठके अतापसे सुकाइफे माफौक पुथचत्‌। 

( १४ ) धप्नाम्मुनिकी ग्रीया ( गरदन ) जेसे छोटाका गछा, 
कुढाका गला, कमंडलफे गल्या इत्यादि मंस्त रद्दित पुर्यचत्‌। 

(१५ ) घन्नामुनिफे द्वोठ मेसे सुकी जलोख, झुका श्छपम, 
लाखकी गोली इसी माफीक यावयत्‌-- 

(१६ ) धप्मामुनिकी जिद्ठा सुका बडका पत्ता, पोलासका 
पत्ता, गोलरका पत्ता, सागका पत्ता यायत्‌-- 

(१७ ) धप्नामुनिका नाक जेसे आम्रकी कातछी, अंबाडीफी 
गुठलो; बीजोरेकी कातली, दरोछिदके सुकाइ दो इस माफीक-- 

( १८ ) धन्नाम्ुनिकी आंखों (नेत्र) थीणाका छिद्र, धांसलीफके 
छिद्द, प्रभातका तारा इसी माफीक-- 

( १९, ) धप्नामुनिफा कान मूलेकी छाल, खरयुभेकी छाल: 
कारेलाकी छाल इसी माफीक-- 

( २० ) धप्नाप्तनिका छशिर ( मस्तक ) जेसे सुंघाका फरू, 
कोछाका फल, सुका हुवा दोता दे इसो माफीक-- 

(२१ ) धन्ताम्ुनिका सर्य शरोर सुखा, भुखा, छुखा, मांस 
रक्त रहित था। 
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«इन्ही २१ बीलोम उदर, कान, दोठ, जिद्दा ये च्यार बोलम 
इदाड नहीं था | शेष बोलोमे मंस रक्त रद्दित केवल दाडपर चरम 
विटा हुवा नशा आदिसे बन्धा हुवा शरीर मात्रका आकार 
दीखाइ दे रहा था। उठते वेठते समय दरारीर कडकड बोल रहा 
था। पांसली आदिकी हड्डीयों मालाके मणकोंकी माफीक अरूग 
अलग गीनी जाती थी, छातीका रंग गग्माकी तरंग समान तथा 
सुका सपेका खोखा मुताबिक शरीर दो रहा था, हस्त तो छुका 
थोरोके पंजे समान था, चलते समय शरीर कम्पायमान हो 
जाता था, मस्तक डीगडीग करता था, नेच् अन्दर बेठ गया था, 
हशारीर निस्तेज हो रहा था, चलते समय जेसे काष्टका गाडा. . 
सुके पत्तेका गाडा तथा कोडीयोंके कोथलोॉंका अवाज होता है 
इसी साफीक धरन्नास्रुनिके शरीरसे हड्डीयोंका शब्द होता था 
इलना, चलना, बोलना यद्ध सब जीवशक्तिसे ही होता था। विडो- 
पाधिकार खंदकजीसे देखो ( भगवती सूत्र छझ० २ उ० १ ) 

इतना तो अचश्य था कि धन्नाम्न॒ुनिके आत्मबलरूसे उन्होंका 
तपतेजसे शरीर बडा ही शोभायमान दीखाइ दे रहा था। 

भगवान्‌ वीरप्रभु भूमंडछको पवित्र करते हुवे राजगृह 
नगरके गुणशीलोद्यानम पथधारे। श्रेणिकराजादि भगवानको चन्द- 

नको गया । देशना झुनके राजा श्रेणिकने पश्ष किया कि हे करु- 

णासिन्धु | आपके इन्द्रभूति आदि चौदा हजार घुनियोंके अन्दर 
दुष्कर करणी करनेवाला तथा. महान निर्जरा करनेवाला 
मुनि कोन है? ु 

भगवानने उत्तर फरमाया कि हे श्रेणिक! मेरे चोदा हजार 
मसुनियोंके अन्दर धन्ना नामका अनगार दुृष्कर करणीका करने- 
चाला है महानिजेराका करनेवाला है । ४ हे 
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. अणिकराजाने पुछा कि क्या कारण है? 

भगषानने फरमाया कि है धराधिप | काकंदी नगरोमें भद्रा 
शेठाणोका पुत्र चत्तीस रंभादोंके साथ मनुष्य संवन्धी भोग भोगय 
रदा था। वद्धांपर भेरा गसन हुवा था, देशना सुन मेरे पारस 
दीक्षा छेके छठ छठ पारणां, पारणे आंविछ याघत्‌ धन्नामुनिका 
डारीरका संपूर्ण वणेन कर सुनाया । “ इस यास्‍सुते घन्ना० ?” 

श्रेणिकराजा भगवानकों घन्दन-नमस्कार कर धन्नामुनिके 
पास आया, बन्दन-नमस्कार कर थोलछा कि है महाभाग्य 
आपको धन्य दे पुर्वभयमें अच्छा थुन्योपाजैन कीया था कृतार्थ 
है आपका मनुष्ियजन्म, सफछ किया है आपने मलुष्यभध 
इत्यादि स्ठछुति फर वन्दन कर भगवानके पास आया अर्थात्‌ 
लेसा भगवानने फरमायाथा वेसा ही देखनेसे यडी खुशी हुई 
भगषानको यन्दकर अपने स्थानपर गन करता हुबा।_* 

धप्नीमुनि एक समय रात्रीमें धर्म चिंतवन करता हुवा प्ससा 
पिचार किया कि अब दशारोरसे कुच्छ भी फाये दो नही सक्ता है 
पीद्गछ भी थक रदा दे तो सूर्योदिय दोते हो भगवानसे प्चछके वि- 
पुलगिरि पर्वत्‌ पर अनसन करना ठीक है सूर्यदिय होते ही भग- 
थानफि आज्ञा छे सभे साधु सास्यियोंसे क्षमत्क्षामणा कर स्थियर 
मुनियोके साथ धीरे धीरे विपुलगिरि पर्यतपर जाके रयारों आ- 
ड्ायका त्याग कर पादुगसन अनसन कर दीया आदोचन पूर्वक 
पक मासका अनसनके अन्तमे सम्राधिएनक काछ कर उध्ये 
लोकमें दर्य देखलोकॉफे उपर सर्योर्थ सिद्ध वेमानमें तेतीस सा- 
गरोपमकी स्थितिवाले देवता फ्वोी गये अन्तर भहुतमें पर्याप्ता 
आपको प्राप्त दो गया । 

स्थियर भगवान धन्ना झुनिको काल किया ज्ञानके - परि: 
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निर्वानाथ काउस्सग्ग कर धन्ना मुनिका वस्रपात्र छेके भगवानकेः 
पास आये वस्नपात्र भगवानके आगे रखके बोले कि हे भगवान 
आपका शिष्य धन्ना नामका अनगार आठ मासकि दीक्षा एक: 
मासका अनसन कर कहां गया होगा ? | 

भगवानने कहा कि मेरा शिष्य घन्ना नामका अनगार 
डे'कर करनी कर नव मासकि सब दीक्षा पाल अन्तिम समाधी 
पुर्वक काल कर उच्च सर्वार्थसिद्ध नामका महा वैमानमे देवता" 
हवा है। उसकी तेतीस सागरोपमकि स्थिति है | 

गोतमस्वामिने अक्ष किया कि हे भगवान धन्ना नामका देव 
देवलोकसे चवबके कहां जावेगा ? - ' 

भगवानने उत्तर दीया। मदाविदेहतक्षेत्रमे उत्तम जातिकुरूके 
अन्दर जनम धारण करेगा बह कामभोगसे विरक्त होके और 
स्थिवरोंके पास दीक्षा लेके तपश्चर्यादिसे कर्मोका नाझ कर 
केवलज्ञान प्राप्त कर मोक्ष जावेगा । इति तीसरे बरगेका प्रथम 
अध्ययन समाप्तं | | 


.... इसी माफीक खुनक्षत्न अनगार परन्तु बहुत वर्ष दीक्षा पाली 
सर्वाथैसिद्ध वेमानमें देव हुवे महाविदेहक्षेत्रमे मोक्ष जावेगा।. 
इति ॥ २॥ हा ॥॒ 
इसी माफीक झेष आठ परन्तु दो राजग्ृह, दो श्वेतंबिका,. 
दो चाणीया थाम, नवमों हथनाछुर दशंमो राजग्रह नगरक़े (३) 
ऋषिदाश (४ ) पेलकपृत्र . (« ) रामपृत्चका (६) चन्द्रकुमार 
(७) पोष्टीपुच (८ ) पेढालकुमार ( ९ ) पोटिल्कुमार (१० ). 
वहंलकुमारका | ४ थक 

धनादि नव कुमारोंका महोत्सव राजावोंने ओर बहलूकु-- 
मारका पिताने कीयाथा। ' 
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शन्नो नवमास, वेदलकुमर मुनि छे मास, छोप आठ झुनियो 
बहुत कार दीक्षा चाली | दकओो झुनि सर्वाथेसिद्ध वैमान तेतील 
सागरोपमकि ईस्थितिमें देवता हुवे चहांसे चबके महाधिदहक्षेत्रमे 
मोक्ष जावेगा इति श्री अनुत्तरों बवबाइसजत्रेफे तीसरे बगके दशा 


ध्ययन समाप्तं। 


इति श्री अनुत्तरोववाइ बजका मूलपरसे संक्षिप्त सार । 


'इतिश्री शीध्रबवोध भाग १७ वा समाप्तम. 
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शीसिदस्रीश्वर सदगुरुभ्यों नमः 
अथश्री 


निरयावलिका सूत्र. 


( संजित्त सार ) 


->ग(8)#६--- 

पांचमा गणधर सोौधमेस्वामि अपने शिष्य जम्बुअते कद्द 
रहे है कि हे चीरंजीव जम्ब॒ु | सर्वेज्ञ भगवान वीरभञ्ठु निरयाव- 
लिका सूत्नके दश अध्ययन फरमाये है बह में तुझ अति कहता हुं । 

इस जम्बुहछ्धिपर्म भारतभूमिके अर्ूंकाररूप अंगदेशम अल- 
कापुरी सदहा चम्पा नामकि नगरी थी. जिसके बाहार इशान- 
कॉनमे पुणेभद्र नामका उद्यान. जिसके अन्दर पु्णेभद्र यक्षका 
यक्षायतन- अश्योकवृक्ष और प्ृथ्वीशीलापडू- इन सबका वणन 
६ उबबाइ सूत्र ' में सचिस्तार किया हुवा है शाख्त्रकारोंन उक्त 
सूत्रसे देखलेकि सूचना करी है । 
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उस चम्पानगरीके अन्दर कोणक नामका राजा राज कर 
राह्दाथा जिसके: पदच्मावति नामकि पद्टराणी अति छुकुमार ओर 
सुन्द्राद्नी, पांचेन्द्रिय परिपृर्ण., मद्दीछायोंके गुण संयुक्त अपने 
पतिफे साथ अज्गरक्त भोग भोगव रद्दीयी । 
उस चेंपा नगरीमे श्रेणकराज्ञाका पुत्र काछी राणीका अंगन्न- 
काछी नामका कुँमर चसताथा | एक समयकि यात दे कि काली- 
कुमार तीन इजार हस्ती. तीन हजार अश्व. तीन दक्ार रथ- 
* और तीन फ्रोड पेदरूके परियारसे, कोणकराजाके साथ रथप्न- 
दाल संप्राममे गया था। 
काली कुँमारकी माता फाछीराणी एक समय कुटम्थ चिता 
चरतती हुई एसा विचार कियाकि मेरा एशवं रथसुशल संग्रामर्म 
गया दे यह सेप्राममे जय करेगा या नदी? ज्ीवेगा या नहीं? में 
मेरा कुँमरकों जीता हुया देखुगा या नद्दी ! इस घातोका आते- 
ध्यान करने छगी। 
भगयान थीरभभु अपने शिष्य समुदायके सम्रदसे एथ्पी- 
मंडलफों पच्चिच्र फरते हुये चम्पानगरीके पुर्णभद्र उचानमे पधारे। 
चरिपदायृन्द भगयनकों घन्दन करनेकों गये. इृदर फाली- 
राणीने भगयनके आगमनकि याता सुनके विचार किया कि भग- 
थान सपह्ष है चछो अपने मनका प्रश्न पुर्छ इस पातका निर्णय 
करे फि यायत्‌ मेरा पुत्र जीयताकों मैं देखुगी या नदी | 
कालीराणोने अपने अनुचरॉकों आदेश दोया कि यम भगन 
चानकों पन्‍दन फरनेग:्े छिये ज्ञाती हु चास्ते धार्मीक प्रधानरथ, 
अच्छी सजाथटकर तेयार कर जल्दी छाथों । 
कालोराणी आप मछन घरफे अन्दर प्रदेश किया स्नान 
मशन कर अपने धारण करने योग धम्रामूषण जोकि बहुत कि- 


है. 
न 


मति थे चह धारणकर बहुतसे नोकर चाकर खोजा दास दासी- 
यॉके परिवारसे बहा रके उत्स्थान शालूम आइ, बरहांपर अनुचरेनि 
धार्मीक रथकों अच्छी, सजावट कर तैयार रखा था, कालीराणी 
उस रथपर आरूढ हो चम्पानगरीके मध्यत्रजारसे निकरके 
पूणेभद्रोद्यानम आइ, रथसे उतरके सपरिवार भगवानको वन्दन- 
नमस्कार कर सेवा-भक्ति करने छूगी | 


भगवान वीर प्रभुने कालीराणी आदि श्रोतागणोंकी विचित्र 
प्रकारसे धमंदेशना सुनाई कि हे भव्य | इस अपार . संसारके , 
अन्दर जीव परिप्रमन करता है इसका मूल कारण आरंभ ओर 
परिग्रह है । जव॒तक इन्होंका परित्याग न किया जाय. चहांतक 
संसारके जन्म, जरा, मृत्यु, रोग, शोक इत्यादि दुःखसे छुटना 
नहोगा, वास्ते सर्वशक्तिवान्‌ वनके सब त्रत धारण करो अगर 
एसा न बने तो देशत्रती वनो, ग्रहन किये हुवे तब्रतोंकी निरति- 
चार पाकनेसे जीव आराधि होता है. आराधि होनेसे ज० तीन 
उत्कृष्ट पन्दरा भवर्म अवदय मोक्ष जाता है इत्यादि देशंना दी । 
 धर्मदेशना अवण कर श्रोतागण यथाशक्ति त्याग, चैराग्य 
घारणं किया उस समय कालीराणी देशना श्रवण कर हपे संतो- 
चको धाप्त हो बोली कि हे भगवान ! आप फरमाते है वह सब 
सत्य है. में संसारसमुद्रके अन्दर इधर उधर गोथा खा रही हु । 
'है करूणासिन्धु | मेरा पुत्र कालीकुमार सेन लेके कोणकराजाके 
, साथ रथमुशल संग्राम गया है तो क्या वह हशत्रुवोपर विजय 
करेंगा या नहीं? जीवेगा या नहीं ? हे प्रभो! में मेरा प्रत्रको 
जीवता देखुगी या नहीं? 
_ भगवानने उत्तर दिया कि हे काछीराणी [ तेरा पुत्र तीन 
. हजार इस्ती, तीन हजार अश्व, तीन हजार रथ. और तीन क्रोड 


श्र 


चैदकके परिवारसे रथमुुशल संग्रामर्म गया है। पदले दिन चेटक' 
नामका राजा जो ओअणिकराजाका खुसरा चेलनाराणीका पिता, 
कोणकराजाके नानाजी काछीकुमारके सामने आया काली कुमार ने 
कहा फि है वृद्धधयधारक नानाजी | आपका याण आने दिजिये, 
'नद्दीतो फीर बाण फेंकनेकी दिलद्ीम रहेगी | चेटकराजा पराश्य- 
नाथज्ञीका श्राचक्र था वह वगर अपराधे किसीपर हाथ नहीं 
उठाते थे। कालीकुमारने धनुपबाणको खुब जोरसे चढाया. अपने 
ढींचणको जमीनपर स्थापन कर धनुष्यकी फाणचको कानतक 
केजाके जो रसे बाण फेंका परन्तु चेदकराजाकों बाण लगा भर्दी: 
आता हुया बाणको देख चेटकराजाकों बहुत गुस्सा हुवा। अपना 
अपराधि ज्ञानके चेटकराज्ञाने पराक्रम धाण भारा जिससे जेखे 
'पर्षत्‌की टंक गोरती है इसी माफोक एकट्दी बाणम कालीकुमार 
मत्युधर्मको प्राप्त दो गया । घस, सामंत शीतछ हो गये, ध्वजा- 
पताका निचे गिर पडी चास्ते दे काछी राणी | तु तेरा कालीकुमार 
पुत्रफो जीवधता नही देखेगी । 

कालीराणी भगवानके मझुखाविन्दसे कालीकुमर मृत्युकि 
यात अ्रवणकर अत्यन्त दुःखसे पुत्रका शोक के मारे मुच्छित 
डोके जेसे छेदी हुई चम्पककी छवा धरतीपर गिरती दै इसी 
है कालीराणी भी धरतीपर गिर पडी सवे अंग शीतल 
दो गया. 


* महुर्ततादि कालके बादमें काली राणी सचेतन द्ोफे भगवानसे 





“९ चेटकराजाको देवीकां वर था वास्ते उनका बाण कभी खाली नहीं जाता था। 

# छुट्मास्थोंका यह व्यवहार नही है कि क्रिसीको दुख हो एसा कहे परन्तु स- 
बजने भविष्यका स्मम जाना था. कल्पातिनरक्रि लिये कौसी प्रकारक! कायदा नही होता 
है। इसी कारणते छालीााणीन दीक्षा अइन करी थी ! 


श्र 


कहने हूगी.कि है भगवान आप फरमाते हो वह रूत्य है मेने न- 
जरोंसे नही देखा है तथापि नजरोसे देखे हुवे कि माफीक सत्य 
है एसा कह वन्दन नमस्कार कर अपने गरथपर बचेठके अपने स्था- 
नपर जानेके लिये गमन किया | 

नोट--अन्तगढ़ दशांग आठवे चर्गम इस कारणसे चेरागकी 
आप्त हो भगवानके पास दिक्षा यहन कर एकावली आदि तंप- 
अर्या कर कर्म रिपुको जीत अन्तम केवलज्ञान भाप्त कर मोक्ष गइ 
हे पर्व दम राणीयो समझना । 

भगवानने काली राणीको उत्तर दीयाथा उस समय गोतम- 
स्वामि भी वहां मोजुद थे. उत्तर सुनके गौतमस्वामिने प्रश्न 
किया कि हे भगवान | कालीकुमार चेटक राजाके वाणसे संग्राममे 
मत्यु धर्मको प्राप्त हुवा है तो एसे संग्राम मरनेवा्लॉकि क्‍या 
गति होती है अर्थात्‌ कालीकुमर मरके कौनसे स्थानमें उत्पन्न 
हुवा होगा ? कर 

भगवानने उत्तर दिया कि हे गोतम ! कालीकुमार संग्रामम 
मरके चोथी पंकप्ममा नामक्ति नरकके हेमा सामका सनरका- 
यासम दशा सागरेपमकि स्थितिवाला नैरियापणे उत्पन्न हुवा है। 
' ' के भगवान [ कालीकुमारने कोनसा आरंभ सारंभ समारंभ 
कीया थां. कोनसा भोग संभोग ग्रद्धितं, मुंच्छित ओर कोनसा 
अशुभ कमाके प्रभावसे चोथी पंकप्रमा नरकके हेमालू नरकाबा- 
सम नेरियापणे उत्पन्न हुवा है । 
'. उत्तरमं भगवान सव्विस्तारसें फरमाते हे कि हे गोतम 
जिस समय राजमृह नगरके अन्दर श्रेणिकराजा राज कर रहा 
था. ओणिकंराजाके चन्‍दा नामकि राणी सुकुमारछ - छुन्दराकारंथी 
उसी नन्‍्दाराणीके अंगज अभय नामका कुँमर था। बह च्यार 


_शर३ 


बुद्धि संयुक्त साम, दाम, देंड, -भेदका जाणकार, राजतंत्र चछा- 
नेम बडाही दक्ष था. अ्णिकराजाके अनेक रदस्य काये गुप्त कार्ये- 
करनेमे अग्रेश्वर या । * -  * - 

- - शज्ञाओ्रेणिककफे चेलना नामकि राणी एक समय अपनि छुख- 
शय्या के अन्दर ज्ञ सुती नजागृत एसी अवस्था राणीने सिंहका 
स्वप्न देखा. राजासे फद्दना. स्वप्नपाठकॉकोी बोलाना. स्वष्नोंके 
अभे भ्रवषण करना. ग्रह सध गौतमकुमारके अधिकारसे देखना ।- 

- राणी चेलनाका साधिक तीन मास द्ोनेपर गर्भके प्रभावसे 
दादले उत्पन्न हुवे. कि धन्य है ज्ञो गर्भवन्‍ती मातावों जभिन्दोंका* 
ज्ञीथित सफल दे कि राज्ञा भेणिकके उदरका म नि ततेलके 
अन्दर शोला घनाके मदिराके साथ खाती हुइ नी हुई रहे 
भर्थात्‌ दोदछाको पूर्ण करे । एला दोहलेकों पुर्ण नहीं: करती हुइ 
चेछता.राणी .शरीरमे कृप घन गह. शरीर कम जोर. पंडुररंग. 
चदन घिलरूखा., नेप्नोंकि चरेण्टा आदि दीन यन गइ औरमभी चेढूना- 
राणी, पुृष्पमाछा गन्ध चख्ी मूपण आदि,ज्ञो बिद्देप उपभोगम्म- 
लिये ज्ञातेथे-डसकों त्यागरूप कर दिया था और अद्दोनिश 
अपने गालोपर द्वाथ दे के आर्तध्यान करने छगी। 

उस समय चेलना राणीके अंगकि रक्षा करनेयाली दासी- 
यॉने चेऊलना राणीकि यह दा देखके राजा अ्रणफसे सथे ,यात 
निवेदन कि। राजा से धात खुनफे चेढनाराणीफे पास आया 
और चेकना राणीफो सुस्वे छुखे भूखे अर्थात्‌ शरीरकि सराब चेष्टा 
देख योछाकि हे प्रिये | जापका यद्द द्वाल क्यों हो रहा दे. तुमारे 
दोलमे क्या यांत है घद सब दमकों कहो. ? राणी राजाका चचन 
मुना परन्तु पीच्छा उत्तर कुच्छभी न दीया. यातभी ठीक दें कि 


उत्तर देने योग्य चातभी नद्दीयी। , 
पद 


ह्श्छ 
राजाओेणिकने ओर भी दोय तीनवार - कहा परन्तु राणीने 
कुच्छ भी जवाब नहीं दीया । आखिर राजाने कद्दा, हे राणी ! 
क्या तेरे एसी भी रहस्यकी वात है कि मेरेके भी नहीं कहती 
है? राणीने कहा कि है प्राणनाथ मेरे एसी कोड भी वात नहीं है 
कि में आपसे गुप्त रख परन्तु क्या करुं बह ब्रात आपको केहने 
योग्य नही है। राज़ाने कहा कि एसी कोनसी बात है कि मेरे 
खुनने लायक नही है मेरी आज्ञा है कि जो बात हो सो मुझे 
कह दो । यद सुनके राणीने कहा कि हे स्वामि उस स्वप्न 
प्रभावसे मेरे जो गरम के तीन मास साधिक होनेसे मुझे दोहला 
उंत्पन्न हुवा है कि में आपके उदरके मांसके झुले मदिराके साथ 
भोगवती रहुँ। यह दोहला पुणे न होनेसे मेरी यह दशा हुई है । 
. राजा श्रेणिक यह बात सुनके बोला कि हे देवी [| अब आप 
इस बात कि बिलकुल चिता मत करो. जिस रीतोसे यह ठुमारा 
दोहलां सम्पर्ण होगा. एसा ही म॑ उपाय करूंगा इत्यादि मधुर 
शहद्वोले विश्वास देके राजाओेणिक अपले कचेरीका स्थान था वहां 
पर आ गये। । 
राजाश्रेणिक सिंहासन पर बेंठके विचार करने रहरूगा कि 
अंब इस दोहले को कीस उपायसे प॒रण करना. उत्पातिक, घिन- 
बिक, कर्मीक, परिणामिक इस च्यारों वुद्धियोंके अन्दर राज़ाने 
खुब उपाय सोच कर यह निश्चय किया कि यातो अपने उदरका 
मांस देनां पडेगा. या अपनि जबान जावेगा. तीसरा कोइ उपाय 
राजाने नहीं देखा। इस लिये राजा शुन्योपयोग होके चिंता 
कर रहा था। 
 इतनेमे अभयकुंमर रोज्ञाको नमस्कार करनेके लिये'आया, 
राज़ाको चिंताग्रस्त देखके कुंमर वाला। हे तातजी [ अन्य 


श्श्ष् 

दिनंंसे जब में आपके चरण कमलों में मेरा शिर देता डं तब 
आप मुझे बतलाते है राज कि याता अछाप करते है। आजतो 
कुच्छ भि नद्दी, इतना ही नद्दी बल्के मेरे आनेका भि आपको 
स्याद द्वी ख्याल होगा । तो इसका कारण क्या है मेरे मोज़ुदगीम 
आपको इतनि क्‍या फीकर है १ 


राजाश्रेणिकने चेलनाराणीके दोदले सबन्धी सब यात कहीं 
दवेप॒त्र! में इसी चिंतार्मे है कि अब राणो चेखनाका दोदला केसे 
चु० करना चाहिये। यह चृत्तान्त सुनफे अभयक्ुमार बोला है 
पिताज्नी! आप इस बातका किंचित्‌ भी फीकर न करें, इस 
दोददाकों में पुण-करूगा यह झुन राज्ञाकों पृूण खिसयास होगया- 
अभयकुमा र राज्ञाफों नमस्कार कर अपने स्थानपर गया. थहां 
ज्ञाके विचार करने पर एक उपाय सोचफे अपने रहस्यफे काय 
करनेयाछे पुरुषोंकों खुल्धाये। और कट्देने गे कि तुम जञायों 
मांस वेचनेबार्लोके यह तत्कालिन मांस रुधिर संयुक्त गुमपणे हे 
आयो. इदर राज्ञा श्रेणिकसे संकेत कर दीया कि ज्ञव आपके 
डूदय पर दम मेंस रखके कार्टेगे लव आप जोौरसे घुकार 
करते रहना, राणी चेलनाकों एक किनातके अन्तरमे बेठादी 
इसनेमे घद पुरुष मांस ले आये. शुद्धिके सागर अभयक्ुमरने इसी 
अकारसे राणी चेलनाका दोहला पुर्ण कर रह्याया फि राज़ाफे 
झदर पर यह लाया हुवा मेस रख उसको काट काटके शुद्ध 
अनाफे राणीको दीया राणी गर्भेके प्रभायसे उस्कों आचरण कर 
अपने दोदलेको पुण कीया । तय राणीके दीलकी शान्ति हुए | 

मनोट--शाखरफारोंने स्थान स्थान पर फरमाया दे कि दे 


सब्य जीयों ! फीसी ज्ञीयॉके साथ चैर मत रखो. कर्म मत यान्धो 
न जाने यद् पैर तथा कर्म किस प्रकारसे फीस यखतमें उदय 


श्श्दू 
दोगा. राज़ा अणिक और चेलनाके गर्भका जीव एक तापसके 
भयमें कर्म उपाजेन कीयाथा बह इस भवमे उदय हुवा है| इस 


कथानिक सबन्धका सार यह है कि कीसीके साथ बेर मत रखो. 
कूमे- मत वान्धो, किमधिकम। 


एक समय राणीने यह विचार किया कि यह मेरे गर्भका 
क्षीव गर्भम आते ही अपने पिताके उदर मांसभक्षण कीया है, तो 
न जाने जन्म होनेसे क्‍या अनर्थ करेंगा. इस लिये मुझे उचित है 
कि गर्भेहीम इसका विध्चंस करदु। इसके लिये अनेक प्रयोग 
किया परन्तु सबके सब निष्फल हो गये। गर्भके दिन पुर्ण होनेसे 
सेलनाराणीने पुत्रको जन्म दिया । उस बखत भी चेलूनाराणीने 
विचार किया कि यह कोइ दुष्ट जीव है. जो कि गर्भमं आते ही 
पिताके उदरका मांसभक्षण कीया था, तो न ज्ञाने बड़ा होनेसे 
कुलका क्षय करेगा या और कुच्छ करेगा. वास्ते मुझे उचित 
कि इस जन्मा हुवा पुत्रको कीसी एकान्त स्थानपर (डखरडीपर) 
डालदुं.। . एसा विचार कर एक दासीको बुलाके अपने पृत्रको 
एकान्तमं .डालदेनेकी आज्ञा दे दी। 


' बह हुकमकी नोकर-दासी उस राजपुत्रको लेके, आशोक 
- नामकी खुकी हुई वाडीम एकान्त जाके डालदीया | उस राजपु- . 
प्रको- भगम्वाडीमें डालतो ही पुत्रके पुन्योदयसे वह वाडी नवपल्ल- 
वित हो गइ | उसकी खबर राजाके पास आइ। ह 
._ नोट-दासीने विचारा कि में राणीके कहनेसे कार्य किया . 
है परन्तु कभी राज्ञा पुच्छेगा तो में क्या जवाब दुगी. वास्ते यह - 
सब 'हालह राजासे अर्ज करदेना चाहिये। दासीने सब हाल 
शाजासे कहा. राजाने खुना | फिर | 


: राजा श्रेणिक.अशोकवाडीम आया. वहांपर देखा जावे तो: 


ग१्७छ 


सत्कारू जन्मा हुवा राज्ञपुत्र एकान्त स्थानमें पडा है, देखतेही 
राजा बहुत्त गुस्से हुवा, उस पृशत्रको लेके राणी चेलनाके पार 
आया. राणी चेलनाका तिरस्कार करता हुवा राजाने कदा कि 
है देवी | यह तुमारे पदला दी पहले पुश्ने हुवा है, इसका अनु- 
क्रमे अच्छी तरदसे संरक्षण करो. राणी चेलना छज्ञित दोके 
राजाके बचनोंको सविनय स्वीकार कर अपने शिरपे चढाये 
ओर राजा घेणिकके हाथसे अपने पृत्रकों ग्रहन कर पारूम 
करने लगी ! 


जब राजपुत्रकों एकान्त डालाथा, उस समय कुमारफी एके 
अंगुली कुकुंटने काटडाली थी. उसोर्म रोद्रचिकार दोके रद दो 
गह. उसके सारा घद्द घालक रोौद्र शब्दसे रूदन फर रहा था. 
राणीने राजाके कहनेसे पृत्रकों स्वीकार कीया था। परन्तु अन्द 
रसे तो घह भी वब्रती थी. जब पुत्रका रूदन शाब्द सुन खुद राजा 
ओणिकपुश्रके पास आर्के उस सडे हुवे रीौद्रको अपने मुह अंगुली- 
से चुस घुसके बयादर डाहूता था. जब कम चेदना दोोनेसे घह पुत्र 
स्थल्प देर चुप रहता था और फीर रूदन करने रूगज्ञाता था. 
इस माफीक राजा रातभर उस पृत्रका पालन करनेमे खुयही 
प्रयत्न किया था। 

नोट--पाठकथगैफों ध्यान रखना चादिये कि मातापिता- 
चौंका कितना उपकार है और घड घालककी कितंनी दिफाजत 
रखते है। 

उस यालकको तीजे दिन घन्द्र-सूर्येफे दशेन कराये, छठे 
दिन राधत्रिज्ञामन किया, इ्ग्यारमे दिन असूचि कम दूर किया; 
बारदयें दिन असनादि यनायके न्‍यात-ज्ञातबालोंकोी घुलायफे 
उस कुमारका गुणनिष्पन्न नाम ज्ञोकी इस बाककफो झन्मसमय 
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एकान्त डालनेसे कु्कंटने अंगुली काटडाली थी, वास्ते इस कुमा- . 
रका नाम ४“ कोणक ” दीया था. 


. क्रमसर वृद्धि दोते हुवेके अनेक महोत्सव करते हुवे. युवक 
अवस्था दोनेपर आठ राजकन्यावरोंके साथ विवाद्द कर दिये, 
यावत्‌ मनुष्य संबन्धी कामभोग भोगचता हुवा खुखपूचरेंक काल 
निर्गेमन करने रूगा हु 


एक समय कोणकक्लमारके दिलमे यह विचार हुवा कि 
णिकराजाके मोज्ञुदगीम में स्वयं राज नहीं करसक्ता हुँ, वास्ते 
कोइ मोका पाके श्रेणिकराजाको निवड़बन्धन कर में स्वयं राज़्या- 
मभिषेक करवाके राज करता हुवा विचरूं। केइ दिन इस बातकी 
कोशीष करी, परन्त॒ एसा अवसर ही नहीं बना | तब कोणकने 
काली आदि दश कुमारोंकोी बुलुवायके अपने दीलकूका विचार 
खुनांके कहा कि अगर तुम दरशशो भाइ हमारी मददम रहो तो में 
अपने.राजकां इग्यारा भाग कर - एक भाग में रखुंगा ओर दहा 
भाग तुम -दर»ओो भाईयोंकोी भेट दुंगा। दश्शो भाइयोंने भी राजके 
लोभमें आके इस बातको स्वीकार कर कोणककी मददमे -हो गये। 
& परिग्रह दुनियोर्में पापका सूल कारण है परिय्रहके लिये केसे 
केसे अनथे किये जाते है. ” 


.._- एक समय कोणकने श्रेणिकराजाको: पकड निवडबन्धन 
बांधके पिंजरेम बन्‍्ध कर दिया, ओर. आप राज्याभिषेक करवाके 
रुवये॑ राजा बन गया. एक दिन आप स्नानमज़न कर अच्छे 
चब््राभमूषण धारण कर अपनी माता चेलनाराणीके चरण य्रहन 
करनेकी गया था. ,राणी चेलनाने कोणंकका कुच्छ भी सत्कार 
या आशिर्वाद. नहीं दिया । इसपर कोणक बोला कि हे माता | 
आज़ तेरे पुत्रको राज प्राप्त हुवा है तो तेरेकों ह॒पे क्‍यों नहीं 
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दोता हैं। 'चेलनाने उत्तर दिया कि है पुत्र | तुमनेःकोनसा 
अच्छा काम किया है कि जिसके जरिये मुझे खुशी दो। क्‍यों कि 

में तो गर्भमे आया था जयहीसे तुझ जानती थी, परन्तु तेरे 
पिताने तेरेपर बहुतद्वी अनुराग रखा था जिसका फल तेरे 
द्ार्थोसि मोला है अर्थात्‌ तेरे देवशुरु ठुल्य तेरा पिता है उन्दोंको 
पिंजरेम ,यन्ध कर सु राजप्राप्त कीया है, यद्द कितने दुश्खकी 
यात दे. अब तुंढी कद के मुझे किस बातकी खुशी आबे। “ 

.. फोणकके पूर्वभवका बैर श्रेणिकराजासे था यद्द निमृत्ति दो 
गया. अब चेलनाराणीके चचनका कारण मीछनेसे कोणकमे 
पृच्छा कि दे माता ! अ्रशिकराज्ञाका भेरेपर फेसा अनुराग था. 
तथ गर्भसे लेफे सब यात राणी चेलनाने सुनाडई | इतना स॒नतेद्दी 
अस्यन्त भक्तिभावयसे कोणक बोला कि द्वे माता! अब मैं मेरे 
दाथसे पित्ताफा थन्‍्धन छेदन करूंगा । एसा फकदे कोणकने पक 
कुरांद (फर्सी ) द्ाथमें लेफे थ्रेणिकराज्ाके पास जाने झूगा। 
उधर राजा. थेणिकने फोणफकी आता हुया देसफे दियार किया 
फि पेस्तर तो शस दुष्टने मुझे बन्‍्धन यांधके पिंजरामें पुर दीया 
है भय यद क्रांट लेके आरदा दे तो न ज्ञाने मुझे फीस फुमोतसे 
मारेगा, इससे मुझे स्थरयंही मर जाना अच्छा है, एसा विचारकेः 
अपने पास सुद्दिकामं संग-द्वीरकणी थी यद भक्षण कर “तत्काल 
शरीरका त्याग कर दीया, जय फोणक नजदीक आफे देग्वे तो 
आअणिक नि:चेष्ट अर्थात्‌ मृत्यु पाये हुये शारीगही देखाई देने लगा. 
उस समय कोणकने यहुूत रूदव-यिस्थप किया परस्तु मद्यताको 
कोन मीटा सके. उस समय सामनन्‍्त आदि एकचर होफे कोण- 
कको आश्यासना दी. तय फोणकने रूदन करता हुपा तथा अस्य 
छोक मीठके घेणिकका निर्धाण कार्य अर्थात्‌ मृत्युक्तिया करी। 
तत्पमात फितनेक रोजके याद कोणकराजा राशगद्दीम मनियास 
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करेंते हुवेंकी वडाही मानसिक दुःख होने लगा: वखत बखतपर: 
दीलम- आति है. कि में केसा अधन्य हुं, अपुन्य. हुं, - अकछृताथे है 
कि मेरे पिता-देवगुरुकी माफीक  मेरेपर पणे प्रेम रखनेवाले 
होनेपर भी -मेंरी. कितनी कृतंम्रता है। इत्यांदि दीरूकी बहुत 
रंज होनेके कारंणसे- आपे अंपंनी राजधानी चंम्पानंगेंरीमे ले 
गंयें ओर वहांही निवास करने रूुगा। चंहांपर काली आंदि दंहें 
भाइयोंकी बुंछायके रांजके इग्यारा भाग कर एक भागे आंप॑ 
रंखके शेष दहां भांग देंश भाईयोको भेंट दीया, ओरें रंजं आप 
अपने स्वतंत्रतासे करने लुंगगंये, ओर दह्शों भांइऑने कोणकंकी 
आज्ञा स्वीकार करी । 

'. चम्पानगरीके अन्दर अ्रेणिकंरांजाका पुत्र चेलनाराणींका 
अंगज बहंलूकुमार जोके कोणकराजाके छोटाभाइ निवास करता 
था अंणिकराजा जीवंतो ' सीचांणक गंनन्‍ध हस्ती ओर अंठार 
सरोवाला डार देदीया था। सींचाणक गनन्‍्ध हस्ती केसे प्राप्त 
हुवा यह बात सूलपाठम नही है तथापि यहाँ पर संक्षिप्त अंन्य 
स्थंछसे लिखते है । 

- एक यवनमे हस्तीयोंका -युथ रहतां था उस युथके मालीकें 
इंस्तीको अपने युथका इतना तो ममत्व भाव था कि कीसी भी 
इंस्तंगणीके बंचा होनेपर वह तुरत मारडालता था- कोरंण अगर 
यह बंच्ा बड़ा होनेंपंर मुझे मारकें युथका मांलिक बन जावेगां। 
संबं हस्तणीयके अन्दर एंक हंस्तंणी गर्भवेन्‍ती हो अपने पेरॉसे 
लेंगड़ी- हों १-र२े दिंन युथंसे पीच्छें रेहनें रूगी; हंसुतीने विचोंर 
किया कि यह पांवॉसे कमंजोंर होगी। हंस्तणीने गंभे दिने 
नजीक जानके . एंक तांपलोंके वृक्षज्ालीके अन्दर पृत्रको अनन्‍्म 
दीया. फीर आप युंथर्म सेमेले हो गई । तापसॉने उस दस्ती 
बंचेकी पोषण कर बंडा कियां और उसके संढेंकें अन्दर पक 
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बॉलेदी डालके नदौसे पाणी मंगवायके बगेचेको पाणी पीछाना 
शरू कर दीया बगेचेकों पाणी सींचन करनेसे दी इसका जर्मि 
सोपंसोने सॉचाणा दस्ती रखाथा। कितमेक कालके याद इस्ती 
चक्षा, मद्गे आया हुवा, उन्दी तापसंकि आश्रम और बर्गेचेका 
भेग कर दीया, तापस फोधके मारा राजा श्रेणिक पार्स जाके 
कद्दा कि यह दस्ती आपके राजमें रखने योग्य दे राजाने हुकम 
कर हस्सीकों मंगधायके सकल डाल बन्ध कर दीया उसी रहस्ते 
सापस निकलते हस्तीकों उदेश कर बोला रे पापी ले तेरे कीये 
हुये दुष्कृत्यका फल तुजे मौला है जो कि स्वतंत्रतासे रहेनेयाले 
छुश्यको आज इस कारागरहमे बन्‍्ध होना पडा है यद्ध छुन हस्ती 
भप्पेके मारे सेकलॉको त्तोड ज॑गलम भाग गया. राजा श्ेणिकको 
इस यातका यडादी रंज हुया तब अभमयकुमार देवी कि आराधना 
कर दस्तीफे पास भेजी देयो दस्तीको बोध दीया ओर पुर्वभव व- 
हट्कुमरफा संयन्ध घतलाया इतनेम धम्तीकफो जातिस्मरण झान 
हथा, देयी के कदनेसे दरती अपने आप राजाके बदाँ आ गया. राजा 
मी उस्तको राज़ अभिशेष कर पद्चधारी दस्ती खना लिया इति । 


हारफि उत्पत्ति--भगषान. थीरप्रभशु एक समय राजग्रद- 
नगर पधारे थे राजा प्रेणिक यडाड़ी आइंवरसे भगषानको 
बरदन करनेको गया । * 

सोधम इन्द्र एक घखत सम्यफाथकिं धृदताका व्याख्यान 
करते हुये राजा भेणिककि तारीफ करो कि कोइ देख दानव मि 
समय नही है कि राजा भ्रेणिककों सम्रफितसे क्षोमित करतके ! 

सथे परिषदोके देवेनि यह घात स्वीकार करलीयथी. परन्त 
अंाय मिथ्याध्टी देवोंने इस वातकों न मानते हुये अभिमान कर 
सर्युखोकम आने रूगे । 9. 48% 
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..._ राजाश्रेणिक भगवान -कि अमृतमय. देशना श्रवणकर वापीस 
ज़गरम जा रहा था. उस समय दोय देवता श्रेणिकराजाकि 
परिक्षा करनेके लिये पकने उदरवृद्धि कर साध्विका रूप बनाया 
दुकान दुकान सुठ अजमाकि याचना कर रहीथी, राजा श्रेणिकने 
देख उसे कहा कि अगर तेरेको जो कुच्छ चाहिये तो मेरे वहां 
से लेजा परन्तु यहां फीरके धमकि हीलना-: क्‍यों करती है। 
साध्विने उत्तर दीया कि हे राजन [ मेरेजेसी ३६००० है तु कीस 
कीसको सामग्री देवेंगा। राजाने कहाकी हे दुष्टा | छतीस हजार 
हे वह सर्वे र॒त्नोंकि माला है तेरे जेसी तो एक ठुंही है। दुसरा 
देव साधु बन एक मच्छी पकडनेकि जाल हाथमे लेके जाताको 
राजा देख उसे भी कहा कि. तेरी इच्छा होगा बह हमारे यहां मील 
जायगा |. तब साधु बोलाकि एसे १४००० है तुम कीस कीसको 
दोगे, राजा उत्तर दीया. कि १४००० रत्नोकि माला है तेरे जेसा 
तुंही है. यह दोनों देवतोने उपयोग लूगाके देखा तो राजाके. एक . 
आत्मप्रदेशम भी शंका नही हुइ. तब देवतावोंने बडीही. तारीफ 
करी | एक मृत्युक (सदी) का ग्रोला और एक कुंडलकि जोडी यद्द 
दो पदाथे देके देव आकाशम गमन करते हुवे । राज़ा ओणिकने . 
कुंडल युगल तो नंदाराणीकी दीया ओर मटीका गोला राणी 
' लेलनाकों दीया। चेलना उस मठीका गोराको देख अपमानके 
मारी गोलाको फेक दीया, उस गोलाके फेक देनेसे फूंटंके एक . 
दीव्य हार नीकछा इंति। - - 
इस हार और सींचाण हस्तीले वहरूकुमारका बहुतसा 
प्रेमेथा इस वास्ते राजा श्रेणिक ओर राणी चेलनाने ज्ीवतो हार 
ओर इहस्ती वहलकुमरको दे दीया। 
' चहलकुमर अपने अन्तेवंर साथम लेके चम्पॉनगरीके मध्य+ 
भांगसे निकलल्‍के गंगा महा नदी पर ज्ञातेथ्े. वहांपर सीचांना 


श्श्३ 
गन्धहस्ती बदलकुमार कि राणीको शुंडसे पकड जल क्रीडा करता 


हुवा. कबी अपने शिरपर कयी ऊुँभस्थरूपर कबी पीठपर . 


इत्यादि अनेक ध्रकारफि क्रिडा करताथा, एसे बहुतसे दिन 
निर्गमन दो गये। इस बातकी चम्पानगरीके दोय तीन चार तथा 
यहुतसे रहस्ते एकत्र होते है बहांपर लोक श्छाघा करने छगे कि 
राजका मोजमजा सुख साहीबी तो यद्धलकुमर ही भोगय रददा है 
फि जिन्होंके पास सीचांतक गन्धदस्ती और अठारा सर बाला 
दिव्य द्वार है। एसा सुख राजाकोणकके द्दी है क्यू कि उसके 
शिर तो सब राजकि खदपट है इत्यादि छोक प्रवाह चल रहाथा। 
नगर नियासी लोगॉकी बह वार्ता कोणकराजाकी शाणी 
पद्मायतिने सुनी, ओरतोंका स्वभावदी होता दे कि एक दुसरेकी 
संपत्तिका श्ान्तच्ष्टिसे कभी नहीं देख सक्ती है, तो यहां तो देरा- 
णी-ज्ेठाणीका मामला दोनेसे देगवद्दी केसे सके | पद्मायती राणी 
हारहस्ती छेनेमे खड़ी ही आतुरता रखती हुई. उसी बखत राजा 
कोणकके पास जाके अच्छी तरद्द राजाका कान भर दिया 
यदद दुनियोका अपवाद मुशसे सुना नहीं जाता दे, वास्ते आप 
फूपा कर दारदस्ती मुझे मंगपा दो। कि > + 
राजा फोणक अपनी राणीकी बात झुनके बोला+ कि हे 
देवी | इस बातका कुचछ भी यिचार न करो. दारहस्ती मेरे 


पितामाताकी मोजुदगीम वदछकुमारफो दीया गया है. और यह , 


मेरा घुयन्धय दै, तो यद्ध हागदस्ती मेरे पास पह्दे तो क्या और 
चदलकुमा रके पास रहे तो क्या. अगर मंग्राना चाहूगा तबदो 
मंगा सकुंगा | इत्यादि मधुरताचे उत्तर दिया। 

पुनियां कहती दे कि ५ बांका पग बाइपदमोका है ” राणी 
धश्मावतीको संतोष म हुवा। फीर दोय तीनयार राज़ासे अर्जे 
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करी परन्तु राजाने तो इंस वातपर पणे कान भी नहीं दियों। 
जब राणीने अपना खत्रीचरित्रका प्रयोग किया, राजासे कहा कि 
आंप इतना विश्वास रख छोडा है. भाइ भाइ करते है परन्तु 
आपके भाइका आपकी त्फ कितना भक्तिभाव है? मुझे उमेद 
नहीं है कि आपके मंगानेपर हार-हस्ती भेज देवे. अगर मेरे कहें- 
नेपर आपका इतबार न हो तो एक दफे भंगवाके देख लिजिये। 


एसा तूनाके मरा राजा कोणक एक आदमीको वहलकु- 
मारके पास भेजा. उसके सांथ संदेशा कहराया था कि हे 
रूंघुआत [ तु जाणता है कि राजमे जो रत्नांदिंकी प्राप्ति होती है. 
बह सब राज़ाकी ही होती है, तो तेरे पास जो हारहस्ती है चह 
मेरेको सुप्रत कर दे, अर्थात्‌ मुझे दे दो | इत्यादि । वह ग्रंतिहार 
जाके कोणकराजाका संदेशा वहंलंकुमारकी खुना दिया । 


बहलकुमा रने नम्नताके साथ अपने वृद्धज्नात (कोणकराजा) 
को अं करवाई कि आप भी अ्रेणिकराज़ाके पुत्र, चेलनाराणीके 
अंगज हो ओर में भी श्रेणिकराजाके पृत्र-चेलनाराणीके . अंगज 
हुं ओर घह हारहसरुती अपने मातापिताकी मोज्ञुदगीम हमको 
दिया है इसके बदलेम आपने राजलूक्ष्मीका मेरेकी कुच्छ भी 
विभाग'नहीं देते हुवे आप अपने स्वंतंत्र राज कर रहे हो। 
यय्पि आपके मातापितावॉने किया हुवां विभाग नंमंज़ुंर हो तो 
अंबी भी आंप मुझे आधा राज दे देवे ओर हारंहस्ती ले लिजिये। 

अतिहारी कोणकरांजांके पास आके सचे वार्ता कंह दी. 
जब. रांणी प्मावतींको खबर हुईं, तब एक दो तृना ओर भी 
मारा कि छो, आपंके भाईने आपके हुंकमके साथ ही हारहरूंती 
भेज दिया है इत्यांदि। .. ' हे 
' राजा कोणंकने दोय तीन दंफे अपना प्रतिंदारकें सं कंड- 
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लाया, परन्तु घदछकुमर कि तर्फसे यद्द द्वी उत्तर मीला कि यातो 
अपने मातापिताके इन्साफ पर कायम रेहे, द्वागहवस्ती मेरे पास 
रेदने दो, आप अपने राजसे द्वी संतोष रखो, अगर आपको 
अपने मातापिताके इन्साफ भंज़ुर न रखना दो तो आधा राज 
हमको देदो और हारहस्ती लेछो इत्यादि ! 


राज्ञा कोणक इस बात पर ध्यान नही देता हुवा द्वारद्स्ती 
छेनेक्रि ही कोशीप करता रहा । 


चहलकुमरने अपने दोलर्म सोचा कि यह कोणक जब अपने 
पिताकी नियड बन्धन कर पिजरेम डालनेम फिंचत्‌ मात्र शरम 
नदी रखी तो मेरे पाससे हारदस्ती जयर जम्ती लेले इसमें क्या 
आधर्य है? क्‍यों कि राजसत्ता सैन्यादि सय इसके दाम है। इस 
हछिये मुझे चादिये कि कोणकफि गेरद्वाज्नरोम मैं अपना अन्तेयर 
आदि सय ज्ञायदाद लेके पैशालानगरीका राजा चेटक जो दमारे 
नानाजी द उन्होंके पास चढछा जाएं | कारण चेट्कराजा धर्मि्ट 
न्यायशीर दे यद्द मेरा इन्साफ कर मेरा रक्षण करेगा। अछम्‌। 
अपसर पाफे पदलकुमर अपने अन्तेवर कौर दारदस्ती आदि 
सय सामग्री छे चम्पानगरीसे निकछ सपैशालानगरी चला गया. 
यहाँ ज्ञाके सपने नानाजी वेटकराजाफों सब दकिकत सुनादि. 
चेडकराजाने यहछकुमारफा नयायपक्ष जान अपने . पास 
रख सिया। 


पीच्छेसे इस यातकी राजा फोणककों सबर हुई तय यहुत दी 
गुस्सा किया कि पदलकुमरने मुझे एच्छा भी नदी और चैशाला 
चला गया उम्रो यखत पक डूतकों योझाया और कदा कि तुम 
सज्ञादानगरी ज्ञाओ दमारे नानाजी चेटकराजा प्रत्ये हमारा नम-, 
स्कार करो और नानाजीसे फष्दो कि वहलफुमर फोणकराजाफो 


श्श्द 


विगर पुच्छा आया है तो आप क्पाकर हारहस्ती और वहल- 
कुमारको वापीस भेज दीरावे। 


दूत बेशाला जा के राजा चेटककों नमस्कार कर कोणकका 
संदेसा कद्द दीया उसके उत्तरम राजा चेटक वोला कि है दूत ! 
ठुम कोणकको कहदेना कि जेसे अ्रेणिकराजाका पुत्र चेलना 
देवीका अगज कोणक है एऐसाही श्रेणिकराजाका : पुत्र चेलना- 
राणीका अंगज वहलूकुमार है इन्साफ कि बात यह है कि हार- 
'हस्ती अबलू तो कोणकको लेना ही नद्ठी चाहिये क्‍यों कि बहल- 
कुमर कोणकका रूघु श्रात है और मांता पितावॉने दिया हुवा है - 
अगर हारहस्ती लेना ही चाहते हो तो आधा राज चहलकुंमरको 
दे देना. चाहिये। इस दोनों बातोंसे एक बात कोणक मंज्ञुर 
करता हो तो हम वहलकुमरको चम्पानगरी भेज. सकते है इतना . 
कहके दूतको घहांसे विदाय कर दीया । है 


दूत वेशाहा नगरीसे रवाना हो चम्पानगरी कोणकराजाके 
पास आयके सब हाल खुनां दिया ओर कह दिया कि चेटक- 
राजा वहलूकुमारको नहीं भेजेगा. इसपर कोणकराजाको ओर 
भी गुस्सा हुवा. तब दूतको बुलायके कहा कि तुम वैद्याल्ता नगरी 
जावो. .चेटकराजा- पत्ये कहना कि आप वृद्ध अवस्था ही राज- 
नीतिके जानकार हो. आप जानते हो कि राजमे कोइ प्रकारके 
पद्धाथ उत्पन्न होते है. वह सब राजाका ही होता है तो आप 
हारहस्ती ओर वहरूकुमारको कृपा कर भेज दीरावे. .इत्यादि 
, कहके दृतको दुसरीवार भेज्ञा.. .  . कह 

दूत कोणकराजाका आदेशको सविनय स्वीकार कर दुसरी , 
दफे वैद्याक्ता नगरी गया. सब हाल चेटकराजाको खुना दिया. 
'डुलरो दफे चेटकराजाने- वही उत्तर दिया - कि मेरे तो- कीणक 
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और घदलछ दोनों सरख्ा है. परन्तु इन्साफकी बात है कि आधा 
राज दे दे और दारइस्ती ले ले. पत्ता कड्के दृतको रघाना किया। 


दूत चम्पानगरी आके कोणकराजाकों कद्द दिया कि सिवाय 
आधा राज्षके द्ारदस्ती और बदरूकुमारको नहीं भेज्ञेगा, एसा 
आपके नानाजी चेटकराज्ञाका मत है | 


यह सुनके कोणकराजाको यहुत दी गश॒स्सा हुपा. तय 
तीसरीयार दूतफो शुलयफे कद्वा कि जायों, तुम पैशारा नगरी 
राजा चेटकके सिंदासन पादपीठकों डाये पगको ठोकर देके 
आडछाके अन्दर पोके यद लेख देनेके बाद कद्द देना कि दे चेटक- 
राजा ! हु सृत्युकी प्रार्थना करनेकी सादसिक फ्यो हुया है. फ्या 
कु कोणकराजाको नदी ज्ञानता है अगर या तो तु दारदस्ती और 
चबदलछकुमारफी फोणकराजाकी सेयामें भेजदे नहीं तो फोणकरा- 
जञासे संग्राम करनेको तैयार दो ज्ञाय. इत्यादि समाचार कदना। 

दूत तीसरी दफे शाला नगरी आया. अपनी सर्फसे चेट- 


ऋराजाकों नमस्कार कर फीर अपने मालिक फोणफराजाका सय 
हुफम सुनाया । 5 


दूतका धचन सुनफे चेटकराजा गसुस्सेके अन्दर आके दूतसे 
कदा कि जब तक आधा राज़ कोणक यदलकुमारफो न देवेंगा, 
चहांतक दारहस्ती और चदलकुमार कोणककफों ऋमी नहीं 
सीलेगा। दूतका यदढा दी तिरस्कार कर नगरफी घारी हारा 
निकाछ दिया। 

दूत चम्पानगरी आफे राजा कोणफकी सथ घात नियेदन 
कर कद दिया कि राजा चटक फयी भी दारदस्ती नहीं भेजेगा । 
यद यात सुन कोणकराजा अति कोपित दो कायी आदि दक्ष 
भाइयोकों शुद्धघायफे रथ यूत्ताग्त खुताया और चेटछराज्ासे 
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सेथराम करनेकी तेयार-हो नेका आदेश दिया. काली आदि दो 
भाई. राजके दश भाग लिया था वास्ते उन्होंको -कोणकका 
हुक्म मानके संग्रामकी तेयारी करना ही पडा | राजा 
कोणकने कहा कि हे बन्धचुओ | आप अपने अपने देशमे 
जाके तींन तीन हजार गज; अश्व, रथ और तीन कोड पेदलसे: 
युद्धेकि तैयारी करो, एसा हुंकम कोणकराजाका पा के अपने 
अपने राजधानीम जा के सेना कि तेयारी कर कोणकराजाके 
पास आये | कीणकराजा दर्यों भाइयोंकी आता.- हवा देखके आप 
भी तंेयार हो गेया, स्व सेंन्य तेतीस हजार हस्ती तेतीस हजार 
अश्य, तेतीस हजार संग्रामीक रथ, तेतीस क्रोड पेदल .इसः सब 
सेनाको एकत्र कर अंगदेशके, मध्य भागसे चलते हुवे विदेह 
देशकि तरफ जा रहाथा | ह । 


इधर चेटकराजाको ज्ञात हुवा कि कोंणकराजा कालीआदि 
दशा -भाइयोंके साथ युद्ध करनेको आ रहा है। तब चेटकराजा 
' कासी, कोशालू, अठारा. देशके राजाबो जो कि अपने स्वर्धर्मी थे 
उन्होंकों दूतों छारा चुलूवाये । अठारा देशके राजा. धर्म प्रेमी बुर 
बानेके साथ दही चेटकराकी सेवाम हाजर हुवे। ओर बोले कि 
हे स्वामि | क्‍या काये है सो फरमाण। 


चेटकराजाने चहलकुमारकी. सव-हकिकत कह खुनाइ कि 
अब क्या करना अगर आप लोगोंकी सल्वाहः हो तो चहलूकुमरको : 
दे देवे. और आप लोगोकी मरज़ी हो तो कोणकसे संग्रास करे। 
यह सुनके कर्मेंवीर अठारा देशोॉंके राजा सलाह कर बोले कि 
इन्साफके तोरपर नन्‍्यायपक्ष रख सरणे आयाका अतिपार्न क- 
रना आंपका फ़र्ज है अगर. कोणक राजा अन्याय कर आपके उपर 
युद्ध कंस्नेक्रों. आता होतों हम. अठारा देशोंके राजा आपकि वर्फ 


४ श्र 


से युद्ध करनेकों तैयार है । चेटक राजाने कहा कि अगर 'आप- 
कि एसी मरजी हो तो अपनि अपनि राजधानीम जाके स्वस्थ 
सेना तैयार कर जलदी - आजाओो । इतना सुनतेही सब राजा 
स्थ रुघ स्थान गये. वहांपर तीन तीन दञ्ार हस्ती, अश्य, रथ, 
और तीन तीन क्रोड पैदल तैयार कर राज्ञा चेदकके पास आ 
पहुंचे , राजा चेटक भी अपनी सेना तैयार कर सर्च खतावन 
इज्ञार दसती. सतावन हजार अभ्व. सतावन हजार रथ सतावन 
क्रोड पैदुल फा दल लेके रबाना हुआ चद्मि अपने देशान्त वि- 
भागमें अपना झंडा रोप पडाव' कर दिया। उधर अँग देशान्त 
विभागमें कोणक राजाका 'पडाव दोगया है! दोनों दछके निशांन 
ध्यज्ञा पताकाओं रगगइ है । संग्रामकि तैयारी हो रही है' 


हस्ती बालोसे हस्तीबाले. अभ्ववा्लोसि अश्ववाले. रथवार्ों 
से ग्थवाले पेदुल सुभटोसे पेदुलबाले, इत्यादि साहंश युगरू ब- 
नके संग्राम प्रारंभ समय योद्धा पुरुषोंका सिंदनादसे गगन गजना 
कर रहा था अनेक प्रकारके वार्जिन्र वाज रहे थे. फर्म सूराओंकी 
उत्साव संग्रामके अन्दर वढ रहा था. आपस शख््रोंकि वर्षाद दो 
रदीथी अनेक छोकॉका शिर पृथ्वीपर गिर रद्दाथा, रोहसे धर- 
तीपर कीच मचरद्वा था हां दां कार शब्द दोरहा था. 

फोणक राजाकी तफफेसे सैनापति कालीकुंमार नियत किया: 
गया था. इधरकि तफंसे चेटकराज्ञा सैनाका अग्रेश्वर था दोनों सै- 
नापतियॉका आपस संबाद होते चेटक राजाने कद्दाकि में बिनो 
अपराधिकों नद्दी मारताहु, यद्द सुन कालीकुमार कोणित दो, 





१ चेटठक राजाकि सैनाकि रचना शैकटके झ्ाकारपर रचि गई थी. 
2 कोणक राजाक़ि सेना रथमुशब्य तवा गएडक आकारपर सवी गंइ'थी. 
इ्ू हे टै न्‍्ब ध पु 
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अपने धनुष्यपर बांणको चढाके बडे ही जोरसे बांण फेंका किन्तु 
चेटक राजाकेा बांण रूगा नही परन्तु अपराधि. जाणके चेटक- 
राजाने एकही बांणम कालीकुमारको मृत्युके धामपर पहुचादिया 
जब कालीकुमार सेनापति .गिर पडा. .तब. उस रोज संथाम 
चन्‍ध हो गया। 
भगवान फरमाते है कि हे गोतम ! कालीकुमारने इस 
संग्रामके अन्दर महान्‌ आरंभ, सारंभ, समारंभ कर अपने -अध्य- 
चसायोंकोी मलीन कर महान अशुभ कर्म उपाज॑न कर काल प्राप्त 
हो. चोथी पंकप्रभा नरकके अन्दर दश सागरोपमकी स्थितिवाला 
नरिया हुवा है। 
गोौतमस्वामिले प्रश्न किया कि है भगवान्‌ | यह कालीकुमा- 
रका जीव चोथी नरकसे निकल कर कहां जावेगा । 
भगवानने उत्तर दिया कि हे गोतम | कालीकुमारका जीव 
_ सरकसे निकलके महाविदेह क्षेत्र्मे उत्तम जाति-कुछके अन्दर 
जनम धारण करेगा. ( कारण अशुभ कम बन्‍्धे थे वह नरकके 
अन्दर भोगव. छिया था ) वहांपर अच्छा सत्संग पाके सुनियोकी 
उपाधना कर आत्मभावष प्राप्त हो, दीक्षा घारण करेगा. महान. 
तपश्चर्या कर घनघातीयां कम क्षय कर केवलज्ञान प्राप्त कर अनेक 
भव्य जीवोंकी उपदेश दे. अपने आयुष्यके अन्तिम श्वासो श्वास का 
त्याग कर मोक्षम जावेगा. 
यह झखुन भगवान गोतमस्वामी प्रभुकी वंन्दन-नमस्कार कंर 
अपनी ध्यानवृत्तिके अन्दर रमणता केरने रूंगगये.। 


हांते ।निरयावालका सत्र प्रथम अध्ययन । 


(२ ) दुसरा अध्ययन --सुकाली कुमा रका: इन्होंकी माताका 
सलाम सुकाली राणी है. भगवानंका पधार णा, खुकालीका पुत्रके लिये 
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अक्ष करना. भगवान्‌ उत्तर देना. गौतमस्थामिका प्रश्न पुछना- 
भगवान, सबिस्तर उत्तर देना. यदद सब प्रथमाध्ययनकी 
माफीक अर्थात्त्‌ प्रयम दिनके संग्राम कालोकुमारका मृत्यु हुवा 
था और दुसरे दिन छुकालीकुमारका मृत्यु हुवा था | इति | 

(३) तीसरा अध्ययन--मद्दाकालीराणीका पुत्र महाका- 

” ज्ठीकुमारका दै। 

(४) चोथा अध्ययन--क्षष्णाराणीके पुत्र कृष्णझुमारका है । 

(० ) पांचया अध्ययनं--छुकृषष्णाराणीका पृ सुक्षृष्णझु- 
मारका दै। 

(६) छठा अध्ययन--मद्दाकृष्णाराणोके पृत्र॒ मद्राकृष्ण- 
कुमारफा दे। 

(७) सातयां अध्ययन-घोरफ्ृष्णाराणीके धृष्र घी रक्प्णका है। 

(८) आठवयां अध्ययन-रामफ़ष्णाराणी का पृथ्र रामफ़ृष्णफा है। 

(९ ) नच॒यां अध्ययन--पद्मभ्रणकृष्णाराणी के पुध् पह्रेण- 
कृष्णकुमा रका दे । 

(१०) दशायां अध्ययन महाश्रेण कृष्णा राणीफे पत्र महान 
श्रेण फृष्णफा दे॥ यद्द भेणिक राजाकी ददशय राणीयोंके दहा पुध है. 
दु्शों पृत्र चेटकराजाके दायसे दर दिनोम मारा गया है. द्शों 
राणीयोने भगवानसे प्रश्न किया दे. भगयानने प्रथमाध्ययनकी 
माफीक उत्तर दीया है. दहशों कुमार चोयी नरक गये दे. मद्ा- 
विदेदधम्म दक्षों ज्ीय मोक्ष जायेगा, काली आदि दुह्यों राणीयों 
चुूत्रफे निमित्त घीर घचन सुन अन्तगढ दर्शांगके आठया यम 
दोक्षा छे तपशर्या कर अन्तिम फेवछक्षान प्राप्त कर मोक्ष गद है. 
इति निरयापलीका सूत्रफे दश अध्ययन समाप्त हथे. 


- नोटः-दश दिनमिं दश भाइ खतम हो गये फिर उस 


श्श२ 


संग्रामका क्‍या हुवा, उसके लिये यहां पर भगवतीसूत्र ऋतक ७ 
उद्देशा ९ से सबन्ध लिखा जाता है 


नोट-जब दवा दिनोम कोणक राजाके दलों योद्धा संग्राम 

काम आगये तब कोणकने विचारा कि एक दीनका काम ओर हे 
क्योंकि चेटक राजाका बाण अचुक है. जेसे दशा दिलनोंमें दशा 
भाइयोंकी गति हुए है बह एक दिन मेरे छीये ही. होगा वास्ते 
कुच्छ दूसरा उपाय सोचना चाहीये. एसा विचार कर कीणक 
राजाने अष्टम तप ( तीन उपवास ) कर स्मरण करने हरूभगा -कि 
अगर कीसी भी भजम सुझे वचन दीया हो, वह इस बखत आके 
मुझे सहायता दो एसा स्मरण करनेसे “चमरेन्द्र ' ओर “ झक्रेन्द्र * 
यह दोनों और कोणक राजा कीसी भव तापस थे उस वखत 
इन दोनो इन्द्रोने वचन दीया था, इस कारण दोनों इन्द्र आये 

कोणकको बहुत समझाये कि यह चेटक राजा तुमारा नानाजी है 
अगर तु जीत भी जायगा तो भी इसीके आगे हारा जेसाही होगा 
घास्ते इस अपना हठको छोड दे | इतना कहने पर भी कोणकने 
नहीं माना ओरं.इन्द्रोंसे कहा कि यह हमारा काम आपको करना 
ही होगा. । इन्द्र चचनके -अंन्दर बन्धे-हुवे थे। बास्ते कोणंकका 
पक्ष करना ही पडा | हर. 


भगवती: सूच- पहले दिन महाशीलाकंटक नामका संग्राम 
के अन्दर कोणक राजाके उदयण नामके हस्तीपर चम्मर ढोलाता 
हुवा कोणक राजा बेठा और झक्रेन्द्र अगाडी एर्क अभेंद नामका 
शख्त्र लेके बेठ गया था जिसीसे-द्ूसरोंका वाणादि शख्र कोणककोी 
नही रूगे ओर.-कोणककी तफसे तृण काष्ट कंकर भी फंके तो चेटक 
राजाकी सेना पर महाशीलाकी माफीक मारूम होता था। इन्द्रकी 
सहायतासे अथम दिनके संग्रांममे ८४००००० मनुष्योंका क्षय हुवा ' 


श्३्३ 


इस संग्रामम कोणककी जय ओर चेटक तथा अठारा देशके 
राजाओंका पराजय हुया था। पायः सर्व जीच नरक तथा तीर्यचमें 
गये। दुसरे दिन भूताइन्द्र हस्ती पर, बीचर्म कोणक राजा आगे 
झकेन्द्र पीछे चमरेन्द्र एवं तीन इन्द्र संग्राम करनेकों गये. इस 
सेग्रामका नाम रथमुशर् संग्राम था दूसरे दिन ९६००००० मनु- 
च्यॉकी दत्या हुइ थी जिसमें १०००० ज्ञीय तो एक मच्छीकी कुक्षी 
में उत्पन्न हुये थे. एक चर्णनागनत्वों देवलोकम और उसका बाल 
मित्री मनुष्य गतिर्म गया छोप जीव बहुलता नरक तीर्यच गति 
उत्पन्न हुया । 

उत्तराध्ययन सूत्रकी दीकार्म शेपाधिकार है तथा कीतनीक 
यातें' श्रेणिक चरित्रम भी है प्रसंगोपात कुच्छ यहां लिखी 
जाती दे । न 

जब फकासी-कोशाल देशके अठारा राजाओंके साथ चेटक 
राजाफा पराजय हो गया तब इन्द्रने अपने स्थान जानेकी रज़ा 
भांगी. उस पर फोणक बोला फि में चक्रवति हु। इन्द्रोने कहा 
कि चक्रथति तो घारद् हो चुके है, तेरद्वा चक्रवतिं न हुथा न 
द्वोगा, यह सुनके कोणक थोला फि में तेरदघा चक्रधति होडँगा, 
थास्ते आप मुझे चौदा रत्न दीज्ञीये दोनो इन्द्रोंने चहुतसा सम- 
झाया परन्तु कोणकने अपना दठको नद्दों छोडा तब्र इन्द्रॉने 
घफेन्द्रियादि रत्नक्ृतव्यी यनाफे दे दोया और अपना संबन्ध 
तोडफे, इन्द्र स्थस्थान गन करते कद दीया :कि अथ दमको न 
युछाना न दम आयेगे यद्ध बात एक कथाके अन्दर है. अगर 
फोणकने दिगूधिज्यका प्रयाणके समय फृतब्य रत्न बनाया दो 
तो भी घन सक्ता है. 

जब चेटकराज्ञाका दछ फोर दोगया और धदमि जान 
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गयाथा कि कोणककों इन्द्र साद्तिता कर रहा है | तब चेटकराजा 
अपनि झोष रही हुई सेना ले चैशाला नगरीमे प्रवेश कर 
नगरीका दरवाज़ा बंध कर दीया वैद्या्ता नगरीमें भी मुनिसुत्रत 
भगवानका स्थुभ था, उसके मभावसे कोणकराज्ञा नगरीका भंग 
करनेमें असमर्थ था वास्ते नगरीके वह्ाार निवास कर वेठा था 
अठारा देशके राजा अपने अपने राजधानीपर चले गयेथे | 


वहलकुमर राज्रीके समय सीच्वानकगन्ध हस्तीपर आरूदढ हों, 
कोणकराजाकि सैना जो चैशाला नगरीके चोतफे घेरा दे रखाथा 
डसी सैनाके अन्दर आके वहुतसे सामन्‍्तोंकोी मार डालता था, 
पसे कीतनेही दीन हो जानेसे राजा कोणकको खबर हुई तब 
कोणकने आगमनके रहस्तेके अन्दर खाइ खोदाके अन्दर अभि 
प्रज्बलित कर उपर आछादीत करदीया इरादाथा कि इस रस्ते आते 
समय अम्रिर्म पडके मर जायगा, “ कया कर्मांकि विचित्र गति 
है. और केसे अनथ कार्थकर्म कराते है ” राच्ती समय वहलऊुँमार 
उसी रहस्तेले आ रहाथा परन्तु हस्तीको जातिस्मरण ज्ञान ,हो- 
नेसे अग्निके स्थानपर आके वह ठेर गया. वहलकुँमरने बहुतसे 
अंकुश लगाया परन्तु हस्ती एक कदमभी आगे नही घरा वहलकुँ- 
मार बोला रे हस्ती ! तेरे लिये इतना अन्थ हुवा है अब ते मुझे 
इस समय क्‍यों उत्तर देता है यह खुनके हस्ती अपनि सूंढसे 
बहलऊकुँमरकी दूर रख, आप आगे चलता हुर्वा उस अच्छादित 
अभिमे जा पडा शुभ ध्यानसे मरके देवगतिम उत्पन्न हुवा. 
चहलऊुँम रकों देवता भगवानके समोसरणमे ले गया वह बहां- 
पर दीक्षा धारण करली अठारा सरवालाहार जिस देवताने दीया 
था बह वापीस ले गया। 


पाठकों [ संसारकी बृत्तिकों ध्यान देके देखिये जिसहार ओर. 
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इस्तिफे लिये इतना अनर्थ हुवाथा वह दस्ती आगमे ज्ञक गया, 
द्वार देवता ले गया, वदलऊुँमर दीक्षा धारण करी दे । तथाएणि 
कोणक राजाका कोप शानन्‍्त नही हुवा । 

कोणक राजा एक निमत्तियरकों बुलवायके पुच्छा कि हे 
मैमित्तीक इस घैशाल नगरी का भंग केसे हो सक्ता है, निमित्तीयाने 
कद्दाकि हे राजन कोइ प्रतित साधु दो बद्द इस नगरीकों भांग कर 
नेर्म सादित हो सक्ता है राजा फोणकने यद्ध घात छुन एक कमल- 
लता चैश्याफो घबुलवाके उसको कहा कि कोइ तपस्वी साधु्कों 
छावों, वैश्या राजाका आदेश पाके बद्धांसि साधुकि शोध करने को 
गद तो एक नदीके पास एक स्थानपर कुलयालुक नामका साधु 
ध्यान करताथा उस साधुका- संवन्ध एसा दे फि-- 

कुलबाहुक साधु अपने युद्ध गुरुके साथ तीर्थेयात्रा करनेको 
गया था पक पर्वत ,उत्तरतों आगे गुरु चल रदेथे, कुशीष्यने 
पीचछेसे एक पत्थर (घडीशीछा) गुरुफे पीछे डालो. ग्रुदका आ- 
यरुष्य अधिक द्वोनेसे छीलाकों आति हुई देख रहस्तेसे हुर दो 
गये, जब शिष्य आया तथ गुदने उपालंभ दीयाफि दे दुरात्मन, 
तुं मेरेकों मारनेका घिचार फीया था, जा कीसी औरतके योग्यरे 
तेरा चारित्र भ्रष्ट योगा एसा कदके उस कृपाघ शिष्यकों निकारू 
दीया. 

यद्द शिष्य गुरुके बछन असत्य करनेकों पकफान्‍त स्थानपर 
तपश्चर्यां कर रहा था | यहांपर कमलछता चैंदया आफे साधुकों 
देखा. यद्ध तपन्यी साधु तीन दिनेसि उतरके एक शीलछाकों 
अपनि जयांनसे तीनवार स्थाद लेके फीर तपश्चर्याकि मूमिकापर 
स्थित द्वो ज्ञाता था, पैद्याने उस शीलापर कुष्छ ओपधिका 
भ्रयोग (लछेपन) कर दोया जय साधु आफे उस्र शोछापर ज्यानसे 
स्वाद छेने लगा यद स्थाद मधुर दोनेसे साधुफों थिचार हुवाकि 
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यहमेरे तपच्चर्याका प्रभाव है, उस ओऔपधिके प्रयोगले साधुकों 
टूटी और उलटी इतनी होगइ कि अपना होश श्ुरूगया, तब- 
चवेश्याने डस साधुकि हीफाजितकर संचतनकिया-साधुडसका उप- 
कार मानके बोलाकि तेरे कुच्छ काम दोतो मुझे कह्दे, तेरे उपकार 
काबदला देउड | वैश्या बोलीके चलीये | वस | रांजा कोणके पास: 
के आइ, कोणकने कहाकि हे मुनि इस नगरीका भंग करा दो। 
वह साधु चहांसे नगरीगे गया नगरीके छोक १२ वर्ष हो जानेसे 
बहुत व्याकुल हो रहे थे. उस निमत्तीयाका रूप धारण करने 
वाले साधुसे लोकोंने पुच्छा कि हे साधु इस नगरीकी छुख कब 
डीगा। उत्तर दिया कि यह मुनि सुत्रतस्वामसिका स्थुभकों गिरा 
दोगे तब तुमर्को खुख.होगा | सुखामिद्ाषी छोकोंने उस स्थुभ- 
को गिरा दीया. तब राजा कोणकने उस नगरीका भंग करना 
घारंभ कर दीया, घुनि अपना फर्ज अदा कर वहांसे चरूघरा | 


. यह वात देख चेटकराजा एक कुँवाके अन्दर पड आपधघात 
करना शरू कीया था, परन्तु श्रुवनपति देव उसकों अपने भुवन- 
में लेगया बस | चेटकराजाने वहां पर ही अनसन कर देवगति 
को प्राप्त हो गये । 


राजा कोणक निराश हो के चम्पानगरी चला गया, यह सं- 
सारकि स्थिति है कहां हार, कहां हस्ती, कहां वहलूकुमर, कहां 
चेटकराजा, कहां कोणक, कहां पद्मावती राणी, क्रोडों मनुष्यों 
की हत्या होने पर भी कीस वस्तुका' छाभ उठाया ? इस लिये 
ही महान पुरुषोंने इस संसारका परित्याग कर योगदबृत्ति स्वी- 
कार करी है। 
. चम्पानगरी आनेके बाद कोणक राजाकों भगवान बीर 
अभुका दर्शन हुवा ओर भगवान्नका उपदेशसे कोणकको इतना तो 
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असर हुवा कि भगवानका पूर्ण भक्त वन गया. उपपातिक सूत्र में 
एसा उछेख है कि कोणक राजाफों एसा नियम था कि ज़्बतक 
भगवान फहां विराजते है उसका निर्णय नद्दी हो चहांतक 
मुंहपे अन्न जलभी चद्दी छेता था. अर्थात्‌ प्रतिदिन भगवानकि ' 
खबर मसंगवाके ही भोजन करता था| जब भगवान चम्पा नगरी 
प्रधारनेथे तथ वडा दी आडंस्वरसे भगवानकों चन्दन करनेकों 
जाता था | इत्यादि पुअ भक्तिवान, था। बन्दनाधिकारमें जहां 
तदाँ फोणक राज़ाकि आऔपमा दि जाती है. इसका सबविस्तार 
व्याख्यान उबवाइ सूघ्रमें है। 

अन्तिम अवस्था मे कोणक राजा कृतव्य रत्नोंसे आप * 
चक्रवत्ति दे देश साधन करनेकों गया था तमस्रथ्मा गुफाके पास - 
जाके दरवाज़ा ग्वेलभनेकों दंडरत्नले कीमाड खोलने छूगा. उस 
बखत देवतायोंने कदा फि बारद चक्रयत्ति हो गया है. तुम पीच्छे 
दरजावों नदी तो यहां कोइ उपद्रव द्वागा. परन्तु भवितच्यताफे 
आधिन हो फोणकने घ्रह थात नद्दी मांनी तब अन्दरसे अग्निकि 
जाला निकली जीससे कोणक यहां ही फाल्कर छठी तमःप्रभा 
नरकमे जा पहुंचा । 

पक स्थरूपर एसामि उलेख है कि कोणकका ज्ञीष चोदा 
भय कर मोक्ष जावेगा तत्व फेयली गर्म्य। 


प्रसंगोपात संत्रंध समाप्त । 
इति श्रीनिरयावलिकासत्र संक्षिप्त सार समाप्तम | 
--+२/(६६४८9$#६-- 





॥ कोणक १६ बर्ष के अवस्था राजगादी बढावा ३६ वर्षा कि सर्व आयुप्य 
थी । एसा उदेस कयामें है । 
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अधथभश्री ु 
कप्पव्डिसिया सूत्र. 


( दश अध्ययन ) 


प्रथभाध्ययन--चँंम्पा नगरी पुणेभद्र उद्यान पुण्णभद्रयक्ष 
कोणक राजा पद्मावती राणी श्रेणक राजाकि काली राणी जिसके. 
काली कुमार पुत्र इस सबका वर्णन प्रथम अध्ययनसे समझना । 

कालीकुमार के प्रभावति राणी. जिसको सिंह स्वप्न सूचित 
पद्चनामका कुमारका जन्म हुघा. माता पिताने चडाही महोत्सव 
किया. यावत्‌ युवक अवस्था हेनेसे आठ राजकन्यावेंके साथ 
पाणिग्रहन करा दिया. यावत्‌ पंचेन्द्रियके खुख भेगवते हुवे 
काल निगमन कर रहे थे । 

भगवान वीर प्रश्नु अपने शिष्य मंडरूके परिवारसे भव्य 
ज्ञीवोंका उद्धार करते हुवे चम्पानगरी के पुणेभद्र उद्यानम पधारे। 

केाणक राजा वडाही उत्सावसे च्यार प्रकारकी सेना छे 
भगवानको वन्दन करनेकों जारहा था, नगर निवासी छोगभी 
एकत्र मीरूके भगवानकों वन्दन निमत्त मध्य बजारमें. आरहे थे. 
इस मनुष्यों के बन्द को पद्महुमार देखके अपने अनुचरोंसे पुच्छा 
कि आज चम्पानगरी के अन्दर क्या महोत्सव है? अनुचरोनि 
उत्तर दीया कि हे स्वामिन आज भगवान वीर प्रभु पधारे है 
चास्ते जनसमूह एकच्रहो भगवानको बन्दन करनेको जारहे है। 
यह खुनके पहझमकुमार भी च्यार अधभ्वयोके रथपर आरूढ हो भग- 
वानकों चन्दन करनेकों स्व छेकोंके साथमें गया भगवानकों 
अदिक्षणा दे बनन्‍्दना कर अपने अपने योग्य स्थानपर बेठ गये 
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भगवान वीरअभुने उस विस्तारवाठी परिषदाकों विचित्र 
प्रकारसे धर्मेदेशना खुनाइ. मौख्य यह उपदेश द्योयाथा कि दे 
भव्य जीथो | इस घोर संसारके अन्दर परी भश्रमन करते हुये परॉणी- 
यॉकों मनुष्यज्न्मादि सामग्री मीलना दुर्लभ्य है अगर कीसी 
पुन्योदयसे मील भी जावे तों उसकों सफल करना अति दुर्लूभ्य 
है चास्ते यथाशक्ति व्रत धरत्याख्यान कर अपनि आत्माकौ निमेल 
बनाना चाहिये | इत्यादि-- 

परिषदा वीरवाणीका अम्रतपान कर यथाद्याक्ति त्याग यै- 
राग धारण कर भगवानको वन्दन नमस्कार कर अपने अपने 
स्थानपर गमन करने रूगे | 

पद्मझुँमार भगवानकि देशना श्रवणकर परम बैरागको प्राप्त 
हुया. उठके भगवानकों वन्‍्दन नमस्कार कर बोलछाकि दे भगवान 
आपने फरमाया यह सत्य है मैं मेरे मातापितायोंकों पुच्छ आ- 
पकि समिप दीक्षा छेठेगा, भगवानने फरमाया “ जद्दा सुखे ? 
जैसे गौतमकुँमरने मातापिताधोसे आज्ञा ले दीक्षा छीथी इसी मा- 
फीक पद्मझुमरभी मातापिताबंसि नम्नता पूत्रेका आज्ञा प्राप्त करी, 
मातापितायोंने बडाही महोत्सव कर पद्मकुमारकों भगवानके पास 
दीक्षा दरादी | पद्म अनगार इर्यासमिति यावत्‌ साधु बन गया. 
तथा रूपके स्थयिरंके पास विनय भक्ति कर इ्ग्यारा अम्नका 
अध्ययन कीया. ओरभी अनेक स्‍भ्रकारकि तपश्चर्या कर अपने शरी- 
रफी खदककी माफक फृप चना दीया. अन्तिम एक मासका अन- 
सन कर समाधि पूर्वक कालकर प्रथम सौधर्म देवलोकर्मे दोय 
सागरोपमफि स्थितियाला देवता हुया. यह देवतेके सुखोका 

३ देवता शय्यामें उत्पन्न होते है उस समर झंगुझके असख्यातमें भाग प्रमाण 
अवगाहना द्वोती है । भन्तर महुर्तमें भादार पर्याप्ती, शरीर पर्यान्ठी, इन्द्रिय पर्याप्ती, 
आसोश्वास पर्याप्ती, भाषा और मनपर्याप्ती सायही में बान्धते ह वास्ते शास्यवार्गेने 
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अनुभवकर महाविदह क्षेत्रमे उत्तम जाति-कुलमे जन्म धारण कर 
फीर वहांभी केवली प्ररूपीत धर्म सेवनकर दीक्षा ग्रहनकर केवल- 
ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष जावेगा इति घरथम- अध्ययन समाएत॑॥। 





4-०० ५०७9५ न कप ्ामाा ३०५७० कक ३०३०७५हन्‍यभन कम की. 
द्रेवलोक गये | दीक्षाकाल 





नं० हिमारके अध्ययन [माताका नास |पिताका नाम, 





१. पद्म कुमार पद्मावती है कुमार | सोधर्स देवलोक | ७ वर्ष . 
२ | महापग्म ,, महापद्मावती | छुकाली ,, | इशाच , ५» 
३ | भद्र.. » भद्रा महाकाली,, | सनत्कुमार ,, | ४ ,, 
४०८ | सुसद्र ,, सुभद्रा कृष्ण ,, | सहेंन्द्र ,, |४.,, 
» | पेद्मभद्र ,, पद्मभद्रा सुक्ृष्ण ,, | त्रह्म लक 
है.  पद्मश्रेन ,, पद्मश्नेना महाशन्रेण ,, | लान्तक ,, |» ,, 
७ । पद्मगुल्म ,, पद्मगुल्सा | वीस्रेण ,, | महाशुक ,, | ३ ,, 
८ | निलनिगु०,, | निलनिग्ुल्सा। रामकृष्ण । सहत्ल ,, & ३ ,, 
५ ६ आनन्द ,, आनन्दा पह्मश्रणक्०,, | प्राणत ,, |+ ,, 
३० | ननन्‍्दन ,, नन्दना महश्रेणक्तृ०,.| अच्युत ,, | तो 
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यह दर्लों कुमार अणक राजाके पोते है भगवान वीर प्रभ्ञुकी: 
देशना खुन संसारका त्याग कर भगवानके पास द्वीक्षा ग्रहण कर 
अन्तिम एकेक मासका अनशन कर देवलोकम गये है। वहांसे 
सीधे ही महाविदेह क्षेत्रम मनुष्यभव कर फीर दीक्षा ग्रहन कर 
कमरीपुकोी जीत केवरज्ञान घाप्त कर मोक्ष जावेगा. इति | 
हातश्रा कप्पवाडिसाया खत्र साक्षप्त सार समाप्तम | 
>-(2“-> (2:55 

पांच पर्यप्ती अन्तर महतेम वान्धक एदक्स युदकावय घारण कर लेना कहा है. जहाँ 
दबपणे उत्पन्न होनेका अधिकार आवचे वहांपर एसाही समझना । 











श्ध्टर्‌ 
: अधश्री 5 
पुपष्फिया सूत्रम । 
-०८७)२०- 
( दश अध्ययन ) 


(१) प्रथम अध्ययन । एक समयकी वात है कि श्रमण भग- 
यान वीरप्रभु राजगृद नगरके गुणशील उद्यानमें पधारे। राजा 
श्रेशिकादि पुरवासी छोक भगवानको वन्दन करनेकों गये। वि- 
चाधर तथा चार निकायके देव भी भगधानकी अमृतमय देहाना- 
भिछापी दो घद्दां पर उपस्थित हुवे थे। 

भगवान वीरप्रशु उस बारद प्रकारकी परिप्दाको विचित्र 
अकारका धर्म सुनाया. भशोतागण' धर्मंदेशना श्रथण कर त्याग 
पैराग्य प्रत्या््यान आदि यथाशक्ति धारण कर स्वस्थस्थान 
गमन करते हुवे ) 

उसी समयकी बात दै कि च्यार इजार सामानिक देव, सो- 
लादजार आत्मरक्षक देव, तीन परियदाके देवों च्यार मदत्तरिक 
देखंगना सपरियार अन्य भी चन्द्र वैमानयासी देवता देवीयोंके 
बुन्दर्म बेटा हुवा ज्योतीपोयोका राजा ज्योतीपीयोका , इन्द्र अ- 
“पना चंद्धघर्तेस पैमानकी सौधर्मी सभःगमे अनेक प्रदारफे गीत ग्यान 
ब्रारजीध्र तथा नादकादि देय संवन्धी ऋद्धिको भोगय रदा था। 

उस समय चन्द्र अवधिशझानसे इस अम्युद्धीपके भरतक्षेत्रमे 
राजगृद नगरके सुणशीलोधानमें भगवान घीरप्रभुकों विराजमान 
देखके आत्मप्रदेशोंमें बडादी दर्षिव हुवा, सिंद्यासनसे उठके जिस 
दिशल्लाम भगवान पिराजते थे उस दिशामें सात आठ कदम 
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सामने जाके भगवानकों वन्‍्दन नमस्कार कर बोला कि है भग- 
चान आप बहां पर विराजमान है में यहां पर बवेठा आपको 
चन्दन करता हु. आप मेरी वन्दन स्वीकृत करावे | यहां पर सब 
अधिकार सूर्याभ देवताकी माफीक कददना। कारण देव आग- 
* मनके अधिकारम सविस्तर अधिकार रायप्पसेनी सूत्र सूर्यामा- 
घिकारमे दी कीया है. इतना विशेष है कि स॒स्वर नामकी घंटा 
बजाइ थी चैक्रयसे एक हजार योजन लूुंबा चौडा साडा बासठ 
योजन उंचा चैमान बनाया था. पचवीस योजनकी उंची महद्र 
ध्वज्ञा थी. इत्यादि बहुतसे देवी देवताओंके बृुन्दसे भगवानको 
वन्दन करनेकी आया, चन्दन नमस्कार कर देशना सुनी. फिर 
सूर्याभकी माफीक गोतमादि मुनियोंकोी भक्तिपू्वेक बत्तीस प्रका- 
रका नाटक बतलाके भगवानको वन्दन नमस्कार कर अपने 
स्थान जानेकी ग़झभन किया | 
भगवानसे गोतमस्वामिने प्रश्न किया कि हे करुणासिन्धु 
यह चन्द्रमा इतने रूप कहांसे बनाये. कह प्रवेश कर दीये। 
प्रभुने उत्तर दिया कि हे गोतम [ जेसे कुडागशाल (गुप्तघर) 
होती है उसके अन्दर मनुष्य प्रवेश भी हो सक्ता है ओर निकल 
भी सक्ता है इसी माफीक देवोंको भी वैक्रिय रूब्धि है जिससे 
वेक्रिय शरीरसे अनेक रूप बनाय मि सके और पीछा प्रवेश भी 
कर सके । !" 
पुनः गोतमस्वामिने प्रश्न किया कि हे दयाछु! इस चन्द्रने 
पुतेभवर्म इतना क्‍या पुन्य किया था कि जिसके जरिये यह देव- 
रुद्धि प्रांत्त हुंइ है? 
.._ भगवानने उत्तर दिया कि है गोतम [ खुन । इस जम्बुद्धिप- 
का भरतक्षेत्रके अन्दर सावत्थी नामकी नगरी थी वहां पर जय- 
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झधघु नामका राज़ा राज करता था उसी नगरीके अन्दर आग- 
तिया नामका एक गाथापति चसता था वद्द बडा ही धनाव्य 
और नगरीमें एक घतिष्ठित था “ झेसे आनन्द गाथापति ” 
उस समय तेवीसमें तीर्थंकर पाश्वनाथ प्रभु विद्ार करते 
साथत्थी नगरीके कोष्टयनोद्यान्में पधारे. राजादि सब लछोग भग- 
चानको बन्दन करनेकी गये. इधर आगतिया गाथापति इस 
चातकों श्रवण कर बह भी भगवानको बन्दन करनेकों गया। भग- 
चानने धर्मदेशना फरमाइ संसारका असार पना और चारित्रका 
»मद्दत्व बतछाया, आगतिया गाथापति धर्म खुनके संपतारकों अ- 
सार जाण अपने जेप्टपुश्रकों ग्रहकायेम स्थापन कर आप गंगदत्त 
पकि माप्तीक घडे दी महोत्सवके साथ भगवानके पास च्यार मद्दा- 
च्रत रूप दीक्षा धारण करी । 
आगतिया मुनि पांचसमिति समता, तीन गुप्तीयुम्ता यावत्‌ 
अह्यगुप्ति ब्रह्मचय व्रत पान करता हुवा, तथा रूपके स्थवी रोके 
पास सामायिकादि दृग्यारा अंगका ज्ञानाभ्यास किया । बादर्म 
चहुतसो तपश्चर्या करते हुवे बहुत घर्षो तक चारिध्रपर्याय पालन 
करके अन्तर्म पन्‍्द्रा दिनोंका अनसन किया, परन्तु जो उत्तर 
शुण्णम दोष! कूगा था उसकी आलोचना नहीं करी वास्ते, विरा- 
घिक अबस्थार्म काल कर ज्योतिषियोंके इन्द्र ज्योतिषीयोंफे 
राजा यद्द चन्द्रमा हुवा है पूर्वभवर्मे चारित्र थद्वण करमेका यदद 
फल हुवा कि देवता सम्बन्धी रुद्धि ज्योती कान्‍्ती यावत्‌ देव भय 
उदय हुवा है परन्तु साथर्म विरोधि द्वोनेसे ज्योतिषी होना पडा 
है कारण आराधि साधुकि गति घैमानिक देवतायों कि है । 
-१ मूल पांच मदात्रत दे इसके सिय्राय पिंडविश्वद्धि तया दश प्रत्याख्यान, पंच 

समिति, प्रतिलेखनादि यह सर्व उत्तरगुगर्मे है चन्द्र स्यने जो दोष लगाया था यद्द 
उत्तरग॒णर्म द्वी लगाया था । 
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गोतमस्वामसिने प्रक्ष किया कि हे भगवान! चन्द्रदेवको 
स्थिति कितनी है। हे 

है गौतम! एक पलल्‍्योपम और एकछक्ष वर्षकि स्थिति 
चन्द्रकी है | 

पुनः अश्ष किया कि हे भगवान यह चन्द्रदेव ज्योतिणीयों 
का इन्द्र यहांसे भव स्थिति आयष्य क्षय होने पर कहां जावेगा ? 

है गौतम ! यहांसे आयुप्य क्षय कर चन्द्रदेव महाविदेदद 
क्षत्रमें उत्तम -जाति-कुछके अन्दर जन्म धारण करेगा। भोगवि- 
लाससे विरक्त हो केबली प्ररपीत धर्म श्रवण कर संसार त्याग 
कर दीक्षा ग्रहण करेगा । च्यार घनघाती कम क्षय कर केवलज्ञान 
प्राप्त कर सिधा ही मोक्ष जावेगा। इति घपथम अध्ययन समाप्तम । 

. (२) हुसरा अध्ययनम, ज्योतिपीयोंका इन्द्र सूयेका अधिकार 

है चन्द्रकि माफीक सूर्यभि भगवा नकों वन्‍दन करनेकों आयाथा 
चवत्तीस प्रकारका नाटक कियाथा, गौतमस्वामिकी प्रृच्छा भगवा- 
नका उत्तर प्र्ववत्‌ परन्तु सूर्य पृ्वेभचर्म सावत्थी नगरीका खुप्मतिष्ट 
नामका गाथापति था । पाश्चेग्रभुके पास द्वीक्षा, इग्यारा अंगका 
ज्ञान, बहुत वर्ष दीक्षा पाली, अन्तिम आधा मासका अनसनं, बि- 
राधि भावसे कालकर सूर्य हवा है एक पल्‍योपम एंक हजार वर्षकि 
स्थिति, वहांसे चवके. महाविदह क्षेत्रमे चन्द्रकि माफीक केवल- 
ज्ञान प्रोप्त कर सोक्ष जावेगा इति छितीयाध्ययन संमाप्तम ॥ 

(३) तीसरा अध्ययन । भगवांन वीर पभभ्ु राजग्रह नगर 
गुणझीरूं चेत्यके अन्दर पधारे राजादि वन्दनकों गया.।.. 

द्रकि माफीक महाशुक्र नामका ग्रह देवता भगवानकों 


वन्दन करने को आया यावत्‌ बंच्रीस प्रकारका नाटक कर वापिस 
चला गया। 2 
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गौतमस्वामिने पुर्वभवकी पूच्छा करो 

भगवानने उत्तर फरमाया कि हे गोतम ! इस जम्बुद्धिप के 
भरत क्षेत्रम चनारत नामकि नगरी थी। उस नगरी के अन्दर 
बडादी धनाठटय च्यार बेद इतिदास पुराणका ज्ञाता सोमक 
नामका ब्राक्षण घसता था. वह अपने ध्ाह्षणोंका धर्म मे बडादी 
अश्रद्धायन्त था । 

उसी सभय पाश्व प्रभुका पधारणा खनारसी नगरी के उद्चा- 
नरम हुवा था. च्यार ग्रकारके देवता, विधाधर और राजादि भग- 
वानको घन्‍्दन करनेकी आयाथा। 

भगवानके आगमन किदयार्ता सोमल ब्राह्मणने सुनके विचारा 
कि पाश्नश्रभु यद्यांपर पधारे हैं तो चलछूके अपने दोलके अन्दर जो 
लो दाक दे यद्द मश्न पुछ्छे । एसा इरादा कर आप भगवानके 
पास गया ( जैसे कि भगशतीसूप्रम सोमलछ द्ाप्मण वी रप्रभुके पास 
गया था ) परन्तु इतना विशेष है छि इसके साथ कोइ शिप्य 
नहीं था। 

सोमछ ब्राह्मण पाश्यताथ प्रभुके पास गया था; परन्तु यन्द- 
न-नमम्फार नहीं करता एुया प्रश्ष किया। * 

है भगवान! आपके यात्रा दै? ज्ञपनि है? अध्यावाध है? 
फासछुक पिद्दार दे ) 

भगवानने उत्तर दिया दां सोमद | हमारे यात्रा भी है. ज- 
पनि भरि दे, अब्यायाध मिहईँ और फासुक विडार भी है। 

सोमछने का कि कोनसे कीनसे है ? 

भगयानने कद्ा कि है सो मलछ-- 

» ३० 
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(१) हमारे यात्रा--ज्ञों कि तप नियम सेयम स्वध्याय ध्यान 
आवश्यकादि के अन्दर योगोंका व्यापार यत्न पुश्ंक करना यह 
यात्रा है| यहां आदि शब्द में औरभी बोल समावेश दो सकते हैं | 


(२ ) जपनि हमारे दोय प्रकारकि है (१) इन्द्रियापेक्षा 
(२) नोइन्द्रियापेक्षा | जिसमे इन्द्रियापेक्षाका पांच भेद है ( १) 
श्रोचेन्द्रिय (२) चक्षुइन्द्रिय (३ ) प्राणेन्द्रिय (४ ) रसेन्द्रिय 
(« ) स्पश्ेन्द्रिय यह पांचों इन्द्रिय स्व स्व विषयमस भवृत्ति कर- 
ती हुइको ज्ञानके जरिये अपने कठजे कर लेना इसको इन्द्रिय ज-- 
पनि कहते है, और क्रोध मान माया लोभ उच्छेद हो गया है उस- 
कि उदिरणा नही होतो है अर्थात्‌ इस इन्द्रिय ओर कपाय रूपी 
योधोकों हम जीतलिये है | 


(३ ) अव्याबाध ? जे वायु पित कफ सजन्निपात आदि सर्च 
रोग क्षय तथा उपसम है किन्तु डदि्रिणा नहीं है । 

(४ ) फासुक विहार | जहां आराम उद्यान देवकुछ सभा 
पाणी चीगेरे के पवे, जहां ख्रि नपुंसक पश्चु आदि नहों एसी बस्ती 
गे च्े 
हो वह हमारे फासक बिहार है । 

( प्र० ) हे भगवान ? सरसव आपके भक्षण करणे योग्य है 
या अभन्ष है ? 

( उ० ) हे सोमलू ? सरसच भक्षभी है तथा अभक्ष भी है। 

( प्र० ) है भगवान | क्‍या कारण है? 

( उ० ) हे सोमलढ ? सोमलरकों विद्येष प्रतितिके लिये कहते 
है कि तुमारे ब्राह्मणोंके न्‍्यायशासत्रम सरसव दो प्रकारके है (१) 
मित्र सरसवा (२) धान्‍य सरसवा। जिससे मित्र सरसवाका तीनच 
भेद है (१) साथस जन्सा (२) साथमे वृद्धिहुई (३) साथम घूला- 
दिम खेलना | वबद तीन हमारे श्रमण निश्नन्थोकोी अभक्ष हे और 
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जो धान्‍न्य सरसव हे वह दोय प्रकारके है (१) शख्र छगा हुया 
अग्नि प्रमुखका । जिससे अचित हो जाता है। (२) शस्त्र नही रूगा- 
दो ( सचित ) वह हमारे भ्र० नि० अभक्ष है। जो शख्र लगाहुबा 
है उसका दो भेद है (१) एपणीक वेयालास दोप रहीत (२) अने- 
पणीक, ज्ञो अनेसणीक दै वह हमारे श्र० नि० अभक्ष है। जो एव- 
णीक है उसका दोय भेद है (१) याचीहुइ (२) अयाचीहुइ, जो, 
अयाचीडुड़ दे चह थ्र० नि० अभक्ष दे। क्षो याघीडुइ है उसका दो 
भेद है (१) याचना करनेपर भी दातार देवे बह रूद्धिया और न- 
देवे बह अलूद्धिया, जिसमें अलद्धिया तो घ्र० नि० अभक्ष है ओर 
छद्धिया दै वह भक्ष है इस वास्ते दे सोमह सरसध भक्षभि है 
अभक्षभि है । 

( ञर० ) है भगवान | मासा अपको भक्ष दे या अभक्ष है ? 

(3० ) दे सोमल ! स्यात्‌ भक्ष भी दै स्यात्‌ अभक्ष भी है । 

( प्र० ) क्‍या कारण है एसा होनेका ? 

(3० ) हे सोमल!! तुमारे ब्रह्मणंकि न्याय ग्रंथ्म मासा दोय 
अकारके हे (१) द्रव्यमासा (२) कारूमासा, ज्ञिसम कालमासा तो 
ध्रायणमासा से यावत्‌ आसाढमासा तक एवं बारद्मासा श्र० मि० 
अभक्ष दे और जो द्रव्यमासा दे जिसका दोय भेद दे (१) अर्थ- 
मासा (३ धान्नमासा, अथेमासा तो जेसे सुबण चांदीके साथ ताल 
कीया ज्ञाता है बह श्र० नि० अभक्ष डे और धान्नमासा ( उडद ) 
सरसयकी माफीक जो रूद्धिया है वद्ध भक्ष दे) इसयास्ते हे सा- 
अल मासा भक्ष भी है अमश्ष भी है। 

( प्र० ) दे भगवान | कुलत्थ भक्ष है या अभक्ष है। 

( ४० ) है सोमझ ? कुलत्य भक्ष भी दे अभक्ष मि दे । 

( भ्र० ) हे भगवान | एसा होनेका क्या कारण दे? 
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( उ० ) हे सोमल : तुमारे त्राह्मणॉक्के सयायद्याख्रम कुरत्थ 
दोय प्रकारका कहा हैं (१) खिकुलत्थ (२) धाजन्न कुलत्थ । जिसमें 
ख्िंकुलत्थके तीन भेद है। कुछकन्या, कुलवहु, कुछमाता, यद्द श्रम- 
ण निग्रन्थोंकों अभक्ष है ओर धान्नकुलत्थ जो सरसब धाजन्नकि 
माफक जो रड्भिया ह वह भक्ष है शोष अभक्ष हे इसवास्ते हे सो- 
मल कुलत्थ भक्ष भी ह तथा अभक्ष भी है । 

( प्र० ) हे भगवान ! आप एकाहों ? दोयहों? अक्षयही ? 
अवेद हो ? अवस्थितहो ? अनेक भावमूतहो ? 

( उ० ) हां सोमरू ! में एक भिहुं यावत्‌ अनेक०। 

( प्र० ) हे भगवान ! एसा होनेका क्‍या कारण हैं । 

( उ० ) हे सोमलू ! द्वव्यापेक्षा्म एक हूं। ज्ञानदशनापेक्षा्मे 
दोय हूं. आत्मग्रदेशापेक्षामें अक्षय, अवेद, अवस्थित हूं० ओर उप- 
योग अपेक्षामें अनेक भावभूत हू, कारण उपयोग लछोकालोक व्या- 
प्त है वास्ते हे सोम एक भी में हु यावत्‌ अनेक माचभूत भी 
में हु. - 

' इस प्रश्नोंकां उत्तर श्रवणकर सोमल त्राह्मण- पतिबोधीत हो- 
गया | भगवान को वन्दन नमस्कार कर बोला कि हे पथश्चु! में 
आपकि वाणोीका प्यासा है वास्ते कृपाकंर सुझे धर्म खुनावों 

भगवानने सोमरूकी विचित्र प्रकारका धमं सुनाया. सोमरू 
घमम श्रवणकर वोलाकि हे भगवान [ धन्य है आपके पास संसारोक 
उपाधियों छोड दीक्षा लेते हैं उन्हको। 

हे भगवान | मे आपके पास दीक्षा लेनेमें तों असमर्थ है | 


किन्तु में आपकेपास भ्रावकत्रत ग्रहन करूंगा | भगवानने फरमा- 
या कि “ जहासु्ख ”? सोमेल ब्राह्मण परमेश्वर पाश्चनाथजीके 
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सप्मिप भ्रायकम्रत ग्रद्दननकर भगवानकों वन्‍दन नमस्फारकर अपने 
सरथानपर गमन करता हुवा । 
तत्पश्चात्‌ पाहर्यप्रभु भी वनारसी नग्रीके उद्यानसे अन्य 
जनपद० देश बिदार कीया 
भगवान पाश्श्रप्रभु घिद्दाग करनेके याद मे कीतनेही समय 
खनारसी नगरी में साधुवांका आगमन नही होनेसे सोमल ब्राद्मणकी 
श्रद्धा चीतल दोती रद।, आखिर यदद नतीजा हुयाक्ति प्रवेकी 
माफिक ( सम्यवत्यका त्यागकर ) सिथ्यात्यी घन गया । 
घक समय कि यात दे कि सोमछको राधीकि यखत कुटम्म- 
ध्यान करते हुये एसा खिचार हुया कि में इस घनारसी नग- 
रीके अन्दर पच्िश्न द्राप्रणकुलमें जन्म दिया दे विचाह-सादी 
करी है मैरे पुश्नभि हुया दे मे येद पुराणादिका पठनपाठनमि 
कीया दे अध्यमेदादि: पश्षु द्वोमके यश्ञभि कराया है। वृद्ध श्राह्मणों- 
को दक्षणादेके यशस्थंभ भि रोपा दे इत्यादि बहुतसे अच्छे भच्छे 
कार्य किया दे अथीमि सूर्यदिय दोनेपर इस धनारसी नगरीके 
ग्रादार आम्रादि अनेक जञातिके बृक्ष तथा रूतायों पुष्प फरलादि- 
बात सुन्दग संगेचा बनाके नामम्बरी करू । एसा विचारकर सू- 
येंदिय कमसर एसादी कीया अर्थात्‌ बगेचा तेयार करवायके 
डस्की पृद्धिके लिये. संरक्षण करते हुये, यद् यगेचा स्थल्प्टी सम- 
यम यृक्ष छता पृष्प फछकर अच्छा मनोदर धनगया । जिससे 
सोमलछ थाप्रणकि दुनियांमे तारीफ दोने लग गइ | तत्पशात सोम- 
लश्बाद्मण एक समय राधीमें कुटम्य चिनथन करताहुयाकों एसा घि- 
घार शुया कि मैंने यहुतसे अच्छे अच्छे काम करलिया है यायत्‌ 
ज्ग्मसे छेफे चगेचे तक । अब म॒ुभे उचित है कि कल सू्यदिय 
होतेदी यहूतसे तापलो संयन्‍्धी मंडोपकरण यनवायफे यहुतसे 
अ्रकारदा अद्यनादि भोजन खनथायेः स्यातज्ञातके लोझडकों भो- 
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जनप्रसाद करवायके मेरा जेष्टपुत्रकोी ग्रहभार सुप्रतकरके । ताप- 
सो संबन्धी, भंडोमत्त कारण, वनवाकर जो गंगा नदीपर रहेने- 
वाले तापस है उसके नाम (१) होमकरनेवाले (२) वख्र धारण 
करनेवाले (३) मूमि शयन करनेवाले (४) यज्ञ करनेवाले (५) ज- 
नोइ धारण करनेवाले (६) अ्रद्धावान (७) ब्रह्मचारी (८) ठोहेके 
डउपकरणवाले (९) एक कमंडल रखनेवाले (१०) फलाहार (११) 
एकवार पाणीमें पेसनिकल भोजन करे (१२) एवं वहुतवार० (१३) 
स्वल्पकाल पाणीमे रहे (१४) दीर्घकाल रहे (१७) मठी घसके 
स्नान करे (१६) गंगाके दक्षिण तटपर रहेनेवाले (१७) एवं उत्तर 
तटपर रहेनेवाले (१८) संख वाजाके भोजन करे (१९) ग्रहस्थके 
कुछमे जाके भोजन करे (२०) म्गा मारके उसका भोजन करे (२१) 
,हस्ती मारके उसका भोजन करे (२२) उध्वेदंड रखनेवाले (२३) 
दिल्यापोषण करनेवाले (२४) पाणीमे वसनेवाले (२०) बीरल गुफा- 
चासी (२६) वृक्षनिचे वसनेवाले (२७) वल्‍्कलके वस्र वृक्षकि छा- 
लरूके वस्त्र धारण करनेवाले (२८) अंबु भक्षणंकरे (२९) वायु भक्षण 
कंरे (३०) सेवार्ूं भक्षण करे (३१) मूछ कन्द त्वचा पन्न पुष्प फल 
बीजका भक्षण करनेवाले तथा सडे हुवे विध्व॑से हुवे एसा कन्द- 
मूल फल पुष्पादि भक्षण करनेवाले (३२) जलाभिशेष करनेवाले 
(३३) चंस कावड धारण करनेवाले (३४) आतांपना लेनेवबांले 
(३५) पंचाशि तापनेवाले (३६) इंगाले कोलसें, कंष्टंशाय्या इत्यादि 
जो कष्ट करनेवाले तापस है जिसके अन्दर जो दिद्यापोषण - कर- 
नेवाले तापस है उन्होंके पास मेरे तापसी दीक्षा लेना और सा- 
थमे एसा अभिय्हणि करना; कि कल्पे सुझे जावजीव तक सूर्यके 
सन्म्रु्ख आतापना लेताहुवा छठ छठ पारणा करना आन्‍्तरा रही- 
त, पारणाके दिन च्यारोतफे क्रमःसर दिद्यावक्े मालक देवीदेव 
है उन्होंका पोषण करना जेस जिसरोज छठका पारणा आघे उस - 
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रोज आतापनाकि भूमिसे निचा उत्तरणा वागलूवस्र पद्देरके अप- 
नि कछुटी ( हुपडी ) से घांसकि काचड लेना पूर्वेदिशोके मारूक 
सोमनामके दिगपालकि आज्ञा लेना कि है देव | यह सोमछ महा- 
नऋषि अगर तुमारी दिशासे जोकुच्छ कन्दमूलादि प्रदन करे तो 
आशय है। एसा कदके पूर्वदिशाम जाके बद कन्दमूलादिसे कावड 
भरके अपनि कुटीपे आना कावचड घदांपर रख डाभका तृण उसके 
उपर रखे | पक डाभका तृण लेके गंगानदीपर जाना यदांपर 
जलमज़न, जलाभिशेक, जलूफ़ीडाकर परमसूचि दहोफे, जलकछूस 
भर, उसपर डाभतृण रखके पीचछा अपनि कुटीपर आना। बरद्धांपर 
एक येछु रेतकी वेदिका बनाना, अरण्यके काप्टसे अग्नि प्रज्यछित 
करना समाधिके छकडी प्रक्षेप करना अम्निक्रे दक्षिणपासे दंड- 
करमंडरादि' सात उपकरण रखना, फीर आहुती देताहुआ घृत मधु 
तेदुल आदिका होम करना. इत्यादि प्र्थाना करताहुबा बछीदा- 
न देनेके बाद षद्ध फन्दसूलादिका भोजन करना एसा विचार सोम- 
लने राधी समय किया. जेसा यिचार कियाथा चेसाद्दि खूययंदिय- 
डोतेही आप तापसी दीक्षालेलली छठ छठ पारणा भारंभ करदीया । 
अथम्त छठके पारणा सब पूर्व थताइहुइ क्रियाकर फीर छठका निय- 
मकर आतापना लेने रूगगया, जय दुसरा छठका पारणा आया तय 
चद्दही क्रिया करी परन्तु चद् दक्षिणदिशा यमल्रोफपाल कि आज्ञा 
खोथी । इसी माफीक तीसरे पारणे परन्तु पंशिमदिशा यरूण 
सोकपालकी आशा और चोथे पारणे उत्तरदिशा कृब्रेरदिगपा- 
रूकि आद्ा हीथी, इसीमाफीक पूर्ादि च्यारों दिशोम कमासर 
घारणा करताहुया. सोमस्ठ माहणकऋषि थ्रिदार करता था। 


पक समयकि यात है कि सोमछ मादणक्रूपि राती समयमें 


अनित्य ज्ञायुणा फरते हुयेकी एसा विचार उत्पप्त हुया कि में 
शनारसी नगरीफे अच्छे ग्राक्षणकुछमे ज्ञन्म पाके सथ अच्छे काम 
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कीया है यावत तापसोी दीक्षा लेली है तो अब मुझे सर्योदिय हो- 
सेह्दी पूचेसंगातीया तापस तथा पीच्छेस संगती करनेचाल्ा ताप- 
स ओरभि आश्रमस्थितोंकों पुच्छके चागलूवत्र; वांसकि कावड 
लेके, काटकि मृधपति मुद्पर वन्धके उत्तरदिशाकि तफे मुद्द कर- 
के प्रस्थान करू एसा विचारकरा। | 
सूर्योदय होतेही अपने राज्ञीम कियाहुवा विचारमाफीक 
वायलरूबस्र पहेरके चांसकी कावड लेके. काष्टकि मृहपतिसे मुहब- 
न्धके उत्तरदीशा सन्म्रुख मुहकरके सोमलहू महाणऋषि चलना 
प्रारंभकीया उस समय औरशि अभिग्यह करलिया कि चलते 
चलते, जल आचे, स्थल आधे, पर्वत आवबे, खाडआवबे, दरी आवबे 
विपमस्थान आचे अर्थात्‌ कोद् प्रकारका उपद्रव्ध आबे तोभी- 
पीचछा नही हटना. एसा अभिग्रहकर चला जाते जाते चरम प- 
होरहुवा उससमय अपने नियमानुस्सार अश्ोकवक्षके निचे एक 
चेलरेतीकी वेदका रची उसपर काबडधरी डाबलृूण रखा. आप 
गंगानदीम जाके प्रवेवत जलमज्लन जलक्रीडा करी फोर उस अ- 
शोकवृक्षके नीचे आके काश्टकि सुहपतिसे मुहबन्ध: रूगाके सचूप- 
चाप बेठगया | 
, आदो रात्रीके समय सोमलछ ऋषिके पास एक देवता आया. 
चह देवता सोमरूऋषिमशते एसा बोरूताहुवा । भो | सोमरू माह- 
णऋषि : तेरी भ्रवृज्ञा (अर्थात्‌ यह तापसी दीक्षा) है वह दुष्ट मथू- 
ज्ञा है. सोमलने सुना परन्तु कुच्छभी उतर न दीया, मोन कर 
ली | देवताने दुसरी-तीसरीवार कहा परन्तु सोमल इस वातपर 
ध्यान नही दीया | तब देव अपने स्थान चल्ला गया. 
सूर्योदय होतेही सोमलछ वागलरूके चख्र पहेर कावडादि उप- 
करण ले काष्टकी मुहपतिसे मुहबन्ध उत्तरदिश्ञाकों स्वीकारकर 
चलना पारंभ करदीया, चलते चरते पीच्छले पहोर सीतावनचृक्ष- 


श्ष््ड 


के निचे पृ कि रीती निवास कीया, देवता आया पूर्वेचत्‌ दोय तो- 
नथार कहके अपने स्थान चलागया. पर्व तीसरेदिन अशोकदवृक्षके 
निचे वहांभी देवताने दोतीनवार कहा, चोये दिन. वडवृक्षके निचे 
निवास किया बढांभी देव आया दोतीन दफे कदा. परन्तु सो- 
मलतो मौनमेंही रहा. देव अपने स्थान चला गया । पांचमेदिन 
उम्बरवृक्षके निचे सोमऊने निचास कीया सब किया पहेले दिन 
के माफीक करी ! रात्री समय द्वेवता आया और बोलाकि हे 
सोम | तेरी प्रशृज्ला हे सी दुष्ट प्रवल्ला है एसा दोय तीनवार कहा. 
इसपर सोमलछमहाणऋषि घिचार कियाकि, यद्ध कोन है और 
किसवास्ते मेरी उत्तम तापसी प्रवृज्ञाको दुष्ट बतराता है? 
चास्ते मुझे पुच्छना चाहिये. सोमलछ० उस देवप्रते पृच्छाकि तुम 
मैरी उत्तम पधृछा को दुए क्‍यों कद्ते हो ? उत्तरमे देवता जवाब 
पदियाफि दे सोमल, पेस्तर तुमने पाश्वेनाथस्वामिकफे समिप ध्रा- 
बकके व्रत धारण कियाथा. बाद में साधुयोके न आनेसे मिथ्या- 
नयी छोकोकि संगतकर मिथ्यात्वी बन यावत्‌ यह तापसी दीक्षा 
ले अज्ञान कष्टकर रद्दा है तो इसभे तुमकोक्या फायदा है तु. 
साधु नाम धराके अनस्तजीयों संयुक्त कन्द घूछादिका भक्षण कर- 
तेद्दे, अग्नि जलके आरंभ करतेहे. बास्ते तठुमारी यद्द अज्ञान- 
मय प्रज्ञा दुष्प्रवृज्ञा है। हि 
सोम देखताका बचन सुनके योछाफि अथ मेरी प्रवृज्ञा 
केसे अच्छी हो सकता दे, अर्थात्‌ मेरा आत्मकल्याण केसे दो- 
सकता है) 
देवने कद्दा कि डे सोमलछ अगर छु तेरा आत्मकल्याण फरना 
चाहता दे तो जो पूर्व पाश्वेध्रभुकेपास श्रायकके घारद्द ब्रत धारण 
पफिये थे. उसको अबी मि पालन करो और इस ढुंगी कतेब्यको 


्र 
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छोड दे. तब सुमारी सुन्दर मवृज्ञा हो सकती है। देवने अपने 
ज्ञानसे सामरूके अच्छे प्रणाम जान वन्दन नमस्कारकर निज्ञ- 
स्थानकों गमन करता हुवा । 


सोमलने पर्व ग्रहन किये हुवे श्रावकत्रतोंकीं पुनः स्वरीका- 
रंकर अपनि शधद्धाकोी मज्नचुत बनाके, पाष्वप्रभुसे ग्रहन किया 
हुवा तच्चज्ञानमे रमणता करताहुवा विचरने छगा । 

सोमल शभ्रावक बहुतसे चोत्थ छठ अठम अर्धभास मासख- 
मणकी तपश्नर्या करता हुवा. बहुत काछतक श्रावकत्रत पाता 
हवा अन्तिम आधा मास (१५ दिन) का अनसन किया परन्तु प- 
हले जो मिथ्यात्वकी क्रिया करीथी डसंकी आलोचना न करी, 
प्रायश्वित निया. विराधिक अवस्थाम कालकर महाशुक्र चेमान 

उत्पात सभाकि देवशय्यार्म अंगुल्के असंख्यात भागकि अवगाह- 

नामे उत्पन्न हुवा, अन्तरमहुतेम पांचों पर्याप्रीिको पूृणकर युवक वय 
घारण करता हवा देवभवका अनुभव करनेलगा । 

हे गौतम | यह महाशुक्र नामका ग्रह देवकों जो ऋद्धि ज्योती 
कान्‍ती मीली है यावत्‌ उपभोगमें आइ है इसका सूल कारण पूवे 
भवमे वीतरागकि आज्ञा संयुक्त श्रावकत्रत पालाथा। यह्मपि 
शआ्रावककी जघन्य सोधम देवलोक, उत्क्रट्ट अच्युत देवकोककि 
गति है परन्तु सोमछने आलोचना न करनेसे ज्योतीषी देवों में 
उत्पन्न हुवा है। परन्तु यहांसे चवके महाविदेह क्षेत्र्म “ दढपदट- 
ज्ञा कि माफीक मोक्ष जावेगा इति तीसराध्ययन समाप्तम्‌ । 

(४ ) अध्ययन चोथा--राजग्रहनगर के ग्रुणशीलोद्यानर्म 
भगवान वीरप्रभुका आगमन हुवा. राज्ञा श्र णकादि पौरजन भग- 
चानको चन्दन करनेको गये। 


उस समय चज्यार हज्ञार सामानिकदेव सोलका हज़ार आत्म- 
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रक्षकदेय, तीन परिषद के देव, च्यार मदत्तरीक देवोयों और 
मि बहुपुत्तीया पैमानयासी देव देवीयोंके वृन्दसे परिवृत बहु- 
पुत्तीया तामकि देखी. सोधम देवलोकके बहुपुत्तीय वैसानकी 
सौधर्मी सभाके अन्दर नाना प्रकारके गीतग्यान नाटकादि देख- 
सेबन्धी खुख भोगव रदी थी, अन्यदा अवधिज्ञानले आप जम्बुद्वि- 
पके भरतक्षेत्र राज्परदनगरका ग्रुणशीलोद्यानमें भगवान वीरप्र- 
भ्ुको पिराज्षमान देख, दर्ष-संतोपष को प्राप्त दो सिंहासनसे उ- 
तर सात आठ फदम सनन्‍्म्रुख जाके घन्‍न्दन नमस्कार कर बोली 
कि, हे भगवान | आप वहांपर विराज़ते है. मैं यहांपर उपस्थित 
दो आपको बन्दन करती हू आप सर्वज्ञ दै मेरी घन्दन स्वीकार 
कराबे ! 

बहुपुत्तीयादेवीने भगवन्तको बंदनकी तैयारी जेसे खूरिया- 
भदेवने करीथी इसी माफीक करी | अपने अनुचर देवॉको आक्षा 
दि कि तुम भगवानके पास जाओ हमारा नामगौघ सुनाके घन्दन 
नमस्कार करके एक ज्ञोजन परिमाणक्रा मंडला तैयार करो. जि- 
समे साफफर सुगन्धी जछ पुष्प धूप आदिसे देव आने योग्य ब- 
नायों, देव आज्ञा स्वीकारकर बढ गये और कदनेफे माफीक 
सब कार्यकर घापीस आके आज्ञा सुघत कर दी. 

बहुपृत्तीया देवी पकदज्ार ज्ञोज़नका चैमान बनायके अपने 
सब परिवारवाले देवता देवोयोफकी साथ के भगवानके पास 
आई. भगवानको घन्दन नमस्कारकर सेवा करने छूगी. 

भगवानने उस यारद प्रकारकी परिपदाको विचित्र प्रका- 
रफा धम सुनाया । देशना सुन छोकेनि यथादक्ति ब्रतप्रत्याख्यान 
कर अपने अपने स्थान जानेकी तैयारी करो । ९ 

यहुपुत्तीयादेधी भगवानसे घमे सुन भगयानको घन्दन नम- 


शब्द 


स्कार कर बोली कि हे भगवान [ आप स्चेज्ञ हो मेरी भक्तिको 
समय समय जानते हों परन्तु गौतमादि छदमस्थ मुनियोंकोी -हम 
हमारी भक्तिपृवेक वत्तीस प्रकारका नाठक बतलावेगी. भरगवानने 
सोन रखीथी । ह 
. भगवानने निषेध न करनेसे बहुपुत्तीयादेवी एकान्त जाके बै- 
क्रिय समुद्धातकर जीमणी भूजासे एकसो आठ देवकुमार डाबी 
अआुजासे एकसो आठ देवकुमारी और भी बालक रूपवाके अनेक 
देवदेवी चैक्रिय वनाये तथा ४९ जातिके वाजींत्र और उन्होंके च- 
जानेवाला देवदेवी बनाके गोतमादि मुनियोके आगे बतीस प्रका- 
रका नाटककर अपना भक्तिभाव दर्शाया, तत्पश्चात्‌ अपनी से 
आऋद्धिको शरीरमसे प्रवेशकर भगवानको चन्दन नमस्कारकर अपने 
स्थान गमन करती हुइ । 
गोतमस्वामिने प्रश्न किया कि हे भगवान ! यह बहुपुत्तीया- 
देवी इतनि ऋद्धि कहांसे निकाली और कहां प्रवेश करी | 
भगवानने उत्तर दिया कि हे गोतम ! यहां वैक्किय शरीरका 
महत्व है कि जेसे कुडागशाल्हमें मनुष्य प्रवेश भी करसकते है 
ओर निकल भी सकते है| यह द्रष्टान्त रायपसेनीसूत्रम सबविस्तार 
कहा गया है । 
* गौतमस्वामीने ओरभी प्रश्न किया कि हे करूणासिन्धु ! इस 
९ चर टू हे 
बहुपुत्तीयादेवीने पुवे भव एसा क्या पुन्य उपाजन-कियाथा कि 
. जिसके जरिये इतनि ऋद्धि भाप्त हुई है। ' | 3.9 
- भगवानने फरमाया किहे गोतम | इस ज्रम्बुद्धिपके भरतक्षे- 
चर्म बनारसी नगरीथी, उस नगरीके बाहार आम्रशाल नामका उ- 
चान था, बनारसी नगरीके अन्दर भद्र नामका एक बडांही धना- 
ब्य सेठ (सार्थवाह) निवास करता था, उस भद्र सेठके खुभद्रा नाम- 


श्ःछ 


को सेठाणि थी। वह अच्छी स्वरूपवान थी परन्तु चैध्या अर्थात्‌- 
डसके पुत्रपुत्री कुछछ भी नही था | एक समय खुभद्वा सेठाणी रा- 
त्रौम कुदुम्ब चिंता करती हुइको एसा विचार हुवा कि मैं मेरा 
पतिके साथ पंचैन्द्रिय संबन्धी चहुत कारसे सुख भोगय रहीहु 
परन्तु मेरे अभीतक एकभी प्रश्नपुत्नी नहो हुवा है, चास्ते धन्य दे 
वह जगत कि जो अपने घुत्रकों जनम देती है-बारुकरोडा करा- 
वी दै-स्तनोंका दुध पीछाती है-गीतग्यानकर अपने मनुष्य भवकों 
सफल करती है, में जगत अधन्य अपुन्य अकृताथ हं, मेरा ज्ञ- 
न्मही निरथेक है कि मेरेकी एक भी बचा न हुवा एसा आते 
ध्यान करने लगी । 


उसी समयकी बात है कि बहुश्र॒ुति बहुत परिवारसे विहा 
र फरती हुए खतब्॒ताजी नामकी साध्यिजी घबनारसी नगरी में पधारी 
साध्विजी पक सिंघाडेसे भिक्षा निमित्त नगरीमे अ्रमन करती 
खुभद्ठा सेठाणीके षढां जा पहुंची। उस साध्विज्ञीको आते हुये देख 
आप आसनसे उठ सात आठ कदम सामने जा चन्दन कर अपने 
चबेकाम ले जा यके विधिध प्रकारका अशान-पाण-रुवादिम सा- 
दिम प्रतिद़ाभा ( दानदीया ) ” नितीक्ष छोगोमें ब्रिनयभक्ति तथा 
दान देनेका स्थाभावषीक 'गुन दोता है.” बादमें साध्विजीसे अर्ज 
करी फि दे मद्दाराज मैं मेरे पतिके साथ बहुत कारूसे भोग भोग- 
चनेपर भी मेरे एकभी पृश्रषृत्रो नदी हुवा है तो आप बहुत शाखके 
ज्ञानकर- है, बहुतसे ग्राम नगरादिमे' थिचरते है तो मुझे कोड 
घसा मंत्र यंत्र तंध बमन विरेचन औपध मैसज्ञ बतकायों क्षि मेरे 
पकाद पुश्रपृत्री होवे जिससे में इस बंध्यापणके कर्ूंफसे मुक्त 
दो जाऊं | उत्तरमें साध्विजोने कहा फि है सुभद्वा | हम भ्रमणि सिग्य- 
नथी इर्यासमिति यावत्‌ गुप्त अद्यचा रिणी है हमारेको एसा शब्द 
अकवणोद्वारा श्रवण फकरनाही मना है तो मंंदसे फहना कट्टा रदा ? 


न्ल्ट 


इमलोग तो मोक्षमाग साधन करनेके लिये केचली परूपीत घर्मे 
सुनानेका व्यापार करते है। सभद्राने कहा कि खेर अपना धम- 
ही सुनाइये । | 


तब रू,ीध्विज्ञीने उत्त पृश्नपीपासी सुभद्राकों खडे खड़े धमम- 
खुनाना प्रारंभ किया दे रुभद्वा | यह संसार असार है एकेक जीव 
जगतके सब जीवोंके साथ माताका भव. पिताका भव. प््रका भव 
पुत्रीका भव इत्यादि अनन्ती अनन्तीवार संबन्ध कीया है अन- 
न्‍्तीवार देवताबोंकी ऋद्धि भोगवी है अनन्तीवार नरक निगो- 
दका दुःख भी सहन किया है. परन्तु वी तरागंका धर्म जिस जी- 
चॉने अंगीकार नही कीया है वद्द जीव भविष्यके लिये ही इस 
संसारमे परिश्रमन करता ही रेहगा. वास्ते हे खुभद्रा [ते इस सं- 
सारको अनित्य-असार समज वीतरागके धर्मंकी स्वीकार करता 
जीससे तेरा कल्याण हो इत्यादि। 


यह शान्ति रसमय देशना सुन सुभद्ध हषे-संतोषको प्राप्त 
हो बोली कि दे आये | आपने आज्ञ मुझे यह अपूर्य धर्मे सुनाके 
अच्छी ऊृताथे करी है। हे- आये! इतना तो मुझे विचार हुवा है कि 
जो प्राणी इस संसारके अन्दर दुःखी है, तृष्णाकि नदीमे झल 
रहे है यह सब मोहनियकमकाही फल है। हे महाराज॑! आपका 
बचनमें श्रद्धा है मुझे प्रतित आइ है मेरे अन्तरआत्मामे रूची 
हुई है धन्य है आपके पास दीक्षा लेते है। में इस वातमे तो अस- 
'मथ हुं परन्तु आपके पास में श्रावकधमंको स्वीकार करूँगी। ह 
. साध्व्रिजीने कहा कि है बहन [ सुखहो एंसा करो परन्तु शुभ- 
कार्यम विरूम्व करना ठीक नहीं है। इसपर सुभद्रा सेठाणीने 
आवकके बारह ब्रतको यथा इच्छा मर्यादकर धारण करलिया। 
छुभद्वाको श्रावकत्रत पालन करते कितनाएकं - काल -निगे- 


श्ष्द्र 


मन द्वोनेसे यद भावना उत्पन्न हुई कि में इतने काल मेरे पतिफे 
साथ भोग भोगवनेपर मेरे एकभी बालक न हुवा तो अब मुझे सा- 
अवीजीके पास दीक्षा लेनाही ठीक है । एसा विचारकर अपने 
पति भद्नसेठसे पुच्छा कि मेरा विचार दीक्षालेनेका दे आप मु 
आशक्षा दीरावे. 

भद्वसेठने कहा है सेठाणी [दीक्षाका काम बडाद्दि कठिन है 
सुम द्वालम मेरे साथ भोग भोगधों फीर भुक्तमोगी होनेपर दीक्षा 
जेना | इत्यादि बहुत समजाइ परन्तु दठ करना ख्रियोंके अन्दर 
शक स्वाभावीक गुण द्ोताह | घास्ते अपने पतिकी एक भी घातकों 
न मानि, तय भद्वसेठ दीक्षाका अच्छा मोहत्सवकर दज्ञार पुरुष 
उठाये एसी शीबिकाफे अन्दर बेठाके घडेद्दी मोहत्सवके साथ सा- 
'ौि्बिज्जीके उपासरे जाके अपनी इष्ट भार्याको साश्यियोककों शिष्य- 
'णीरूप भिक्षा अपेण करदी अर्थात्‌ सुभद्वा सेठाणी सुब्रतासाध्यि- 
जीके पास दीक्षा लेली | सुभद्वामे पदले भी कुच्छ ज्ञान ध्यान नही 
कीया था अब भी ज्ञान ध्यान कुछ भी नद्दी फेवछ पुत्रफे दुःखके 
मारी. दुश्सगर्भित पैरागसे दीक्षा छी थी पेस्तर पक स्थघरमे दी 
निवास करती थी अब तो अनेक धावक श्राविकार्धोका घरोंमे गम- 
नागमन करनेका अशन्रसर प्राप्त हो गया था | 


खुभद्रासाध्वि आद्वारपाणी निमित्त ग्रहस्थ लोगोंके घरंमि 
लाती है यहां ग्रद्वस्थोके छडफे छड कियोको देख अपना स्नेडभाषसे 
डसकों अपने उपासरेम पकत्र करती है फोर उस बच्चोके 
'छिये बहुतस्ता पाणी स्नान करानेकी अलताका रंग उस यश्चोकि 
हाथपग रंगनेको. दुध दद्दीं सांड खाज्ञा आदि अनेक पदार्थ उस 
यश्चंकि खोलानेफे लिये तथा अनेक खेलखीलुने उस यश्ञोकी 
खेलनेके लिये यद सब गृहस्थीयोंके यहांसे याचना करलाना प्रा- 
रंभ करदीया। अर्थात्‌ सुभद्रासाध्यि उस ग्रद्स्थेफि लढके लूड- 
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कीयाकी ग्माडना स्वेटाना स्नान मण्तन कराना काजलदी की हर 
गना इत्यादि घालिकर्मम कपल दिन निरेमन करने स्टगी. 
यह खान खुधतासा ल्यिती की खद्यर पी लय सूमद्रायों कह- 
भें हगी। है भाये + अपने माय्रतसाप टीका दहन फर ध्रमणी सि- 
ग्रन्थी गुम शाप्रधयश्षत पालन कर नारी है तो अपमेकों बद ग्रह 
स्थफाये प्रतीयषणा करना नही फल्पते है इसएरभी सुमने यह 
क्या कार्य यूरना प्रारंम कीया हैं; फ्या समने हसे कार्यो स्टिये- 
दी दीक्षा लीहे? के भट्ट इस अफत्यकार्यकि तुम आजोचना करो 
ओर आझागेफे लिय स्थाग करो । एसा कीय सीनयार कष्ठा परन्च 
सुमठासाधिय रस यासपर कूरछ सि स्‍टस नहीं दीया | इसपर सर्ये 
साशियियों इस खसुभद्राकों सार यार रोक टोक करनेलगी अर्थात 
कटने लगीफिदे आये | तुमने सेसारकी असार ज्ञानकि त्याग कीया 
के सी फीर यह संसारफ कायरों क्यों स्वीकार करती हो : 
हत्यादि, 
सुभद्वासाध्यिन घिचार किया कि जवबतक में दीक्षा नद्यी 
ही थी तबतक यह सब साध्यियाँ मेरा आदरसत्कार करती थी. 
आज में दीक्षा गहन करनेके खाद मेरी अव्ेडना सिंदा घ्रणा 
कर मुझे बार खार रोक टो क करती हे तो सुझे इन्द्र कि साथही क्यों ? 
रहना चाहिये करू एक दुसरा उपासराधकि याचना कर अपने 
बहांपर निवास करदेना | बस ! सुभद्वाने एक उपासरा याचके 
आप चहांपर निवास करदीया। अब तो कीसीका कहना भिन 
रहा | हटकना चरजना भि न रहा इसीसे स्वछेदे अपनी इच्छा- 
नुखार वरताव करनेवाली दो के ग्रहस्थेकि बराहबचॉकोी छाना 
खेलाना रमाना स्नान मज्जन कराना इत्यादि कार्यर्म मच्छित 
बन गद। साधु आचारसेभी छोीथिल हो गद | इस हालतमे वहुतस्े 
चर्षष तपश्चयादिकर अन्तिम आधा मासका अनसन किया परन्तु 


श्द्रै 


उम्त घातिकरफे कार्यकी आलोचना न करती हुई विराधिभावमे 
काछकर सौधर्म देवलोकके बहुपुत्तोया वैमानमें वहुपुत्तीया देधी- 
पणे उत्पन्न हुइ है बद्घांपर च्यार पल्‍्योपमकी स्थिति दै. 


दे भगवान [ देवतावोमिं पुत्रपुश्री तो नद्दी दोते है फीर इस 
देवीका, नाम बहुपुत्तीया केसे हुआ ! 
|. दै गौतम! यद्द देयी झक्रेन्द्रकी आज्ञाघारक है । जिस बखत 
श्फ्रेन्द्र इस देखीको दी छाते दे उस समय पुर्वभवक्की पीप्रासा- 
यालीदेघी वहुतसे देखकुँमर देवकुमारी बनाके जाती दे इसबा- 
स्ते देवतायोंने भी इसका नाम बहुपृत्तीया रख दीया है| 

दे भगवान | यद बहुपुत्तीयादेवी यदांसे चयके कदां जावेगी? 

दे गौतम! इसी जम्युद्वधिपके भरतक्षेत्रम विधाचलक नामका 
पर्वतके पास चैमिल नामका सन्निवेसके अन्दर एक त्राक्मणकुछमे 
युध्रीपण जन्‍म कछेगी. उसका मातापिता मोद्धवत्सघादि करता 
हुया सोमा नाम रखेगा अच्छो सुन्दर स्थरूपयन्त दोगी. यद्द ल- 
डकी योचन घय प्राप्त करेगी उस समय पुत्रीका मातापिता 
जपने कुछके भाणेज्ञ रष्कुठफे साथ पाणीग्रद्दन करा देगा। 
र्कुट उस सोमा भायाकों यढे दी द्ििफाजतके साथ रखे- 
गा । सोमा भारया अपने पति रश्कुटफे साथ मनुष्य संयधि 
भोग भोगयते प्रतिधप एकेफक युगढूफा जन्म शोनेसे सोछा घर में 
उस सोमाप्राह्णीके चत्तीस पुत्र पृत्रीयंक्ता जन्म होगा । 
जब सोमा उस पुश्र परशीयोक्ता पुरण तौरपर पाछन कर न 
सकेगा | घद्द धत्तीस घाल़क सोमामातासे कोइ दुद्ध मांगेगा कोड 
शांद भांगेगा, फोइ साज्ञा सांगेगा, फोइ इसेगा. कोइ छींकेगा, 


कोइ सोसाकों ताडना करेगा, कोइ तरक्षन करेंगा. फोह घरमे 
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डइटी करेगा. कोइ पेशाब करेगा. कोइ श्लेष्म करेगा. इस पुत्र 
पुत्नीयोके मारे सोमा महा दुःखणि होगी. उसका घर वडाही, दु- 
गेन्ध वाला होगा. इस बाढरू चर्चोकि अबादासे सीमा अपने पति 
रष्टकुटके साथ मनोइच्छित खुख भोगचनेम असमर्थ होगी । उस 
समय खुबत्रता नामकि साध्वी एक सिंधाडासे गोचरी आवबेगी, उ- 
सको भिक्षा देके वह सोमा बोलेगी कि हे आये ! आप बहुत शा- 
खका जानकर हो मुझे चडाही दुःख है कि मे इस पुत्र पृत्रीयोके 
मारी 'मेरे पतिके साथ मनुष्य संबधि भोग भोगव नह्दी सकती हु 
चास्ते कोइ एसा उपाय चतरछावों कि अब मेरे वालक नद्दो 
इत्यादि, साध्वि पर्चचत केवल्ी प्ररूपित घममें सुनाया. सोमा 
धर्म सुन दीक्षा लेनेका विचार करेगी साध्चिजीसे कहा कि मेरे 

पतिकी आज्ञा ले म॑ दीक्षा लेहुगी । पतिसे पुछछने पर ना कहिगा 

कारण माता दीक्षा ले तो बालकॉोंका पौषण कोन करे | 


सोमा साध्विजीके चन्दन करनेकों उपासरे जावेगी घर्मदे- 
देशना सुनेगी श्रावकधम बारह त्रत गहन करेगी। जीवादि पदा- 
थैंका अच्छा ज्ञान करेगी | 


साध्वि वहांसे विहार करेगी. सोमा अच्छी जानकार हो जा- 
यगी. कितनेक समयके बाद वह सुत्रता साध्विजी फीर आवेगी.- 
सोमा आ्राविका वादनकों जावेगी धम देशना श्रवणकर अपने 
पतिकि अनुमति लेके उस साध्विजीके पास दीक्षा धारण करेगी. 
विनय भक्तिकर इग्यारा आंगका अभ्यास करेगी। बहुतसे चोथ 
छठ, अष्टम मासखमण अदमासखमणादि तपश्चर्या कर अन्तिम 
आलोचन कर आदा मासका अनसनः कर समाधिमे काल कर 
सोधर्म देवकोकम शक्रेन्द्रके लामानिक देव दो सागरोपमकि 
स्थित्तिस देवपणे उत्पन्न होगी। वहाँपर देवसंबन्धि सुखोंका 
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अनुभोगकर चयेगी बद महाविदेद क्षेत्र्म उत्तम जातिकुछूमें 
अथतार लेगी घद्दां भो केवली परूपित धर्म स्वीकार कर कमश- 
घुर्धोका पराजय कर केघलझ्लान प्राप्त कर मोक्ष जायेगी । इति 
चअनुर्थाध्ययने सम्राप्तम्‌ । 

(५) अध्ययन--भगवान बीरप्रभु राजयदन करके गुणश्ी - 
छोधांन भें विराजमान है परिषपदाका भगवांनकों बन्दन करनेकोा 
जाना भगवानका धर्मदेशना देना यद सब पूर्षेषत्‌ समझना। 

उस समय सौधमे कल्पके पूर्णमद्धवमान में प्रणभद्ददेव अपने 
देव देवीयेकि साथ भोगविद्ास नाटक आदि देव सबधि सुख्य 
भोगष रद्दाथा | 

पृर्णभद्ध देव अथधिक्तानसे भगयानकों देखा सूरियाभदेषकि 
माफीक भगवानकों घन्‍्दन कफरनेकों आना. बतीस प्रकारका 
नाटक फर पीच्छा अपने स्थानपर गमन करना । गौतमस्थामिका 
पर्थभय प्रृच्छाका प्रश्ष करना, उसपर भगयवानफे मुसाविन्दसे 
उसर फा देना यद्द सब्र पृथ्ेफि माफिक समशना 

परन्तु परणभद्र पूथिभघर्म । मणिवति नगरी चन्द्रोत्तर उचांन- 
चर्णयद्र भामका पड़ा धनादप (गाथापति. स्थियर भगयानथा 
आगमन. प्रणेभद्र धर्मदेशना ध्षण करना जेट पृत्रकों ग्दभार 
सुप्रतकर आप दीक्षा ग्रदन करके इग्यार ऊंगका झानाभ्यासकर 
अम्तिम जाठोचना पुर्बेक एफ मासका अनसन कर समाधि पुर्थ- 
ऋ फाछ कर सीधम देचलोकमे पुणेभद्र देव हुया है । 

दे भगषान | यद पुर्णभद्र देव यहांसे चबके कदा जायेगा? 

देगीौतम! मदा विददक्षेत्रम उत्तम जाति कुलके अन्दर ज्ञन्म 
चारणकर फेघली परूपीत धर्मों अंगीकार कर, दीक्षा धारणकर- 
फैयलशान प्राप्त कर मोक्ष जायेगा. इति पॉचमाध्ययन समास्तम 


२६४ 


(६) इसी माफीक मणिभद्र देवका अध्ययन भी समझना, 
यह भि पुश्ेभवर्म मरणिवति नगरीम॑ मणिभद्त गाथापतिथा स्थि- 
वरोंके पास दीक्षा लेके सोधरम कल्पमे देवता हुबाथा. वहांसे 
महाविदेहम मोक्ष जावेगा इति । ६। 

(७) एव दत्तदिव (८ ) बछनाम देव (९ ) शिवदेव (१० ) 
अनादीत देव पुर्तबभवर्म सब गाथा पति थे .दीक्षा ले सोधम देव- 
लोकसे देव हुवे है. भगवानकों वन्‍न्दन करनेको गयेथे, बत्तीस 
परकारके नाटक कर भक्ति करीथी देवभवसे चचके महा विदेद 
क्षेत्रमे सर्द मोक्ष जावेगा इति । १०। 


॥ इति श्री पुष्फिया नामका सूत्रका संक्षिप्त सार ॥ 


श्द्र्ध 
॥ अथश्री ॥ 


पुप्फचूलिया सूत्रका संक्षिप्त सार. 


( दशु अध्यथन ) 


(१) प्रथम अध्ययन | श्री वीरम्रमु अपने शिष्यमं॑ण्डरूके 
परिवारसे एक समय राजग्रह नगरके गुणशीलोयानम पधारे- 
उयार जातिके देवता, घिद्याधर, राजा श्रेणक और नगरनिधासी 
छोक भगवानकों बन्दन करनेकी आये। 


उस समय सौधमंकल्पके, श्रीवर्तेस वेमानर्म च्यार हजार 
सामानिक देव, सोलाहजार आत्म रक्षक देव, ध्यार महत्तरिक 
देवीयों और भी स्वचैमानवासी देवदेवीयोॉके अन्दर गीतग्यान 
नाठकांदि देव सेबन्धी भोग भोगवर्ती भी नामकि देवी अचवधिज्ञान 
से भगयानकों देख यावत्‌ बहु पुत्तीयादेवीकि माफीक भगवानकों 
चन्दन करनेको गइ बतीस प्रकारका नाटककर अपने स्थानपर 
गमन किया। 


गौतमस्वामिने उस श्रीदेवीका पृव्रेभय पुच्छा । 

भगवानने फरमाया । कि इस्ती राजग्रद्द नगरके अन्दर जय- 
शाघुराजा राज़ फरता था उस समयकि वात है कि इस नगरीमे 
बड़ादी धनाव्य और नगरमे प्रतिष्टत एक सुदर्शन नामका याथा- 
पत्ति निवास करता था उसके प्राथा नामकि भार्या थी और दम्प- 
तिसे उत्पन्न हुई भूता नामकि पृत्नी थी चद्द पुत्री केसी थी के यु- 
यकद्दोनेपरभी वृद्धधय साइश जिसका शरीर झेझरसा दोखाइ देता 


न 


द्द्‌ 


था जिसका कटिका भाग नम गया था जंघा पतली पड गई थी 
स्तनका अदर्श आकार अर्थात वीलकलद्दी दीखाईद नहीं देता था 
इत्यादि, जिस्कों कीोइसी पुरुष परणने कि इच्छाभी नही करता था. 


उसी समय, निलव णे, नो-कर (हाथ) परिसाण शरीर, देवा- 
दिसे पुजित तेवीसचां तीथकर श्री पा“श्र्वनाथ प्रभु सोल दजार 
स॒ुनि अडढतीस हजार जाध्वियंकि परिवारसे पृथ्वी मंडरूकों प- 
'बिन्न करते हुवे राजग्रहोद्यानमें पधारे । राजादि सर्च लोक भग- 
धानकों बन्दन करनेकों गये | 

यह बात भूतानेभी सुनी अपने माता पिताकि आज्ञा ले 
स्नान मज्लनकर च्यार अध्यका रथ तेयार करवाके वहतसे दास 
दासीयों नोकर चाकरोंके परित्रारसे राजग्रह नगरके मध्यभागससे 
सिकलके वगेचेस आइ भगवानके अतिशय देखके रथसे निचे 
उत्तर पांचाभिगमसे भगवांनकों वन्‍्द्न नमस्कार कर सेवा क- 
रने लगी 

डस विस्तारचाली परिपदाकों भगवानने विचित्र प्रकारसे 
श्र्मंदेशना सुनाइ अन्तिम भगवानने फरमायाकि हे भव्यजीबों ! 
'सेसारके अन्दर जीव-छुख-दुःख राजारंक रोगी निरोगी, स्वरूप- 
कुरूपवान, धनाव्य दालीद्ध उच गोत्र निच गोत्र इत्यादि प्राप्त करते 
है बह सब पुर्ये उपाजन किये हुवे खुभासुभ कर्मोकाही फल है । 
चबास्ते पेस्तर कर्मस्वरूपकीं ठीक ठीक समझके नवा कमें आनेके 
आश्रव द्वार है उसको रोकों ओर तपश्चर्या कर पुराणे कर्मोकों 
क्षय करो तांके पुनः इस संसारमे आनाही न पडे इत्यादि | 

देशना श्रवण कर परिषदा आनन्दीत हो यथाञषक्ति ब्नत प्र- 
त्याख्यान कर वन्दन नमस्कार स्तुति करते हुवे स्व सब स्थान 
गमन करने ठछगे। ; 


श्र 


भूताकुमारी देशना श्रवण कर हप॑ संतुष्ट दो वोलीकि दे भ 
गवान आपका केदना सत्य है सुख और दुःख पुर्वक्ृृत कर्मोकाही 
फल दे परन्तु अपने कर्म क्षय करनेका भी उपाय अच्छा चतलाया 
है में उस रहस्तेकों सचे दीछसे श्रद्धा है मुझे प्रतितमी आई है 
आपका केदना मेरे अन्तर आत्माम रूच भी गया दे द्वे करूणा 
सिन्धु ! मैं मेरे मातापितायोंकों पु८छके आपकि समिप दीक्षा ग्र- 
डन करूंगा । भगवानने फरमाया ' जहा सुखम्‌ ? भूता भगवानको 
वन्दन नमस्कार कर अपने रथ परारूढ हो अपने घरपर आइ | 
मातापिताबोंसे अर्ज करी कि मैं आज भगवान कि अमृृत्मय देशना 
सुन संसारसे भयञ्ञात हुई हु अगर आप आज्ञा देवे तो में भग- 
घानके पास दीक्षा ग्रहन कर मेरी आत्माका कल्याण करू? माता- 
'पितावोंने कद्दाकि खुशीसे दीक्षा लो | 

नोट-संसारकी केसी स्वार्थवृति दोतो है इस पृश्नीके साथ 
मातापिताका स्वार्थ नही था बल्के इसीकों कोइ परणताभी नही 
था. इस हालछतमे खुशीसे आज्ञा देदीयी | 


भूताका दीक्षा लेनेका दील द्ोते द्वी मातापितावंनि (छूग्नके 
वदलेमे) घडा भारी दीक्षा महोत्सवकर हजार मनुष्य उठावे 
एसी सेथिकाके अन्दर भूताको वेठा कर चडाददी झाडम्बरके साथ 
भगधानके पास आये और भगवानसे बन्दन कर अर्ज करीकि दे 
प्रभु यद्ध मेरी पुत्री आपकी देशना सुन संसारसे भयश्रात हो आ- 
पके पास दीक्षा लेना चादति दे दे दयाछु | में आपकों शिष्पणी 
रूपभिक्षा देता हु आप इसे स्वीकार करावे. 

भूताने अपने चस्र मूपण अपने मातापिताकोंदि मुनिवेषको 
धारणकर भगवानके समिप आके नप्नता पुर्वक अ्जे करी द्वे भग- 
यान संसारके अन्दर अदीता ( जन्म ) पलिता ( मत्यु ) का म- 


श्द्द 
हान्‌ दुःख है जैसे किसी गाथापतिके ग्रह जलता हो-उसके अन्द- 
रसे असार वस्तु छोडके सार वस्तु निकाल लेते हैँ वह सार- 
चस्तु ग्रहस्थोंकों सखमे सहायता भूत हो जाती दे एसे में भी अ- ' 
सार संसार पदार्थोकों छोड संयम सार ग्रहन करती हु इत्यादि 
वीनती करी | 


भगवानने उस भूताकों च्यार महात्रतरूप दीक्षा देके पुप्फ- 
खूला नामकि साध्विजीकों छुप्रत करदि | 

मूतासाध्यि दीक्षा लेनेके बाद फासुक पाणी लाके कबी हाथ 
घोचे, कवी पण धोवे, कबी खांख धोवे, कबी स्तन धघोवे, कबी 
सुख नाक आंखे शिर आदि घोना तथा जहांपर बैठे उठे वहांपर 
प्रथम पाणीके छडकाव करना इत्यादि शरीरकि सुथश्रपा करना 
पारंभ कर दीया | | 


पृप्फचूछासाध्विज्ी भूतासाध्विसे कद्दाकि हे आये | अपने 
भश्रमणी निय्रन्थी है अपनेकों शरीरकि खुश्वपा करना नही कल्पता 
है तथापि तुमने यह क्या ढंग मंड रखा है कि कबी हाथ धोती है 
कबतब्री पग घोती है यावत्‌ शिर धोती है हे साध्वी | इस अकृत्य 
काये कि आलोचन करो ओर आइंदासे एसे कार्यका परित्याग 
करों. एसा गुरुणीजीके कथन को आदर न करती हुइ भूताने 
अपना अक्षत्य कार्यकोी चालु ही रखा।| इसपर बहुतसी साध्वियों 
उस भूताको रोकटोक करने रूगी दे साध्वि ! तुं बडेही आडम्ब- 
रसे द्वीक्षा यहन करीथी तो अवं॑ इस तुच्छ सुखोंके लिये भगवान 
आज्ञाकि विराधि हो अपने मीला हुवा चारित्र चुडामणिकों क्यो 
खो रही है? 
...ग्रुरुणिज्ञी तथा अन्य साध्वियोंकि हितशिक्षाकों नही मा- 
- नती सोमाक्ति माफीक दुसरा उपासराके अन्दर निवासकर स्घ॒- 


रद्द 


इच्छा स्वछंदे पासत्थपणे विहार करती हुए बहुत वर्षों तक तप- 
श्र्या कर अन्तमे आदा मासका अनसनकर पापस्थान अनाआलो- 
चीत कालकर सोधम देवलोकर्म श्रीयतेस चैमानमे श्री देवीपणे 
उत्पन्न हुइ है चदां च्यार पल्योपमका आयुष्य पुरण कर मद्दावि- 
देह स्षेत्रम उत्तम जाति कुलम उत्पन्न होगा, केवली परूपित धर्म 
स्वीकार कर दीक्षा ग्रहन करेगी शुद्ध चारित्र पाछके केबलज्ञान 
भाप्त कर मोक्ष जावेगी इति प्रथमाध्ययन समाप्तम्‌ ! 


एव हरोदेवी, धुतिदेवी, कीतिदेबी, बुद्धिदेवी, रूश्मिदेवी, 
पलादेवी, सुरादेधी, रसादेखी, गन्धादेवी, यद्द दर्शों देवीयों म- 
गवानकों वनन्‍्दन करनेकों आइ. बतीस 'प्रकारका नाटक किया. 
गौतमस्थामि इन्दोंके पृथभवकि पुच्छा करी भगवानने उत्तर 
फरमाया दक्शों पूृंध भचर्म ग्राथापतियोंकि पुत्रीयों थी जेसेकि भूता- 
दुयं पाश्येनाथ प्रभुके पास दिक्षा गहन कर शरीरकि खुघुबा 
ऋर विराधि दो सोधम देवढ्वोक गइ चद्धाँलि चवके महाविदह 
क्षे्॑रम आराधिपद गहन कर फेबलज्ञान प्राप्त कर मोक्ष ज्ञावेगी । 
इति दशाध्ययन। 


॥ इति पुप्फचूलिया सत्र संक्षिप्त सार समाप्तम्‌ ॥ 


- *60१3#- 


२७० 


॥ अथश्री ॥ 
वान्हदसा सूत्र सन्षिप्तससार । 


( बारहा अध्ययन, ) 


(१) प्रथम अध्ययन--चत॒ुर्थ आराके अन्तिम परमेश्वर 
नेमिनाथप्रभु इस सूमेडलपर विहार करतेथे उस समयकि बात 
है कि, छारकानगरी, रेवन्तगिरि पर्वत्‌, नन्‍्दनचवनोद्यान, खुर- 
प्पिय यक्षका यक्षायतन, श्रीकृष्णराज़ा सपरिवार. इस सबका 
बणणन गोतम कुंसराध्ययनसे देखों । 

उस दारकानगरीमे महान माक्रमी वछ॒देव नामका राजाथा 
उस वबलदेवराजाके रेवन्ती नामकि राणी महिलाग्ुण संयुक्त थी। 


एक समय रेवन्ती राणी अपनि सुखशय्याके अन्दर सिं- 
हका स्वप्न देखा यावत्‌ कुंमरका जन्म मोहत्लच कर निषेढ नाम 
रखाथा छर करा अविण होनेसे ५० राज्कन्यावोंके साथ पाणि 
अहन दत्ता दायचों यावत्‌ आनन्द पुरतरेक संसारके खुख भोगव 
रहाथा जेसे गोतमाध्ययने विस्तारपुवै लिखा है वास्ते वहांसे 
देखना चाहिये। 

यादवकऊु॒ल अ्ंगार देवादिके पञ्ननिय वावीसवे तीथकर भी 
नेमिनाथ भगवानका पधारना दछारकानगरीके ननन्‍्देनवनम हुवा | 

शीकृष्ण आदि सब लोक सपरिवार भगवानकों वनन्‍्दन 
करनेकी गया उस समय निषेढर्कुमर भी गौतम कि माफीक 
चन्दन करनेकों गये। भगवानने उस चिद्याल परिषदाकों विचित्र 


श्जर 


प्रकारसे धर्मदेशना दी अन्तमे फरमाया कि हे भव्य.जीवों इस 
संसारके अन्दर पोदृूगलीक, अस्थिर सुखोकी, दुनिया खुख मान 
रही है परन्तु बस्तुत्व यद्व एक दुःखका घर है. वास्ते आत्मतत्व 
बस्तुको पेछान इस करमे सुर्खोका त्यागकर अपने अबाधित 
सु्खोंकों ग्रहन करों. अक्षय सुखोंक्नों प्राप्त कर्नेबालेकों पेस्तर 
चारित्र राज़ासे मौलना चाहिये अर्थात्‌ दीक्षा छेना चाहिये। 
इत्यादि। 


भ्रातागण देशना खुन यथाश्नक्ति ब्रत प्रत्याख्यान अहनकर 
भंगवानको वन्दन नमस्कार कर निमञ्ञ स्थान गन करते हुवे । 


'निपेढकुमर देशना सुन बन्दन नमन कर बोला कि है भ- 
ग़वान आप फरमाया वह सत्य है यह नाशमान पौदगलीक सुख 
दुःखोंका खज्ञाना ही हे | हे धभ्चु धन्य है ज्ञो राजा महाराज्ञा सेठ 
सेनापति जोकि अपके समिप दीक्षा छेते है, हे दयाछ में दीक्षा 
लेनेमे असमय्थे हु परन्तु मैं आपकि समीप थ्रायकधर्म अर्थात्‌ बा- 
राहत्रत ग्रदन करूंगा । भगवानने फरमाया कि “ जद्दासुखम “ 


निपेदकुँमर स्थ॒इच्छा मर्याद रखके भ्रावकके बारद ब्रत 
धारण कर भगवानक्रों वन्‍दन न० कर अपने रथ पराखझढ हो 
अपने स्थान पर चला गया। 


भगवान नेमिनाथ प्रभुका जे.्ट शिष्य धवरदव मामका मुनि 
भगषानऊों वन्‍दन नमस्कार कर प्रश्न करता हुवा कि दे प्रभो! 
यह निपेढ कुमर पथ भवर्भ क्या पुन्‍्य किया है कि बहुतसे छो- 
ग्रॉकों प्रिय छगता है छुन्दर स्वरूप यश फीर्ति आदि सामग्री 
आप हुइ है ) 


भगवानने फरभायाकि दे वरदत्त! इस जम्बुद्षिपके भरतस्षे- 


श्र 


भ्रम धन धान्यसे समृद्ध एसा राइसडा नामका नगर था; ज्षि- 
सके वाहार मेघवनोद्यान, मणिदत्त नामके यक्षका सुन्दर यक्षा- 
यतन था | 

उस नगरम बडाही प्राक्रमी न्‍्यायशीर प्रज्ञापालक महा- 
बल नामका राजा राज करता था। जिस राजाके महिला गुण सं- 
युक्त खुशीला पद्मार्चती नामकि रांणी थी। उस राणीके सिंह स्वप्न 
सूचित कुंमरका जन्म हुवा. अनेक गहोत्सव कर कुमरका नाम 
* बीरंगत्त * दीया था सुख पुचेक चम्पकलूताकि माफीक व्रछ्धिकों 
श्राप्त होता बहोत्तर कलछामे निपुण हो गया। त 

जब चीरंगत्त कुंम रकि युवक अवस्था हुई देखके राजाने ब- 
त्तीस राज कन्यावोंके साथ पाणिग्रहन करा दिया. इतनाही दत्त 
आया, कुंमर निरावाधित सुख भोगव रहाथा कि जिस्कों काल 
जानेकि खबरही नही थी । । 

उसी समय केसी श्रमणके माफीक बहु श्रुति बहुत शिष्योंके 
परिवारसे प्रवृत सिद्धाथ नामका आचार्य महाराज उस रोहीसडे 
नसगरके उद्यानम पधारे. राजादि नगरलोक ओर वीरंगत्त ऊंमर 
आचाये महाराजकों वन्दन करनेकों गये | आचायेभीने विस्तार 
पुवेक धर्मदेशना प्रदान करी ) परिषदा यथाश्मक्ति त्याग बैराग 
घारण कर चविसज्न हुइ । 

बीरंगत राजकुंमार, देशना खुन परम वैराग रंगमे रंगाहुवा 
मांता-पिताकि आज्ञा पुर्वक वडेही मोहत्सवके साथ आचारयेश्री के 
पास दीक्षा ग्रहन करी इर्यासमिति यावत्‌ गुप्त ब्रह्मचये न्रत पा- 
लन करने रूगा विशेष विनय भक्ति कर स्थिवरोंले इग्यारा अँ- 
गका ज्ञानाभ्यास कीया | विचित्र प्रकार तपश्चर्या कर अनन्‍्तमे 
आलोचना पुबरक ४५ वर्ष दीक्षा पालके दोय मासका अनसन कर 


ह्झ्३े 


समाधि पुरत्चेंक काछ कर पांचयां त्रह्मदेवक्ञोकमे दशा सागरोपम कि 
स्थितिके स्थान देवतापणे उत्पन्न हुवा | चहसि आयुष्य पूर्ण कर 
इस दारकानगरीमे बरूदेव राजाकि रेवन्ती नाम की राणीके पुष्न- 
पणे उत्पन्न हुवा है दे चरदत्त पुत्र भवर्म तप संयमका यह यत्यक्ष 
फल मीछा दे । 
शरदत्तमुनिने प्रश्न कीयाकि है भगवान यह निपदझुँमर 
आपके पास दीक्षा लेगा ? भगवानने उत्तर दीयाकि दां यह यर- 
दत्त मेरे पास दीक्षा लेगा । एसा सुन वरदत्तमुनि भगयानकों य- 
न्दन नमस्कार कर आत्मध्यानमें रमनता करने छगा। अन्यदा 
मगयान यदाँसे श्रिद्दार कर ख अन्य देशमें विचरने छगे। 
निपेदकुंमर धायक दोने पर जाना है जीवाजीय पृन्य पाए 
आशथधष सेयर निल्लरा बन्‍्ध मोक्ष तथा अधिकरणादि क्रियाके भे- 
दोको समझा दे यायत्‌। भ्रायक त्र्तो का निर्मेद्ध पाद्लन कग्ने छूगा । 
एक समय चतुदेशी आदि पे तीयीके रोज पीषदशालामे 
युवदु कुमारकि माफीक 'पौपदकर धर्म चिंतवन करतों ' यदद 
भावना व्याप्त हुर॒क्षि धन्य दे जिस शाम नगर यावत्‌ जदरंपर 
मेमिनाथप्रभु विद्ार करते दे अर्थात्‌ उस ज्ञमोनकों धन्य दे कि 
जद्दोपर भगवान चग्ण रखते है| एप धन्य है शिस राजा मदा- 
राजा सेट सेनापतिफों की ज्ञो भगवानके समिप दीदा लेते है 
धन्य है ज्ञो भगधानफे समीप धायक परत धारण करते है| धन्य 
ह ज्ञो भमगवानकि देशना धवण करते दे । अगर भगवात्र यहांपर 
चथार जाये तो में भमगयानके पास दीक्षा प्रदत करू प्ससा विधार 
राषीम हुयाथा । 
सूर्य दिय दोते थी भगवान पधारण छि घधाई आगा। राजा 
अज्ञा और निपेदकुंमसर भगषागयों वरदन करनेयों गया. भगधा- 


श्छ्छ 


नने दे शना दी. निपेढ्कुंमर देशना खुनि. मातापिता कि आज्ञा 
पघाप्त कर बड़े ही आड्डंम्बरके साथ मातापिताने थावचा पुत्र 
झंमर कि माफीक मोहत्सव कर भगवानके समिप दीक्षा दीरादी। 
निपषेद्छनि सामायिकादि इग्यारा अगका ज्ञानाभ्यास कर पुण नो 
बपषे दीक्षा पाल अन्तिम आलोचना पूर्वक इकबीस दिनका अन- 
सनकर समाधि सद्दीत काहकर सर्वार्थसिद्ध चामका महात्रैमान 
तेतीस सागरोपमकि स्थितिमें देवपणे उत्पन्न हुवा | 


वहां देवतावसे आयुष्य पुणेकर महाविदेहक्षेत्रण उत्तम 
जातिकुल विशुद्ध चेसमे ऊंमरपणे उत्पन्न होगा भोगोंसे अरुची 
ढोगा केचली प्ररूपित धर्म स्वीकारकर, दीक्षा गरहनकर घोर तप- 
खर्या करेगा जिस कार्यके लिये चह द्यीक्षाके परिसह् सहन करेगा 
उस कार्यकों साधन करलछेगा अर्थात्‌ केवछज्ञान प्राप्ककर अन्तिम 
भ्वासोश्वास ओर इस “ संसारका त्यागकर मोक्ष पधार ' ज्ञावेगा 
इति प्रथम अध्ययन समाप्त | 

इसी माफीक (२) अभिवहकुंसर (३) वहकंंमभर (४) अगति- 
कुंमर .«) युक्तिकुंमसर (६) दशरथकुंमर (७) दृढरथकुंमर (८' म- 
हाधणुकुंमर (९) सप्तथणुकुंमर (१०) दश्यधणुर्कुमर (११) नाम- 
कुमर (१२) शतधणुझुंमर | 

यह वारहकुंमर वलदेव राजाकि रेवन्ती राणीके पुत्र है पचास 
पचास अन्‍न्तेवर त्याग श्री नेमिनाथ घस्चु पासे दीक्षा ले अन्तिम 
सर्वार्थसिद्ध बैमान गये थे वहांसे चवके महाविदेह क्षेत्न्म निषे- 
ढकी माफीक सब मोक्ष जावेगा। 


(] | 


इति श्री विन्हिद्सासत्रका संज्षिप्त सार समाप्तम्‌ . 
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'प्रस्तावना- 


३०४ #रई>र पीता 

इस समय जनश्ाप्तन में प्रायः ४५ आगम माने जाते है 
यथा-ग्यारह अंग, बारह उपांग, दश पयन्ना, छे छेद, चार मूल, 
नेदी और अनुयोग द्वार एवं ४५. 

यहां पर हम छे छेद सूत्रों के विषय में ही कुछ लिखना 
चाहते है. रुघु निशिथ, महानिभ्िथ, और पंचकरप इन तीन सूत्रों 
के मूल कर्ता पंचम गणधर सोधमैस्वामी हैं. तथा बूहत्कल्प, व्यवहार 
भर दशा श्रुतस्कंध इन तीन सूत्रों के मूल कर्ता भद्गवाहु स्वामी हैं. 
इन सूत्रों पर नियुक्ति, भाष्य, बृहतभाष्य, चूणणि, अवचूरी और 
टिप्पनादि भिन्न २ आचार्योने रचे ह. 

इन छ छेदोंमें प्रायः साधु, साथ्वीयोंके आचार, गोचार, कर्प, 
क्रिया और कायदादि मार्गेक्रा प्रतिपादन किया है. इसके साथ २ 
ह्ब्य, क्षेत्र, काल, भाव, उत्सगग, अपवादादि मार्गोकामी स्मयानुप्तार 
निरुषण किया है. और इन छओं छेदोंके पटन पाठनका अधिकार 
उन्होंकी है जो गुरुगम्यता पूवक गेमीर शल्ीसे स्याह्वादमार्गकी अच्छी 
तग्हमे जाने हुवे हे और गीतार्थ महात्मा है ओर चेही अपने शिष्योंको 
योग्यता पूर्वक अध्ययन व पठन पाठन करवाते है। 

भगवान्‌ चीरप्रभुका हुकम है कि जवतक आचारांग और छघु- 
निश्चिय सत्नोंका जानकार न हो तबतक उन मुनिरानोंकी आगेवान 


होके विहार करना, भिक्षाटन करना और व्याख्यान देना नहीं 
कर्पता: ह॒ 

आचारांग, लबुनिशिथ मृत्रसे अनभिज्ञ साधु यदि पूर्वोक्त 
कार्य करे तो उसे चतुमांसिकर प्रावश्रित्त होता है. ओर गच्छनायक . 
आचायादि उक्त अज्ञात साधुवोंक्नो पूर्वोक्त कायकि विषय आज्ञा भी 
न दे. और यदि दे तो उन आज्ञा देनेवालोंकोमी चतुर्मासिक्त प्राय- 
होता है. इसलिये सब सावु साध्वियोंकी चाहिये कि वे योग्यता 


जद 


द् 
पूर्वक गुरुगमतास इन छ छेद्ोंका अवश्य पठन पाठन करें, विना 


के 


ब्न्म्दे 
हे 
<2॥ 


इनके अध्ययन किये साथु मार्गका यथावत्‌ पारून भी नहीं कर सकते - 
कारण जचतक जिस वम्तुका यथावत ज्ञान न हो उम्तका पलछेन भी 
ठीक ठीक केसे हो सक्ता है ! | 


अगर कोइ जीथिलाचारी खुद खछन्दताकों खिकार ऋर अपने 
साधु साध्वियोंको आचारके अन्धकारमें रख अपनी मन मादी प्रवृत्ति 
ऋरना यह कहता आसमान होगा क्रि साधु साध्वियोंक्रो 
छेदसत्र न पढ़ाने चाहिये. उनसे बह पूछा जाय कि छेदसत्र हे किस 
लिये ? अगर ऐमाही होता तो चोरासी आगमोंमेंसे पंतालीश आगमका 
पठन पाठन न रखकर उन चालीसका ही रख देते तो क्या हरज थी ! 








अब सवाल यह रहा कि छेद सूत्रोंमें कट वातें ऐसी अपवाद 
है कि वह अल्पकज्ञोंको नहीं पढाइ जाती ( समाधान ) मूल सूत्रोंमे 
ठो ऐसी क्ोइमी अपवादकी वात नहीं है कि जो साधुवोंकोी न पढाई 


डरे 


जाय. अगर भाष्य चूणि आदि विवरणोंमें द्वव्य क्षेत्र समयानुसार 
दुष्कालादिके कारणसे अपवाद मार्गका प्रतिपादन किया हे बह “ अ 
सक्त प्रिद्दार ” उस्त विकेट अवस्थाके छिये ही है; परन्तु सत्नोमे 
“मुत्यो खलु पढमो” ऐसामी तो उल्लेख है फि प्रथम सूत्र और मूत्रका 
अब्दार्थ कहना. इस आदेशसे अगर मूल सूत्र ओर सूत्रका अब्दाथसे 
ही शिप्यको छेद सृत्रोंकी वाचना दे तो क्या दर है! क्योंकि इतने- 
से मुनियोक्रों अपने मार्गका सामान्यतः बोध हो मक्ता है. 

बहोतमे ग्रन्थोर्म छेदमूत्रोंफे परिमाणकी आवश्यक्रता होनेपर 
मूल सत्रोंका पाठ लिख उसका शब्दार्थ कर देते हैं. इस तरह भगर 
सम्पृण छेद सूत्रोंकी भाषा कर दी जाय तो मेरे ख्यालसे कोइ प्रकारफी 
हानी नहीं है, बल्कि अज्ञानके अन्धेरेंमे गिरे हुवे मद्दात्माओंके लिये 
सूर्यफे समान प्रकाश होगा. 

दूसरा सबाल यह रहा कि छेदसूत्रोके पठटन पाटनके अधिकारी 
केबल मुनिरान ही द्वोते हैं और छपवाक़े प्रस्ि् करा दिये भानेपर सब 
साधारण ( श्रावक्) छोकभी उनके पढनेके अधिकारी दो नावेंगें. इस 
चातके लिये फिकर फरनेकी आवश्यकता नहीं है. यह फायदा जबफ्ि 
अन्नोंफी माठकी अपने पाप्त थी. याने पत्र अपनेही फबजेमे रकसे 
हुये थे, तथ तकचल सपती थी; परन्तु आन वे सूत्र हाथोद्राथ दिखाई 
देते है, तो फिर इस बातऊ़ी दाक्षिण्यत्ता क्यों ! अन्य छोक भी जन- 
आरधोंफो पदते हे तो फिर श्रावक्र छोगोंने दही कया नुकसान किया है. 
कि उनको सूत्रोंकी भाषा भी पढनेका अधिकार नहीं. 


छे 


सत्रोंम ऐसा भी पाठ दिखाई देता है कि भगवान वीरपभुने 
बहतसे साधु, साथ्वि, श्रावक, श्राविका, देव ओर देवांगनाओंकी 
परिपदाम इन सूत्रोंका व्याख्यान किया है अगर ऐसा है तो फिर 
दूसरे पढेंगे यह अ्रांति ही क्‍यों होनी चाहिये ! 

छेदसूत्रोंमें जेसे विशेषतासे साथुवोंके आचारका प्रतिपादन है 
बसे सामान्यतासे श्रावकोंके आचारका भी व्याख्यान है. श्रावकोंके 
सम्बक्त्व ग्रतिपादनका अधिकार जसा छेदसूत्रोंमें हे, वेसा साबद हीं 
दूसरे सूत्रोंमे होगा और श्रावकोंकी ग्यारह प्रतिमाका सविस्तार त£ 
गुरुकी तेतीस आशातना टालना और किसी आचार्यकों पढवीका देना 
वह योग्य न होनेपर पह्चिका छोडाना तथा आलोचना करवाना इत्यादि 
आचार छेदसूत्रोंमें है. इसलिये श्रावकभी सुननेके अधिकारी हो सकते हैं. 


अब तीसरा सवारू यह रहा की श्रावकलोक मूल सूत्र वां- 
'ननेके अधिकारी है या नहीं? इस विषयमें हम इतना ही कहेंगे कि 
हम इन छेदसूत्रोंकी केवल भाषाही लिखना चाहते हैं. ओर भाषाका 
आधिकारी हरणक मनुप्य हो सक्ता है 

प्रसंगतः इन छेदसूत्रोंका कितनाक विभाग मित्र २ पुस्तक्ों- 
द्वारा प्रकाशित हो चुका है. जेसे सेनप्रश्न, हीरप्रश्न, प्रश्नोत्तरमाला,. 
प्रश्नोत्तरचिन्तामणी, विशेषशतक, गणधरसा्ुशतक ओर प्रश्नोत्तरसा्द- 
शतकादि अन्धोंमें आवश्यकता होनेपर इन छेदसूत्रोंकें कातिपिय मूलपा- 
ठोंको उध्धृत कर उनका झब्दार्थ ओर विस्ताराथसें, उछेख किया है 


द् 

इससे मेन समानको वडाही लाम हुवा और यह म्रवृत्ति भव्यात्मायों 
के बोधके लिये ही की गईथी. 

इस लिये अब क्रमशः सम्पूर्ण सत्रोंको भाषाह्दारा प्राकाशित 
ऋरवा दिया जाय तो विशेष लाभ होगा, इसी हेठुसे इन मूत्रोंकी 
भाषा की जाती है. इसको लिखते समय हमको यह भी दाक्षिण्यता 
न रखनी चाहिये कि सूत्रोंमें बडे ही उच्च कोटीसे मूर्तिमार्ककी बतलाया 
है. और इस समय हमसे ऐसा कठिन माग पल नहीं सक्ता, इसलिये 
इन सूत्रोंकी भाषा प्रकाशित न करे. आज हम जितना पालते हैं, भवि- 
प्यमें मेंद्र संहननवालोंसे इतनाभी पलना कठिन होगा, तथापि सूत्र तो 
यही रहेंगे. शास्त्रकारोंने यह भी फरमाया है कि “ जे सक्क्त करह 
ज॑ न सकते सदह, सदह माणे जीवो पावर सासयठाश ” भावार्थ- 
नितना बने उतना करना चाहिये, अगर जो न बन सके उसके लिये 
श्रद्धा रखनी चाहिये, श्रद्धा रखनेहीसे जीवोंको शाश्वत स्थानफी प्राप्ति 
दो सक्ती है. 

उत्झृष्ट मुनिमागका जो प्रतिपादन आचारांग, सून्नरुतांग, 
प्रश्नन्याकरण, ओघनिय्युक्ति, पिडनिर्युक्ति आदि सूत्रोंके छपनेसे जाहेर 
हो खुका है, तो फिर दूसरे सूत्रोंका तो कहनाही क्‍या? 

कितनीक तो रुद्दी भ्रांतियें पड जाती हे. अगर उसे दी द्रष्टी- 
से देखा जाय तो सिवाय नुकझानके दूसरा कोट भी लाभ नहीं है. 

हम हमारे पायक वर्गसे अनुरोध करते हैं [कि आप एक ढफे 


जा 
छ््‌ 


इन शीघ्रवोधकेभागोंको क्रमशः आद्योपान्त पढीये. इसके पढनेसे आ- 
पक्रो ज्ञात हो जायगा कि सूत्रोंम ऐसा कौनसा विषय है कि जो जन- 
समाजके पढने योग्य नहीं हैं? अर्थीत्‌ वीतरागकी वाणी मव्यजीवोंका 
उद्धार करनेके लिये एक असाधारण कारण है, इसके आराधन करने 
दीसे भव्यजीबोंकों अक्षय सुखकी प्राप्ति हुई हे-होती हे--ओर होगी- 

अन्त पाठकोंसे मेरा यह निवेदन है कि छ्मस्थोंसे भूल 
होनेका खाभाविक नियम है. जिसपर मेरे सरीखे अल्पज्षसे भूल हो 
इसमें आश्रर्य ही क्या हे? परन्तु सज्जन जन मेरी भूलकी अगर सूचना 
देंगे तो में उनका उपकार मान कर उसे खीकार करुंगा और द्वितीया- 
वृत्तिम सुधारा वधारा कर दिया जावेगा. ५३2 अं 

लेखक, 


“*ईह .] | (६ -क़---* 


| धोरश्तपमाकर इपस पृष्यमाछा पुष्प सं, $२। 
। धीकाणरीखर सदगुरुभ्यों नमः । 


गीघ्रवीध ज्ञाग १एवां, 
024 240 
श्रीघ्रहत्कल्पसत्रका संक्षिप्त सार. 
+-+*२८३+३२०-- 
( उद्शा ६ छे. ) 


प्रपम $ उर्देशा--हुम उ्तेशार्से मुख्य मापू 
सादीदोंरा सावारकप्व है । जो कर्षरंपर देतु और संदमको 
शाप करनेहाल पद, उसको निवेध परत हईे शाधहारेंने 
७ जो कर ” झपाद ना कर रे, घर मंदमर सो सापक 
दुदाप है, इसझा / बदा ” धापाद पर कप्पती €। बढ़ 
है।ए। टकात ४ मो बह " ४ कादर पर्मी उेशाई 
करेंगे। रद! 
है| मात कब्देन्पाप्‌ मार्पाषोश फष्चा गासद पढ़ा 
बल हटा पर्दा में इग्य। माराप-पदां मूनपद्यें लाल 
दृपडा हा कद € देह हिसी देशों रिमपदा £। बर्ो £ 
दिए दिए इशरे दिल + धारा गाडी ६_।८क दशमे धर 
दपदा! झएड मां ६. हो हुए एृशओे ऐसी इृदडा आखरी 
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नाम प्रचलित है । यहां पर ताजवन्नके फलकी आकृति लंबी 
आर गोल समझनी चाहिये | प्रचलित भाषायें जेसी केलेकी 
आक्वाते होती हैं । साथ साध्वीयाका एसा कच्चा फल लेना 
नहि कल्प | 
(२) कल्प्‌-साथु साश्वायाका कच्चा तालवबृक्षका फल, 
जो उस फलकों छुंदन भंदन करके निर्जीव कर दीया हैं, 
थात्‌ वह अचित्त हो गया हो तो लेना कल्प । 


(३) कल्पें--साधुवोंकों पका तालबतक्षका फ़ल; चाहे 
वह छेदन भेदन कीया हुवा हो, चाहे छेदन भेदन न भी 
कीया हो, कारण-बह पका हुवा फल अचित्त होता है । 

(४) नहि कल्प--साधब्चायाका पका तालबृच्॒का फ़ल; 
जो उसको छेदन भेदन नहि कीया हो, कारण-उस पूर्ण 
फलकी आकृति लंबी ओर गोल होती है 

(४) कल्पू--साध्वीयोकी पका तालबचका फल, 
जीसको छेदन भेदन कीया हो, वह भी -विधिसंयुक्त छेदन 
सेदन कीया हुवा हो, अथात्‌ उस फेल ऊभा नहीं चीरता 
हुवा, बीचमेंसे ठुकडे किये गये हो; ऐसा फल लेना कल्प | 

(६) कल्पे--साधुवोंको निम्न लिखित १६ स्थानों, 
शहरपना ( कोट ) संयुक्त ओर शहरके बहार वस्ती न हों, 
अथात्‌ उस शहरका विभाग अलग नहीं हुवे ऐसा ग्रामादिमें 
साधुवोंकों शीतोष्णकालमें एक मास रहना कल्प | 


हा 


च्ु 
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१६ स्थानोंके नास.--- 

(१) ग्राम--जहां रहनवाले लोगोंकी संख्या स्वल्प है, खान, 
पान, भापा हलकी है, और जहांपर ठदरनेस बुद्धिमा- 
नोंकी बुद्धि मलिन हो जाती है, वो ग्राम कहा जाता है। 

(२) आकर--जहांपर सोना, चांदी और रत््मोंकी खाणों हो। 

(३) नगर--शदरपना (कोट) से संयुक्त होके गोलाकार हो, 
घो नगर कहा जाता है और लम्बी जादा, चौडो कम 
हो यो नगरी कही जाती है। 

(०) खेड--घूलकोट तथा खाइ संयुक्त हो । 

(४) करवद--अद्वांपर कुत्सित मनुप्यों बसतें है । 

(६) पद्रण-- जद्दांपर व्यापारी लोगोंका विशेष नियास द्वो। 
(१) गीनतीसे नालीयरादि (२) त्ोलसें गुल शर्फरादि, 
(३) मापसे कपड़ा कीनारी इत्यादि, (४) परीक्षा 
रतनादि-ऐसा चार प्रफारफे पदार्थ मिले भर विक्रममी 
हो सके, उसे पद्टण कदतें है । 

(७) मंडप--जिसके बदार दाह झठाइ फोशपर ग्राम ने हो । 

(८) द्रोयीश॒स--मद्ांपर जल ओर स्थलका दोनों रस्वा 
मोजुद हो । 

(६) आाश्रम--जद्वांपर तापसोंका पदुत माथम हो । 

(१५) सम्रिपेश--बढ़े नगरके पासमें बस्ती हो । 


१०७ 


१११) निगम--जहांपर प्रायः वेश्य लोगोंकी अधिक 
चस्ती हो | 
(१२) राजधानी--जहांपर खास करके राजाकी राजधानी हो | 
(१३) संवहन--जहांपर प्रायः किरसानादिककी वस्ती हो । 
(१४) घोपांसि--जहांपर आ्रायः घोषी लोगों वरस्तें हो । 
(१५) एशीयां--जहांपर आये गये मुसाफिर ठहरतें हैं । 
(१६) पुडभोय--जहां खेतीवाडीके लीये अन्य ग्रामोर्स लोगों 
आकरके वास करते हो । 
भावाथ--एक माससें आधिक रहनेसें ग्रहस्थ लोगोंका 
अधिक परिचय होता है ओर जिससे राग देपकी बृद्धि होती 
हैं। सुखशीलीयापना बढ जाता हैं । वास्ते तन्दुरस्तीके कारन 
बिना स्रनिकों शीतोष्ण कालमें एक माससे अधिक नहि 
हरना । 

. (७) पूर्वोक्त १६ गढ, कोट शहरपनासें संयुक्त हो | 
कोटके बहार पुरा आदि अन्य बस्ती हो, ऐसे स्थानमें साधुको 
शीतोष्ण कालमें दोय मास रहेना कल्पे, एक मास कोटकी 
अंदर और एक मास: कोटकी व्हार; परंतु एक मास अन्दर 

रहे वहां भिक्षा अन्दर करे, ओर बहार रहे तब भिक्षा बहारकी 
करे | अगर अन्दर एक मास रहेते हुवे एक रोजही बहारकी 
मिक्षा करी हो, तो अन्दर और बहार दोनो स्थानंमें एकही 
मास रहेना कल्पनीय है | अगर अन्दर एक मास रहके बहार 
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र्‌दते हुवे अन्द्रकी भिच्षा लेब, तो कल्पातिक्रम दोप लगता 
० |... हि. 4. 8 ] 
है। बास्ते जहां रहें वहांकी मिद्या करनेकीही आज्ञा है | 
(८) पूर्वोक्त १5 स्थानोंकी बहार पस्‍्ती न हो, तो 


न च 


शीतोष्णकालमें साध्वीयोंकों दो मास रहेंना कल्पे, भावना 
पूवबत्‌ । 

(8) पूर्वोक्त १६ स्थान कोट संयुक्त हो, वहार पुरादि 
बस्ती हो, तो शीतोष्ण कालमें साध्यीयोंको च्यार मास रहेना 
कल्पे । दो मास कोटकी अन्दर और दो मास कोटकी बहार! 
अन्दर रहें वहांतक मित्ता अन्दर करें और बदार रहे वहांतक 
भिच्ा बहार करे। 


(१०) पूर्वोक्त ग्रामादिके एक कोट, एक गढ, एुकद्ी 
दरवाजा, एकही निकाश, प्रवेशका रस्ता हो, ऐसा ग्रामादिम 
साधु, साध्यीयोंकों एकत्र रहेना उचित नहि । कारण-दिन 
और रात्रिमे स्थेडिलादिकेके लीये ग्रामसे बहार जाना हो, तो 
एकहदी दरवाजेसे आने जानेंगे परिचय बढ़ता है, इस लीये 
लोकापचाद और शाप्तन लघुतादि दोपोंका संभव है। 

(११) पूर्वोक्त ग्रामादिके बहुतसें दरवाजे हो, निकास, 
प्रवेशके बहुतसें रस्ते हो, वद्वांपर साधु, साध्वी, एक प्रार्मम 
निवास कर सकते है| कारण-उन्होंका आने जानेकी अलग 


अलग रस्ता मिल सकता हैं । 
(१२) बाजारकी अन्दर, व्यापारीयोकी दुकानकी 


श्र 
व 


अन्दर, चोरा ( हथाइकी बठक ), चोकके मकानमें ओर जहाँ- 
पर दोय तीन च्यार तथा बहतसे रस्ते एकत्र होते हो, ऐसे 
मकानमें साध्वीयोंकों उतरना ओर स्वल्प या बहत काल ठह- 
रना उचित नहीं हैँ | कारण एसे खानोंम रहनेसे ब्रह्मचयक्ती 
गुप्ति ( रक्षा ) रहनी मुश्कील हैं | 

मावाथं--जहां पर बहतस लोगोंका गमनागमन हो 
रहा है, वहांपर साथ्वीयोंकों ठहरना उचित नहिं है । 

(१३) पूर्वोक्त स्थान साधुचोंकी रहना कल्प | 

(१४) जिस मकानके दरवाजोंके किवाड न हो अथोत्‌ 
रात दिन खुला रहेते हो, ऐसे मकानमें साथ्वीयोंकों शीलरक्षाके 
लीये रहेना कल्पे नहीं | 

(१५) उक्त मकान साधुवांकों रहेना कल्प | 

(१६) साध्वीयों जिस मकानमें उतरो हो उसी मकानका 
कियाड अगर खुला रखना चाहती हा तो एक वच्धक्ा छडा 
अन्दर बांधे ओर दुसरा छेडा व्हार बांधे । कारण-अगर कोइ 
पुरुष कारणवशात्‌ साध्वीयोंके मकानमें आना चाहता हो, 
तोभी एकदम वो नहीं आसकता | ह 

भसावाथ--यह सत्र साध्वीयोंके शीलकी .रक्षाके लीये 
फरमाया हैं । 

(१७) घड़ाके मुख माफिक संकुचित मुखबाला मात्राका 


र्‌३ 


भाजन अन्दरसे लींगा हुवा, साधुबोक्तो रखना कल्पे नहीं। 
कारण-पिसात्र करते वखत चित्तवृत्ति मलिन न हो । 

(१८) उक्त भाजन साध्यीयोंको रखना कल्प । 

(१६) उपरसे सुपेतादिस लिप्त किया हुवा नालाका 
आकार समान मात्राका भाजन साध्वीयोकी रखना कल्पे नहीं। 
भावना पूर्ववत्‌ । 

(२०) उक्त मात्राका माजन साधुवोकों कल्व | 

(२१) साधु साध्वीयोकी वस्चक्की चलमीली अथीव्‌ 
आहारादि करते समय घुनिको यो शुप्त स्थानमें करना चाहिये। 
अगर ऐसा मकान न मिले तो एक वच्धक्रा पड़दा बरांधके 
' आहार करना चाहिये | उस बख्रक्ों शास्रकारोंन चलमील 
कहा हैं। 

(२२) साधु, साध्वीयोंकों पाणीके खान जैसे नदी, 
तलाब, छुबा। कुएड, पाणीकी पोबाशादि स्थानपर बैठके 
नीचे लिख हुये कार नहीं करना । फारण-इसीसे लोगोंको 
शैफा उत्पन्न होती है कि साधु वहांपर कंचा पानीका 
उपयोग करते होंगे ? इत्यादि । 

(१) मलमृत्र ( टर्टी पेसाव ) वहांपर करना, (२) 
बंठना, (३) उमा रददेना, (७) सोना, (५) निद्रा लेना, (६) 
विशेष निद्रा लेना, (०) थशनादि च्यार प्रकारके भाद्ार 
करना, (११) स्वाध्याय करना, (१२) ध्यान करना, (१३) 
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कायोत्सगे करना, (१४७) आसन लगाना, (१५) धम्मदेशनां 
देना, (१६) बाचना देना, (१७) वाचना लेना-यह १७ 
बोल जलाश्रय पर न करनेके लीये है । 
” (२३) साधु साध्वीयोकों सचित्र-अर्थात्‌ नाना प्रकारके 
चित्रोंसे चित्रा हुवा मकानमें रहेना कल्पे नहीं । 
भावार्थ-स्वाध्याय ध्यानमें वह चित्र विप्नभूत है 
चित्तवृत्तिकों मालिन करनेका कारण है | 

(२४) साथु साध्वीयोंको चित्र रहित मकानमे रहेना 
कल्पे । जहांपर रहनेसे स्वाध्याय ध्यान समाधिपूर्चेक हो सके । 

(२४) साध्वीयोंकोी गृहस्थोंकी निश्रा विना नहीं रहेना, 
अथात्‌ जहां आसपास गृहस्थोंका घर न हो ऐसे एकांतर्के 
मकानमें साध्वीयोंकों नहीं रहेना चाहिये । फारण-अगर केइ 
ऐसेभी ग्रामादि होवे कि जहांपर अनेक ग्रकारके लोग वसते हैं, 
अगर रात दिनमें कारण हो, तो किसके पास जावे । बास्ते 
. आसपास गुहस्थोंका घर होवे, ऐसे मकासमें साध्वीयोको र- 
हना चाहिये । 

(२६) साधुवोंको चाहे एकान्तं हो, चाहे आसपास 
गहस्थोंका घर हो, केसाही मकान हो तो साधु ठहर सके । 
कारण-साधु जंगलमेंभी रह सकता, तो ग्रामादिकका तो 
कहना ही क्या १ पुरुषकी ग्रधानता है । 

(२७) साधु साध्वीयोंको जहांपर गृहस्थाका धन-द्रव्य , 


श्ष् 


भूपणादि कीमती माल होवे, ऐसा उपाश्रय-मकानमें रहेना 
कल्पे नहीं | कारण अगर कोई तस्करादि चोरी कर जाय तो 
साधु रहेनेके कारणसे अन्य साधुवोकी भी अप्रतीति हो जाती 
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है, इसलीये दूसरी दे बस्ती (स्थान) मुश्केलीसे मिलता है। 

(२८) साधु साध्वीयोको जो शहस्थोका धन, धान्या- 
ददेसे रहित मकान हो, वहांपर रहेना कल्पे । 

(२६) साधुवोंको जो स्लरी सहित मकान होवे, घहां नहीं 
ठद्दरना चीहिये। (३०) अगर पुरुष सद्दित होवे तो कल्पे भी। 

(३१) साध्यीयोको पुरुष संयुक्त मकानमें नहीं रहेना। 
(३२) भ्रगर ऐसाही हो तो ख्रीसंयुक्त मकानमें ठहर सके | 

भावार्थ--प्रधम तो साधु साध्यायोको जहां भ्रृहस्थ 
रहेते हो, ऐसा मकानमें नहीं रहेना चाहिये | कारण-शहस्थसें 
परिचयकी पिलकुल मना हैं । श्रगर दूसरे मकानके अभावसे 
ठदरना हो तो उक्त च्यार सत्रफे भमलसे ठद्दर सके । 

(३३) साधुवोको जो पाम्के मकानमें भोरतां रहती हो 
शसा मकानमें भी ठहरना नहीं चादिये। कारण-राधिके समय 
पेसाब बिगेरे करनेक्ो भाते जाते बखत लोगोंकी अग्रतीतिका 
कारण होता है। 

(३४) सार्घ्वायों उक्त मकानमें ठहर सकती है । 

(३५) साधुवोकों जो शृदस्थोके घर या मकानके पीचमें 
हो के थाने जानेका रखा हो, ऐसा मकानमें नहीं ठहरना 
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चाहिये हैये । कारन-गृहस्थाका बहिन, बेटा, बहुवाका हरदम 
वहां रहना हांता है | वह किस अवस्थारस बंठ रहता हैं, आर 
भाहेला पारचय होता है | 
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(३६) साध्वीयाका एंसा मकान हो, तो भी ठहरना कल्प | 

(३७) दा साधुवोकी आपसमें कपाय ( क्रोधादि ) हो 
गया होवे, तो प्रथम लघु ( शिष्यादि ) को वृद्ध ( मुवादि ) 
के पास जाके अपने अपराधकी क्षमा याचनी चाहिये। अगर 
लघु शिष्य न जावे तो वद्ध शुवोदिको जाके क्षमा देनी लेनी 
चाहिये । वृद्ध जावे उस समय लघु साधु उस वद्ध महात्माका 
आदरं सत्कार करे, चाहे न भी करे: उठक खडा होव॑ चाहे 
न भी होवे। वन्दन नमस्कार करे चाहे न भी करें, साथमे 
भोजन करे, चाह न भी करे, साथमे रहे, चाहे न भी. रहे; 
तोमी वर्डोफी जाके अपने निर्मेल अन्तःकरणसे खमावना 


चाहिये । 
प्रश्ष--स्थानव स्थान वद्धांका।वनय करना शासख्रकारांनच 


वेतलाया- है, ता यहापर वृद्ध छान सामन जाके खमाव इसका 


क्या कारन है 4 | 

उत्तर--संयमकासार यंह है कि क्रोधादिकों उपशमसाना, 
यहांपर बडे छोटेका कारन नहीं हे।जो उपशमावेगा--खमत- 
खामरा, करेगा. उसकी आराधना होगी; और जो चेर विरोध 
रक्‍्खेगा अथात्‌ नहीं खमावेगा, उसकी आराधना नहीं होगी । 
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वारते से जावासे मत्रीभाव रखना यहा संयमका सार है । 
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(३८) साधु साध्वीयोक्री चतुमोसमें विद्यर करना नहीं 
कल्प। कारन-चातुमासमें जीवादिककी उत्पत्ति आधिक होती है। 
(३६) शीवोष्पकालमें आठ मास विह्र करना कल्प । 


(४०) साधु साथ्वीयोंको जो दोय राजाबोंका विरूद्ध 
पत्त चलता हो, भ्रथोत्‌ दोय राजाका भ्रापसमें युद्ध होता हो, 
या युद्धकी तैयारी होती हो, ऐसे च्षेत्रमें वार बार गमनागमन 
करना नहीं कल्पे । कारन-एक पक्चवालोंको शंका होवे कि 
यह साधु बार बार आते जाते है, तो क्या हमारे यहांके समा- 
चार परपचवालॉकफो कहते होंगे! इत्यादि । अगर कोइ 
साधु साध्यी दोय राजाबोंके विरूद्ध होनेपर थार बार गमना- 
ग्रमन करेगा, उसीको तीर्थकरांकी और उस राजाबेांकी भाज्ञा- 
का मेग करनेका पाप लगेगा, जिससे गुरु चातुर्मासिक आय- 
थित आवेगा । 

(४१ ) साधु गृहस्थोंके वहां गोचरी जाते है । अगर 
चहां कोइ गृहस्थ वस्र, पात्र, कत्ल रमोहरनकी झाम॑त्रणा 
करे, तो फहनाकि यह वस्तु हम लेते है, परन्तु हमारे आचायो- 
दि पृद्ध पनियोंक्रे पास ले जावे है । अगर खप द्ोगा तो रस 
लेगें खप न दोगा तोतुमको वापिस ला देंगे। कारन-आदा- 
रादि पस्तु लनके वाद वापिस नहीं दी जाती है, परन्तु बस 
पात्रादि बस्तु उस रेजफे लिये करार फर लाया दो, तो खप 
न होनेपर वापिस भी दे सकते हं । वस्रादि लाके आचा- 

शू 
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यांदि बृद्धांको सुप्रत कर देना, फिर वह आज्ञा देनेतर वह 
वस्धादि काममें ले सकते है। मावार्थ-यहां स्रच्छद ताका निषे- 
ध, ओर वृद्ध जनांक़ा विनय वहुमान होता है । 

( ४२ ) इसी माफिक विहारथूमि जाते हुवेको, स्वाध्याय _ 
करनेके अन्य स्थानमें जाते हुवेको आमंत्रणा करे तो | 

( ४३ ) एवं साध्वी गोचरी जाती हो । 

(४४ ) एवं साध्वी विहारभूमि जातीकी आमंत्रणा करे, 
परन्तु यहां साध्वीयों अपनी प्रवर्तिनी-ग्ुरुणीके पास लावे 
और उसीकी आज्ञासे प्रवर्ते । 

नोट$-इस दोयखत्रमें विहारभूमिका लिखा है, तो बि- 
हार शब्दका अथे कोइ स्थानपर जिनमेदिरका भी कीया है । 
साधु स्वाध्याय तो मक़ानमें ही करते हे, परन्तु जिनमंदिर 
दर्शनके लीये प्रतिदिन जाना पडता है। बास्ते यहांपर जिन- 
मंदिर ही जाना अथे ठीक संभव होता है। 

(४४ ) साधु साध्वीयाक्री राज्ेसमय और वेकालिक 
( प्रतिक्रमण समय ) अशनादि च्यार आहार . ग्रहन करना 
नहीं कल्पे | कारन-रात्रि-भोजवादि काये गृहस्थोंके लीये भी 
महापाप बतलाया है, तो साधुवे|का तो कहना ही क्या १ । रात्रि- 
में जीवाँंकी जतना नहीं हो सकती । अगर साधुवांको निर्वाह 
होने योग्य ठहरनेको सक्रान नहीं मिले उस हालतमें कपडे 
आदिके व्यापारी लोग दुकान मंडते हो, उसको देनेमें दृष्टि 
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अतिलेखन करी हो, तो वह दुकानों रात्रिमें ग्रहम कर सुनेक्े 
काममें ले सकते है । 

( ४६ ) साधु साध्वीयांको रामिसमय और बैक्ालिक 
समय चद्ध, पात्र, कम्बल, रजोहरन लेना नहीं कल्पे । परन्तु 
कोह निशाचर साधुयेंके वख्रादि चोरके ले गया हो, उसकेा 
धोया हो, रंगा हो, साफ़ गडीबंध करा हो, धूप दीया हो, 
फिर उसके दिलमें यह भिचार हो कि 'साधुवाका बस्रादि 
नहीं रखना चाहिये ' एसा इरादासे बह दाक्षिएयका मारा दि- 
नको नहीं आता हुवा रात्रिमं आफे कपड़ा वापिस देवे तो 
सनि रात्रि में भी ले सकता है । फिर बह बच्धादि किसी भी 
काममें क्‍यों न लो, परन्तु असंयमम नहीं जाने देना। वास्ते 

. यह कारनसे वो रात्रि भी ले सके | 

( ४७ ) साधु साध्वीको रात्रिंग बिहार करना नहीं 
कल्प | कारन-रात्रिमं इ्यासमितिका भंग होता है, जीवा- 
'दिकी रक्षा नहीं होती है ! 

( ४८ ) साधु साध्यीक्रो किसी ग्रामादिमें जिमयवार 
सुनके-जानके उस गामकी तरफ बिद्ार करना नहीं कल्प । 
इससे लोठपताकी गराद्े, लोकापचाद और लघुता होती है । 

(४९ ) साधुवेको रात्रि समय और वैकालिक समय- 
पर स्थणिडिल या मात्रा करेको जाना दो तो एकेलेको जाना 
नहीं कल्प। फारन-राजादि फोइ साधुको दखल करे, या 


*-२ 


२७ 


एकेला साधु कितना वरूत ओर कहांपर जाते है इत्यादि । 
वास्ते चाहिये कि आपसहित दो या तीन साधुवोंकी साथ 
जाना। कारन-दूसरेकी लजासे भी दोष लगाते हुवे रुक जाते 
| तथा एक साथुको राजादिके मनुष्य दखल करता हो, तो 

दूसरा साधु स्थानपर जाके गरुवोदिकों इतल्ला कर सकता है 

( ४० ) इसी माफिक साध्वीयां दोय हो तो भी नहीं 
कल्पे, परन्तु आप सहित तीन च्यार साध्वीयेंको साथमें रात्रि 
या वेकालमें जाना चाहिये | इसीसे अपना आचार (त्रह्मचये) 
ब्रत पालन हो सकता है | 

( ४१ ) साधुसाध्वीयोंको पूर्व दिशामें अंगदेश चेपा- 
नगरी, तथा राजगृह नगर, दक्षिण दिशामें कोसम्ब्ी नगरी, 
पश्चिम दिशाम स्थूणा नगरी, ओर उत्तर दिशाम कुंणाला 
नगरी, च्यार दिशामें इस मयोदा पूवक विहार करना कल्पे। 
कारन-यहांपर प्रायः आये मनुष्योंका निवास है, इन्हके सिवा 
अनाये लोगेका रहेना है, वहां जानेसे ज्ञानादि उच्तम गशुनोंका 
चात होता है, अथांत्‌ जहांपर जानेसे ज्ञानादिकी हानि होती हो, 
चहां जानेके लीये मना है! अगर उपकारका कारन हो, ज्ञाना- 
दि गुणकी ब्वाड्टे हो, आप परीषह सहन करनेमें मजबूत हो, 
विद्याका चमत्कार हो, अन्य मिथ्यात्वी जीवॉकों बोध देनेमें 
सम हो, शासनकी ग्रभावना होती हो, अपना चरित्रमें दोष्‌ 
न. लगता हो, वहांपर विहार करना योग्य है। 


। इतिश्री यूहत्कल्पसूत्र्म प्रथम उद्देशाका संक्षिप्त सार । 
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है 
दूसरा उद्दशा, 
>> काकतओ 
(१) साधु साध्वी जिस मेकानमें ठहरना चाहते है, उस 
मकानमें शालि भादि धान इधर उधर पसरा हुवा हो, जहांपर 
गाँव रखनेका स्थान न हो, वहांपर दाथकी रेखा सुझे इतना 
चखत भी नहीं ठरना चाहिये | अगर वह घानका एक तर्फ ढग 
किया हो, उसपर राख डालके म॒द्वित किया गया हो, कपडेसे 
ढका हुवा हो, तो साधुको एक मास और साध्वौको दोय 
मास ठहरना कल्पे; परन्तु चातुमोस ठद्दरना नहीं कल्पे । 
अगर उस धानको किसी कोडठेम डाला हो, ताला ऊुंचीसे 
जाबता किया हो, ते। चातुमोस रद्देना भी कल्वे। मावाथे-गृह- 
स्थका धानादि.भगर कोइ चोर ले जाता हो तो भी उसको 
रोक-टठोक करना साधुकों कन्पे नहीं। गहस्थकों छुकशान हो- 
नेसे साधुकी भ्रप्रतीति है और दुसरी दफे मकान मिलना 
दुष्कर होता है । 
प्रक्ष--जो ऐसा दो तो साधु एक मास कैसे ठहर स- 
कऋता है १ | 
उत्तर--आाचारांगसञ्नमें ऐसे मकानमे ठदरनेकी बिल- 


१ गृदरथ लोग अपने उपभोगफे लीये घनाया हुआ मशानमें 
गृहस्पोंकी आक्षा लेके साधु 5दुर सकता दे। उस मफानकों शाखर- 
कारोने उपासरा ( उपान्तय ) कद्दा दे । 


श्र 


कुल मना की गह है, परन्तु यहांपर अंपवाद है कि दुसरा 
मकान न मिलता हो या हुसरे गाम जानेमें असमथ हो तो 
ऐसे अपवादका सेवन करके मुनि अपना संयमका निर्वाह कर 
सकता है । 

(२ ) साधु साध्वीयों जिस मकानमें ठहरना चाहते 
है, उस मकानमें सुरा जातिकी मदिरा, सोबीर जातिकी मदि- 
राफे पात्र ( बरतन ) पडा हो, शीतल पाणी, उष्ण पाणीके 
घडे पडे हो, रात्रि भर अग्नि अज्वलित हो, सबे रात्रि दीपक 
जलते हो, ऐसा मकानमें हाथकी रेखा सुझेे वहां तक भी 
साधु साध्वीयोंको नहीं ठहरना चाहिये। अपने ठहरनेके लिये 
दुसरा सकानकी याचना करनी । अगर याचना करनेपर भी 
हुसरा मकान न मिले ओर ग्रामान्तर विहार करनेमें असमथ्थ 
हो, तो उक्त मकानमें एक रात्रि या दोय रात्रि अपवाद सेवन 
करके ठहर सकते है, अधिक नहिं | अगर एक दो रात्रिसे 
अधिक रहे तो उस साधु साध्वीको जितने दिन रहै, उतने 
दिनका छेद तथा तपका प्रायाथ्रित होता है। ३ | ४ | ५४ । 

(६ ) साधु साध्वायों जि मफानमें ठहरना चाहे उस 
मकानमें लड़, शीरा, दुध, दहीं, घत, तेल, संकुली, तील, 
पापडी, गुलधाणी, सीरखण आदि खुले पड़े हो ऐसा भका- 

नम हाथकी रेखा सुझे वहांतक भी ठहरना नहीं कल्पे । भा- 


१--दीक्षाकी अन्दर छेद कर देना अथात्‌ इतने दिनोंकी 
दीक्षा कम समजी जाती है । हे 


र्३्‌ 
ब्रना पूवचत्‌। अगर हुसरा मकानकी अग्राप्ति होवे, तो पहाँ लड़ 


आदि एके तफे रखा हुवा हो, राशि आदि करी हुइ हो तो 
शीतोष्ण कालषमें साधुको एक मास और साध्बीयोंको दोय 
मास रहेना कल्प | अगर कोठेमें रखके तालेसे बंध करके 
पका बंदोवस्त किया हो वहांपर चातुर्मास करना भी कल्पे, 
इसमें भी लाभालाभका कारन और लोगोंकी भावनाका बि- 
चार विचचण घुनियोको पेस्तर करना चाहिये । 

(७ ) साध्वीयोंकों (१) पन्‍्थी लोग उतरते हो एसा 
सुताफिरखानेम, (२) चंशादिकी ऋाडीमें, (३) वक्षके नीचे, 
आर (४) चोतफ खुला हो एसा मकानमें रहेना नहीं कल्प । 
कारन-वउक्त स्थान पर शीलादिकी रक्षा कभी कभी मुश्कील- 
से होती है । 

(८ ) उक्त च्यारों स्थान पर साधुओंकों रहेना कल्पै | 

(६ ) मकानके दाता शय्यातर कहा जाता। ऐसा 
शय्यातरके घहांका आहार पाणी साधु साध्यीयोंको लेना नहीं 
कल्प | अगर शय्पातरके पहां भोजनादि तयार हुवा है उन्होने 
अपने बहांसे किसी दुसरे सजनकों देनेफे लिये भेजा नहीं दे 
झौर सजनने लिया भी नहीं है, केवल शय्यपातर एक पात्रमें 
रख भेजनेका विचार किया हैं, वह भोजन साधु साध्वीयोंको 
लेना नहीं कल्प | कारन-बह थभी तक शब्पातरका ही है। 


( १० ) उक्त आहार शय्यातरने अपने वहांसे सम्तनक्े 


२४ 


वहां भेज दीया, परन्तु अभी तक सजनने पूणे तोर पर स्त्री- 
कार नहीं कीया हो, जेसे कि-भोजन आनेपर कहते है कि यहां 
पर रख दो, हमारे कुठुम्बवालोंकी मरजी होगी तो रख लेंगे, 
नहीं तो वापिस भेज देंगे ऐसा भोजन भी साध साध्वीयोंको 
लेना नहीं कल्पे । 

( ११ ) उक्त भोजन सजनने रख लिया हो, उसके 
अन्दरसे नीकला हो, शोर प्रवेश किया हो तो बह. भोजन साधु 
साध्वीयोंकी ग्रहण करना कल्पे | 


( १२ ) उक्त भोजनमें सज़नने हानि वृद्धि न करी हों, 
परन्तु साधु साध्वीयोंने अपनी आसम्नायसे प्रेरणा करके उसमें 
न्यूनाधिक करवायके वह भोजन स्वयं ग्रहण करें तो उसको 
दोय आज्ञाका अ्रतिक्रम दोष लगता है, एक ग्ृदस्थक्ी और 
दुसरी भगवानकी आज्ञा विरुद्ध दोष लगे। जिसका गुरु चतु- 
मोसिक ग्रायश्वित होता है । 

( १३ ) जो दोय, तीन, च्यार या बहुत लोग एकत्र 
होके भोजन बनवाया है, जिसमें शंय्यातर भी सामेल है, जेसे 
संच गामकी पंचायत ओर चन्दाकर भोजन बनवाते है, उसमें 
शय्यातर भी सामेल होता है, वह भोजन साथु साध्वीयोंको 
अहण करना नहीं कल्पे | अगर शय्यातर सामेल न हो तथा 
उसका विभाग अलग करं दीया हो, तो लेना कल्पे | 


रच 


( १४ ) जो कोई शय्यातरक्े सजनने अपने वहांते सु- 
खटी प्रभुख शय्पातरके वहां भेजी है, उसको शब्यातरने अपनी 
करके रख ली हो, तो साधु साध्वीयोको लेना नहीं कल्प । 


(१५ ) अगर शय्यातरने नहीं रखी हो तो कल्प | 


३ (६ ) शय्यातरने अपने वहांसे सुजनके ( स्व॒जनके ) 
चहां भेजी हो वह नहीं रखी हो तो साधुकों लेना नहीं फल्पे | 
( १७) श्रगर रख ली हो तो साधुको कल्प । 


( १८ ) शय्यातरके मिजब्रान कलाचार्य बिगेरे भाये 
हो उसको रसोइ घनवानेको शय्यातरने सामान दीया है, भौर 
कहा कि-' आप रसोइ बनाओ, स्रापकों जरूरत हो घद्द आप 
काममें लेना, शेप बचा हुवा भोजन हमारे सुप्रत कर देना ! । 
उस भोजनसे अगर वो शब्यातर देवे, तो साधुओंको लेना 
नहीं फल्पे । 

( १९ ) मिजवान देवे तो नहीं कल्पे । 

( २० ) सामान देते बखत कद्दा होने कि हमें तो 
आपको दे दिया दे अप बचे उस ओजनको आपकी इच्छानु- 
जुसार फाममें लेना! । उस आद्वारसे शब्यातर देता दो तो साधुको 
नहीं करपे | कारन--ुसराका आहार भी शय्पातरके दाथसे 
साधु नहीं। ले सकते ह्दै। 


(२१) परन्तु शय्पातरके सिर कोइ देता हो तो साध- 


रद 


ओको कल्प ग्रहन करना। शय्यातरका इतना परेज रखनेका 
कारन-अगर जिस मसकानमें साधु ठहरे उसके घरका आहार 
लेनेमें प्रथम तो आधाकर्मी आदि दोष लगनेका संभव है, 
दुसरा मकान मिलना दुलेभ होगा इत्यादि । 

( २२ ) साधु साध्वीयोंको पांच प्रकारके वच्र ्रहन 
करना कल्पे (१) कपासका, (२) उनका, (३) अलसीकी 
छालका, (४७) सणका, (५) अकेतूलका । 

( २३ ) साधु साध्वीयोका पांच ग्रकारके रजोहरन 
रखना कल्प (१) उनका, (२) ओटीजटका, (३) सणका, (४) 
झुंजका, (५) तृणयोंका । 

।इति श्री बृहत्कल्पसूत्रम दूसरा उद्देशाका संक्षिप्त सार | 
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तीसरा उद्देशा. 


० ७ ० ० आस 
( १ ) साधुओंको न कल्पे कि वो साध्वीयोंके मकान 
पर जाके उभा रहे, बेठे; सोचे, निंद्रा लेवे, विशेष प्रचला करे, 
अशन, पान, खादिम, स्वादिम करे, लघुनीति या बडी नीति- 
करे, परठे, स्वाध्याय करे, ध्यान या कायोत्सग करे, आसन. 
लगावे, धर्मचिन्तन करे-इत्यादि कोइ भी काये वहां पर 
नहीं करना चाहिये । । 


श्छ 


(२ ) उक्त कार्य साध्वीयों भी साधुके मकान पर ने 
करें-कारन इसीसे अधिक परिचय बढ जाता है। दूसरे भी 
अनेक दूपण उत्पन्न होते है । अगर साधुओंके स्थान पर व्या- 
ख्यान और आगमयाचना होती हो, तो साध्वीयों जा सकती 
है, व्यवहमरसजमें एसा उन्नख है | 


(३ ) साध्यीयोको रोमयुक्त चमेपर बेठना नहीं कल्प। 
भावाथे--अगर कोद शरीरके कारनसे चमे रखना पड़े तो भी 
रोमसंयुक्त नहीं कल्प । 


(४) साधुओंकी श्रगर किसी कारयबशात्‌ चम लाना 
हो तो गृहस्थोंके वहां वापरा हुवा, वह भी एक सात्रिके लिये 
मांगके लावे | वह रोमसंयुक्त दो तो भी साथुओंको कल्पे। 


(५ ) साथ साध्वीयोकी संपूर्ण चमे, (६) सम्पूर्ण वद्र, 
(७) अभेदा हुवा बस लेना ओर रखना-बापरना नहीं कल्प॑ | 
भावाध-- सम्पूर्ण चमे और बख्र कीमती होता है, उससे ची- 
रादिका भय रहेता है, ममत्यमावक्की वृद्धि द्वोती है, उपधि 
अधिफ बढती दे, गृहस्थोंकों शंका होती है। बारते ' ८) चमे- 
खण्ड, (£) वस्खण्ड, (१०) अगर अधिक खप दोनेसे सम्पूर्ण 
वख्र ग्रहय किया दो तो भी उसका काममें आने योग्य खएड, 
खण्ड करके साधु रख सकता हू । 

(११ ) साध्यीयोंको कान्छपाट ( कच्छपदा ) भर 
फंचुवा रखना कल्पे ) स्ीजाति होनेसे शीलरक्ताके लिये 


श्ट 

( १२ ) यह दोनों उपकरण साधुओंको नहीं कल्पे। 

( १३ ) साध्वीयोको गोचरी गसन समय अगर वद्र 
याचनाका प्रयोग हो तो स्रय॑ अपने नामसे नहिं, किन्तु 
अपनी प्रव्तिनी या बृद्धा हो उसके नामसे. याचना करनी 
चाहिये | इसीसे विनय धर्मका महत्व स्वच्छन्दताका निवा- 
रण ओर गृहस्थोंको प्रतीति इत्यादि शुण प्राप्त होते है । 

( १४ ) गृहस्थ पुरुषको गरृहवासको त्याम करनेके समय 
( १ ) रजो हरण (२) सुखबास्चिका ( ३ ) गुच्छा ( पात्रोपर . 
रखनेका ) काली पात्र तीन संपूर्ण वृद्ध इसकी अंदर सब 
चख्र हो सकते है | 

(१४ ) अगर दीक्षा लेनेवाली स्री हो तो पूर्ववत्‌ | 
परन्तु वस्ध च्यार होना चाहिये । इसके सिवा केह उपकरण 
अन्य स्थानों पर भी कहा है | केइ उपग्ृही उपकरण भी होते 
है | अगर साधु साध्वायोको दीक्षा लेनेके वाद कोइ प्रायश्रित 
स्थान सेवन करनेसे पुनः दीक्षा लेनी पडे तो नये उपकरण 
याचनकी आवश्यकता नहीं। वह जो अपने पास पूर्वेसे ग्रहण 
किय हुवे, उपकरण है, उन्होसे ही दीक्षा ले लेनी चाहिये 
ऐसा कल्पएहे । 

(१६ ) साधु साध्वायोकी चतुमोसमें वद्र लेना नहिं 





१ पात्र तीन | २ एक वच्ध २४ हाथका लंबा, . एक 
हाथका पना एवं ७२ हाथ । 


र्‌र्‌ 


कल्प । भावार्थ-चतुर्मास चेत्रवाले लोगोंको मक्तिके लिये 
बल्चादि मगवाना पड़ता, उससे क्रवंगठ आदि दोपका सेमव है! 

(१७) अगर बच्र लेना ही, तो चतुर्मासिक अतिक्रमण 
करनेसे पहिले अहण कर लेना, अ्रथीद्‌ शीवोष्णकाल आठ 
मासमें साधु साध्वीयोक्री बद्ध लगा कहे । 

(१८) साधु साथ्वयोंकों उपयोग रखना चाहिये कि 
पल्चादि प्रथम रलतत्रयसे वृद्ध दोने उन्होंके लिये क्रमशः 
लेना | एवं 

(१६) शब्या-संस्तारक भी लेना । 

(२०) एवं प्रधम रत्नादिकों बन्दन फरना। इसीसे थि-* 
नय धम्मका प्रातिपादन दो सकता दे । 

(२९१ ) साधु साध्वीयोको गुहस्थके घरपे जाके बैठना, 
उमा रहेना, सो जाना, निद्रा लेना, प्रचला ( विशेष निद्रा ) 
करना, अशनादि च्यार आहार करना, टटी प्रेसाथ जाना, 
सब्फाय ध्यान, कायोत्सगे और आसन लगाना तथा धर्म 
घितन करना नहीं कल्दे । कारन-उक्त कार्य करनेसे साधु घर्म- 
से पतित होगा | दशवैकालिकके छट्ठे श्रष्ययन-आचारसे 
अष्ट, और निशीवयप्नमें प्रापश्षित फद्दा है । अगर फोह बुद्ध 
साधु हो, अशक्त हो, दर्बल हो, तपस्वी हो, चफर आते दो, 
व्याधिसे प्रीढ़ित हो-ऐसी दालवमे गृदस्थोक वहां उक्त कार्य 
कर सकते है । 


डे 5 


( २१२ ) साथु साध्वीयोकोी गहस्थके घरपे जाके चार 
पांच गाथ (गाथा) विस्तार सहित कहना नहीं कल्पे | अगर 
कारण हो तो संक्षेपसे एक गाथा, एक प्रश्नका उत्तर एक वागरणा 
(संक्षेपाथ) कहेना, सो भी उभा रहके कहेना, परन्तु गृहस्थोंके . 
घर पर ब्रैठके नहीं कहेना | कारण-मुनिधमे हैं सो निःसप्रही 
हैं। अगर एकके घरपे धरम सनाया जाय तो हसरेके वहां जाना 
पडेगा, नहीं जावे तो राग देपकी बृद्धि होगी। बास्ते अपने . 
स्थान पर आये हुवेकी यथासमय घमर्मदेशना देनी ही कल्पे।. 


( २३ ) एवं पांच महाव्रत पचवीश भावना संयुक्त वि 
स्तारसे नहीं कहेना । अगर कारन हो तो पूत्रवत्‌ | एक गाथा 
एक वागरणा कहना सो भी खडे खडे । 

( २४ ) साधु साध्वीयोंने जो गृहस्थके घहांसे शब्या 
( पाट पाठा ), संस्तारक, ( तृणादि ) वापरनेके लिये लाया ' 
हो, उसको वापिस दिया बिना विहार करना नहीं कल्पे | 
शव उस पाटो पर जीवोत्पत्तिके कारनसे लेप लगाया हो, तो 
उस लेपको उतारे बिना देना नहीं कल्पे । अगर जीव पड़ 
गया हो, तो जीव सहित देना भी नहीं कल्पे । -(२६) अगर 
उस पाठादिका चोर ले गया हो, तो साधुको उसकी तलास 
करनी चाहिये, तलास करने पर भी मिल जावे, तो गहस्थसे 
कहके दुसरी बार आज्ञा लेनी, अगर नहीं मिले तो गहस्थसे 
कह देना कि-“ तुमारा पाठादि चोर ले गया हमने तलास की 
परन्तु क्या करे मिला नहीं । एसा कहके, दुसरा पाठादिकी 


डर 


याचना करनी कल्पे। कारन-जीबोकी यतना और ग्रहस्थोंकी 
अतीति रहे । 

(२७) साथुवों जिस मकानमें ठहरें है, उसी मकानसे 
शब्या, संस्तारक आज्ञासे ग्रहण किया था, वह अपने उपभो- 
गर्म न आनेसे उसी मकानमें वापिस रख दिया, उसी दिन 
अन्य साधु आये और उन्हके उस शय्या संस्वारककी आब- 
श्यकृता हो, तो प्रथमके साथुसे रजा लेके भोगवे | कारन- 
पाहलिके साधुने अग्रवक ग्रहस्थको स॒प्रव नहीं कीया । अगर 
पहिलेके साधुवॉफा मास कल्पादि पूर्ण हो गया तो पुनः गृह- 
स्थोंकी आज्ञा लेके उस पादादिकों चापर सकते है, तीसरे 
ब्तकी रचा निमित्ते । - 


ही आ 


( २८ ) पदिलेके साधु विद्वार कर गये हो, उन्होंका 
बरस्लादि फोइभी उपकरण रद्द गया हो, तो पीछिके साधुवेफी 
गृहस्थकी थ्ाज्ञासे लेना और जग्र थो साथ मिलजावे अगर 
उन्हका हो तो उसको दे देना चाहिये अगर उन्हका न हो, 
तो एकान्त स्थानपर परठ देना । भात्राध-ग्रदण करते समय 
पद्िले साधुवेंके नामपर लिया था, अब अपना सत्यत्रत 
रखनेके लिये आप फाममें नहीं लेते हुवे परठना ही भच्छा हई। 

€ २६ ) कोड ऐसा मकान दो कि जिसमें कोइ रहता 
न हो, उसकी देखरेख भी नहीं करता दो, किसीकी गरालिकी 
न हो, फोइ पंयी ( मुसाफिर ) लोक भी नहीं ठदरता हो, उपर - 


झ्२ 


मकानकी आज्ञा भी कोई नहीं देता हो, अथोत्‌ वह मकानमें 

देवादिकका भय हो, देवता निवास करता हो, अगर ऐसा 

मकानमें साथओंको ठहरना हो, तो उस मकान निवासी देवकी 

भी आज्ञा लेना, परंतु आज्ञा बिना ठहरना नहीं | अगर कोई 

मकान पर प्रथम भिक्तु ( साधु ) उतरे हो, तो उस भिन्षुवोंकी 

भी आज्ञा लेना चाहिये, जिससे तीसरे व्रतकी रक्षा और 
>लोकव्यवहारका पालन होता है । 


( ३१ ) अगर कोइ कोट ( गढ ) के पासमें मकान हो, 
भींत, खाइ, उद्यान, राजमागोंदि किसी स्थानपरके मंकानमें 
साधुवोंकी ठहरना हो तो जहांतक घरका मालिक हो, वहांतक 
उसकी आज्ञासे 5हरे, नहि तो पू्वे उतरे इवे मुसाफिरकी भी 
आज्ञा लेना, परंतु बिना आज्ञा नहीं ठहरना । पूवेबत्‌ 

( ३२ ) जहां पर राजाकी सेनाक्ा निवास हो, तथा 
साथेवाहके साथका निवास हो, वहां पर साधु-साध्वी अगर 
भिक्षाकों गया हो, परंतु भिक्षा लेनेके बाद उस रात्रि वहां 
ठहरना न कल्प । कारण-राजादिको शंका हो, आधाकर्मी 
दोपका संभव है, तथा शुभाशुभ होनेसे अप्रतीतिका कारण 
होता है। ऐसा जानके वहां नहीं ठहरे। अगर का ठहरे तो 
उसको एक तींथकरोंकी दुसरी राजा ओर साथंवाह-इन्ह दोनों 


का आज्ञाका आअतिक्रम दोप लगंनेस गुरु चातुमासिक आयाश्रत 
होता हे । 


डेरे 


( ३३ ) जिस ग्राम यावत्‌ राजधानीमें रहे हुवे साधु- 
साध्वीयोंको पांच गाउ तक जाना कल्ये । कारण-दोय कोश 
तक वो गोचरी जाना आना दो सकवा है, और दोय कोश जाने 
के बाद आधा कोश बहांसे स्थंडिल (बडी नीति ) जा सकता 
है. एवं अठाइ फोश पश्चिमका मिलाके पांच कोश जाना आना 
कल्पै । अधिक जाना हो तो, शीतोण्ण कालमें अपने भद्गोप- 
करण लेके विहार कर सकते है | इति ॥ 

इतिश्री .बृहत्कल्पसूत्र-तीसरा उद्देशाका संक्षिप्त सार) 
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चोथा उद्देशा. 


( १) साधु-साध्वीयों जो स्वर्मीकी चोरी करे, पर- 
धर्मीकी चारी करे, साधु आपसे मारपीट करे-इस तीनो का- 
रणों से भाठवा प्रायश्रित्त अर्थात्‌ पुनः दीक्षा लेनका प्राय- 
अभित्त दोता है. 

(३२ ) हस्तकम करे, मैथुन सेवे रा्रेभोजन करे, इस 
तीन कारणों से नोवां प्रायभित, अर्थात्‌ गहस्थलिंग करवाकर 
पुनः दीचा दी जावे. 

१ चौती १ सचित्त-शिष्य, २ अचित बस्रपात्रादि द्रव्य, 
३ मिश्र-उप्रधि साहत शिप्य अथौत-विगर आशा फोइ भी 
यस्तु लेना, उस्तको चोरी कहते है. 

डर 


३४ 

(३ ) दुष्टता-जिसका दोय भेद, ( १ ) कपाय दुष्टता 
जेसा कि एक साधुने सत-शुरुका दांत पत्थर से तोडा, (२) 
विपय दृष्टता-जैसा कि राजाके राणी ओर साध्वीसे विषय 
सेवन करे. प्रमाद-जों पांचवी स्त्यानाद्ठिं निद्रावाला, वह निद्रा- 
में संग्रामांदिभी कर लेता है. अन्योन्य-साधु-साधुके साथ 
अक्ृत्य कार्य करें, इस तीनों कारणों से दशवां ग्रायथ्ित्त 
होता है, अथात्‌ ग्र॒हस्थलिंग करवाके संघको ज्ञात होनेके 
लीये दुकानोंसे कोडी ग्रप्मुख मंगवाना, इत्यादि, भावाथे- 
मोहनीय कमे बडाही जबरजस्त है, बड़े बड़े महात्मावोंको 
श्रेणिसे गिरा देता है. गिरनेपरभी अपनी दशाको संभालके 
प्रथात्ताप पूषेक आलोचना करनेसे शुद्ध हो सकता है. जो 
ग्रायश्रितत जनसमूहकी असिद्धिमें सेवन कीया हो तो उन्होके 
विश्वास के लीये जनसमूहके सामने हि प्रायथ्रित देना शाख्र- 
कारोंने फरमाया है, इस समय नोवां दशवां प्रयथ्रित्त विच्छेद 
है, आठवां प्रायश्विच देनेकी परंपरा अबी चलती है. 

(४ ) नपुंसक हो, स्नली देखनेपर अपने वीयेंको रख- 
नेम असमथ हो, ख्लीयेके कामक्रीडाके शब्द श्रवण करते- ही 
कामातुर हो जाता हो, इस तीन जनोंकों दीक्षा न देनी चां- 
'हिये, अगर अज्ञातपनेसे देदी हो, पाछेसे ज्ञात हुवा हो, तो. 
'उसे मुंडन न करना चाहिये, अज्ञातपनेसे मुंडन कीया हो तो 

' शिष्यशिक्षा न देना चाहिये, एसा हो गया हो तो उत्थापन 
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अर्थात्‌ बडी दीज्ञा न देनी चाहिये. असाभी हो गया हो, तो 
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साथमें भोजन न करना चाहिये. भाषाथै-असे अगोग्यफी 
गच्छमें रखनेसे शासनकी हीलना होती है, दुसरे साधुवोकों भी 
चेपी रोग लग जाता है. वास्ते.जिस समय ज्ञात हो कि तीनों 
दुर्मुणीसि कोइमी दुर्गेण है, तो उसे मधुर बचनों द्वारा हित 
शित्ता देके अपनेसे अलग कर देना, विशेष पिस्तार देखो प्रव- 
अन सारोद्धार- 

(५४) अविनयचंत हो, विगहके लोलुपी हो, निरंतर 
कपाय करनेत्राला दो, इस तीन दुर्गेणोंवालोंको आगम बाच- 
नादि ज्ञान नहीं देना चाहिये, कारण-सर्पकों दुध पीलानामी 
विपप्षद्धिका कारण होता है, 

(६) बिनयवान दो, विगइका प्रतिबंधी न हो, दीर्प 
कपायवाला न दो, इस तीन भव्य मुर्योवालॉकी आगम झ्ान- 
की पाचना देना चाहिये, कारण-बाचना देना; यद्द एक 
शासनका स्तंभ-आलेबन है 

(० ) दुष्ट-मिसका हृदय मलीन हो, मूढह-जिसकों 
द्िताहितका झज्पाल न हो, भर कदाग्रही-इस तीनोंकों बोध 
सगना भ्रसमव दे. 

(८) थदुष्ट, भमृढ और मद्रिक-सरल स्वभावी-इस 
तोनोंको प्रतियोध देना सुसाध्य है, 

(६ ) साधु घीमार होनेपर तथा किसी स्थानसे गिरिते 
दुपेफो दुसरे साधुके अमावसे उसी साधुकी संसार शवस्थाकी 
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माता बहिन ओर पुत्री-ऊस साधुको ग्रहण करे. उसका कोमल 
स्पशे हो तो अपने दिलमें अक्ृत्य ( मेथुन ) भावना लावे तो 
गुरुचातुमासिक ग्रायश्रित्त होता ह 

(९०) एवं साध्वीकों अपना पिता, भाई या पुत्र ग्रहण 
कर सके, 

(११) साधु-साध्वीयोंकों जो प्रथम पोरसीम ग्रहण 
कीया हुवा अशनांदि च्यार प्रकारके आहार, चरम ( छेल्नी ) 
पोरसी तक. रखना तथा रखके भोगवना नहीं कल्प, अगर 
अनजान ( भूल ) से रहभी जावे, तो उसको एकांत निर्जीव 
भूमिका देख परठे, ओर आप भोगवे या दुसरे साधुवोंको.देवे 
तो गुरु चातुर्मासिक ग्रायश्रित्त होता है 

( १२ ) साधु-साध्वीयोंको जो अशनादि च्यार ग्रकार 
के आहार जिस ग्रामादिमें किया हो, उसीसे दोय कोस 'उपरांत 
ले जाना नहीं कल्प. अगर भूलसे ले गया हो, तो पू्वेबत्‌ परठ 
देना, परंतु नहीं परठके आप भोगवे या अन्य साधुवोको देवे तो 
गुरुचातुर्मासिक ग्रायश्रित आता है 

( १३ ) साधु-साध्यो ।भक्षा ग्रहण करते हुवे, अगर 
अनजानसे दोषित आहार ग्रहण कीया, बादमें ज्ञात होनेपर 
उस दोषित आहारको स्वयं नहीं भोगवे, किन्तु कोइ नव दि- 
क्षित साधु हो ( जिसका अबी बडी दीक्षा लेनी है ) उसको 
देना कल्पे. अगर असा न हो तो पूववत्‌ परठ देना चाहिये. 

( १७ ) प्रथम और चरम- तीथकरोंके साधुवोके लीगे 


३७ 


किसी ग्रहस्थोंने आहार बनाया हो तो उस साधुवोकों लेना 
नहीं कल्प, ; 

( १४ ) मध्यके २२ जिनोंफे साधुवोको प्ज्ञावंद और 
ऋजु ( सरल ) होनेसे कल्प. 

(१६) मध्य जिनोंके साधुवोके लीये बनाया हुवा 
अशनादि बाबीश तौाथिकरॉके साधुपोंको लेना कल्प. 

(१७) परल्तुप्रथम-चरप्र जिनोंके साधुवोको नहीं कल्पै. 

( १८ ) साधु की थऔैसी इच्छा करे कि में स्वगच्छसे 
नौकलके परगच्छमें जाउं, तो उस मुतिको--- 

(१) आचार्य-गच्छनायक, (२) उपाध्याय-आगमया- 
चनाके दाता, (१) स्थविर-सारणा वारणा दे. अस्थिरको म- 
घुर बंचनोंसि स्थिर करे, (४) प्रवर्चेक-साधुवेको अच्छे रस्तेमे 
चुलनेकी प्रेरणा करे. (५) गणी-जिसके समीप आचार्यने 
सत्ाथे धारण कीया दो. (६) गणधर-जो गच्छक्ती धारण 
करके उसकी सार-संमाल करते हो, (७) गयविच्छेदक-जो 
च्यार, पांच साधुवोंको लेकर विद्वार करते दो, इस सात पही- 
धरोकी पुछने बिगर अन्य गच्छमें जाना नहीं कल्प, पूछनेपर 
"भी उक्त सातों पंदरघर विशेष कारण जान, जानेकि आजा 
देवे, तो अन्य गच्छमे जाना कल्प, अगर झआाज्ञा नहीं देवे तो, 
जाना नहीं कल्प, 

( १६ ) गणविच्छेदक स्वगच्छक्ों छोठके परमच्छमें 
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जानेका इरादा करे तो उसको अपनी पद्धी हुसरको दीया 
विगर जाना नहीं कल्प, परंतु पद्दी छोडके सात पद्दीवालोंको 
पूछे, अगर आज्ञा दे, तो अन्य गच्छमें जाना कल्प, आज्ञा 
नहीं देवे तो नहीं कल्प, 

( २० ) आचार्य, उपाध्याय, स्वगच्छ छोडकर पर- 
गच्छमें जानेका इरादा करें, तो अपनी पद्दी अन्यको दीया 
बिना अन्य गच्छमे जाना नहीं कल्पे. अगर पढद्ठी हुसरेको 
देनेपरभी पूर्ववत्‌ सात पद्दीवालोंको पूछे, अगर वह सात पढ़ी- 
धर आज्ञा दे, तो जाना कल्पे, आज्ञा नही देवे तो जाना नहीं 
कल्पे, भावा4--अन्य गच्छके नायक कालधर्म प्राप्त हो गये 
हो पीछे साधु समुदाय बहुत हैं, परंतु सबे साधुवोंका निवोह 
करने योग्य साधुका अभाव है, इस लीये साधु गणविच्छेदक 
तथा आचायें महालाभमका कारण जान, अपने गच्छकों छोड 
उपकार निमित्त परगच्छमें जाके उसका निवाह करे. आज्ञा 
देनेवाले अन्य गच्छका आचार धमं आदिकी योग्यता देख 
तो जानेकी आज्ञा देवे, अथवा नहींभी देवे 

( २१ ) इसी माफिक साधु इरादा करेकि अन्य गच्छ- 
वासी साधुवासे संभोग ( एक संडलेपर साथमें भोजनका क- 
रना ) करे, तो पेस्तर पूवंवत्‌ सात पद्दीघरोंसे आज्ञा लेबे, 
अगर आचारधमे, क्षमाधम, विनयधम अपने सब्श होनेपर 
आज्ञा देवे, तो परगच्छके साथ संभोग कर सके, अगर आज्ञा 

नहीं देवे, तो नहीं करे 
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(२२ ) एवं--गणविच्छेदक, 

(२३ ) एवं--आचार्योपाध्यायभी समझना 

( २४ ) 'साधु इच्छा करेके में अन्य गच्छमें सा धुवोकी 
वैयावच्च करनेकों जाउं, तो कल्पै--उस साधुवोकोी, पूरषेवतत्‌ 
” स्रात पद्ीघरोंको पूछे, अगर वह आज्ञा देवे तो जाना कल्प, 
आज्ञा नहीं देवे वो नहीं कल्प. 

( २४ ) एवं गणविच्छेदक, 

( २६ ) एवं आवचार्योपाध्याय« परन्तु अपनी पदी झआ- 
न्यको देके जा सक्ते है. के ह 

. (२७) साधु इच्छा करे कि में अन्य गच्छमें साधु- 
बोको ज्ञान देनको जाउं, पृववत्‌ साव पद्दीधरोंकों पूछे, अगर 
आज्ञा देवे तो जाना कल्पे, ओर आज्ञा नहीं देवे तो जाना 
नहीं कल्प, 

( २८ ) एवं गणविच्छेदक, 

(२९) एवं आचार्योपाध्याय, परन्तु अपनी पह। दुसरेको 
देके आज्ञा पूषेक जा सकते है. भावाथे-अन्य गच्छके गीतार्थ 
साधु काल धर्म प्राप्त हो गये हो, शेप साधुचग अगीता्थ हो, 
इस हालतमें अन्याचाये विचार कर सकते हैं, कि मेरे गच्छमें 
हो गीताथे साधु बहुत है, में इस अगीतार्थ साधुवाले गच्छमें 
जाके इसमें ज्ञानाम्यास करनेवाले साधुवोको ज्ञानाभ्यास करा 
के योग्य पदपर स्थापन कर, गच्छफी अच्छी व्यवस्था करदूं 
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इसीसे भविष्यमें चहत ही लाभका कारन होगा. इस इरादेसे 
अन्य गच्छम जा सकते है 

( नोट ) इन्ही महात्मावोंकी कितनी उच्च कोटिकी 
भावना और शासनोन्नति, आपसमे धर्मस्नेह है. असी. प्रद्व- 
ति होनेसे ही शासनकी प्रभावना हो सकती है. 

( ३० ) कोइ साधु रात्रीमें या वेकाल समयमे काल- 
धर्म प्राप्त हो जाय तो अन्य साधु ग्रहस्थ संबंधी एक उपकरण 
( बांस ) सरचीना याचना करके लावे और कंबली ग्रम्मखकी 
कोली बनाके उस वांससे एकांत निर्जीव भरूमिकापर परदे. 
भसावाथ--वांस लाती बखत हाथमें उमा वांसको पकड़े, लाते 
समय कोइ गृहस्थ पूछे कि- हे मुनि ! इस वांसको आप क्‍या 
करोंगे ? ' मुनि कहे-' हे भद्र ! हमारे एक साधु कालधमे 
प्राप्त हो गया है, उसके लीये हम यह वांस ले जाते है, इत- 
नेमे अगर गृहस्थ कहे कि-हे मुनि ! इस सख्त सुनिकी उत्तर 
क्रिया हम करेंगे, हमारा आचार है. तो साधुवोंको उस मत 
कलेवरको वहांपर ही बोसिराय देना चाहिये. नहि तो अपनी 
रीति माफिक ही करना उचित है... 

(३१ ) साधुवोंके आपसमें क्रोधादि कपाय हुवा हो तो 
उस साधुवोंका बिना खमतखामणा-( १) ग्ृहस्थों के घर- 
पर गोचरी नहीं जाना, अशनादि च्यार प्रकारका आहार करना 
नहीं कल्प. टटी पेसाब करेंनी, एक गामसे दुसरे गाम जाना, - 
आर एक गच्छ छोडके दुसरे गच्छमे जाना नहीं कल्पे, अलग 
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आातुर्मास करना.नहीं कल्पे. भावार्थ--कालका विश्वास नहीं 
हि असीदी + 0०. हक पी श्टे 
है. अगर असौही अवस्थामें काल करे, तो विराधक होता है, 
बासे खमतंखामणा कर अपने थाचार्योपाध्याय तथा गाँवाथे 
मुनियोके पासत आलोचना कर प्रायश्रित्त लेके निर्मेल चित्त 
रखना चाहिये. 

( ३२ ) आलोचना करने परभी राग-द्ेेपक्े कारणसे 
आचायीदि न्यूनाधिक प्रायश्रिच देवे, तो नहीं लेना, अगर 
संत्राज्ुसार प्रायश्चित देनेपर शिष्य स्त्रीकार नहीं करता 
दो, तो उसको गच्छके अन्दर नहीं रखना, कारण-असा होनेसे 
इुसरे साधुमी असाही करेंगे इसीसे भविष्यमें गच्छ-मर्यादा, 
और संयम त्रत पालन करना दुष्कर होगा, इत्यादि, 

( ३३ ) परिहार विशुद्ध (आयश्रित्तका तप करता हुवा) 
साधुको शाद्वार पाणी एक दिनके लीये अन्य साधु साथमें 
जाके दिला सके, परन्तु इमेशां के लीये नहीं. कारण एक 
दिन उसफो विधि ब्तलाय देवे, परन्तु बह साधु व्याधिग्रस्त 
हो झुंमर हो, कममोर हो, तो उसको अन्य दिमे्मि मी भा- 
हार-पाणी देना दिलाना कल्ये, जब अपना आयशित्त पूर्ण हो 
जाये, तब वैयावच्च करनेवाला साधु भी ग्रायश्रित्त लेबे, ब्य- 
वद्दार रखनेके कारणसे, 

( ३२४ ) साधु-साध्यीयोफी एक मासकी अन्दर दोय, 
तीन, च्यार, पांच मद्गानदी उत्तरी नहीं कल्प यथा-( १) 
गंगा, (२) यघुना, (६) सरस्वती, (४) कोशिका, (५) मही, 
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इस नदीयोंकी अन्दर पाणी बहुत रहेता है, अगर आधी जंघा. 
असाण पानी हो, कारणात्‌ उसमें उत्रणा भी पड़े, तो एक 
पग जलमें आर दुसरा पगको उंचा रखना चाहिये. दुसरा पग 

पाणीमें रखा जावे तब पहिलाका पग पाणीसे निकाल उंचा- 

रखे, जहांतक पाणीकी बुंद उस पगसे मिरनी बंध हो जाय, 

इस विधिसे नदी उतरनेका कल्प हैं. इसी माफेक कुनाला 

देश अरावंती नदी हैं. 

( ३४ ) तृण, तणपुज, पलत्तलाल, पलालपुज, आदिस जा 
मकान बना हुवा है, ओर उसकी अन्दर अनेक गकारके जी- 
वॉकी उत्पत्ति हो, तो असा मकानमें साधु, साध्वीयोंको ठह- 
रना नहीं कल्पे. 

( ३२६ ) अगर जावादिरिहित हो, परन्तु उभा हुवा 
मनुष्यके कानोंसे भी नीचा हो, अंसा मकानमें शीतोष्ण काल 
ठहरना नहीं कल्पे, कारण उभा होनेपर ओर क्रिया करते हर 
समय शिरमें लगता, मकानको तुकशानी होती है 

(३७) अगर कानोंसे उंचा हो, तो शीतोष्ण कालरमें 
ठहरना. कल्प, 

( ३८ ) उक्त मकान मस्तक तक उंचा हो ता वहां 
चातुमोस करना नहीं कल्प, 

(३६ ) परन्तु मस्तकसे एक हस्त परिमाण उंचा हो 
तो साधु साध्वीयोंको उस मकानमें चातुमोस करना कल्प, 

। इति श्री बृहत्कल्पसत्रका चौथा उद्देशाका संक्षिप्त सार | 





8३ 
पांचवा उद्देशा. 


(१) किसी देवताने ख्रीक्ना रुप वैक्रिय बनाके किसी 
साधुको पकडा हो, उसी समय उस चेक्रिय ख्रीका स्पर्श होनेसे 
साधु मैथुनसंज्ञाकी इच्छा करे, तो गुरु चातुर्मासिक ग्राय- 
चित होता है, 

के (२ ) एवं देव पुरुषका रुप करके साध्वीको पकडने 
पर भी. 
(३ ) एवं देवी ख्लीका रुप बनाके साधुको पकड़े तो, 
(9 ) देवी पुरुपछप बनाके साध्वीफों एकडने पर भी 
समझना, भावाथ--देव -देवी मोहनीय करमे-उदौरण विपय 
परीपह देवे, तो भी साधुवोंको अपने ब्रतोर्मे मजबुत रहना 
चाहिये. 

(५ ) साधु आपसमे कपाय-क्रोधादि करके स्थ॒गच्छसे 
नीकलके अन्य गच्छमें गया हो तो उस गच्छके आचायीदि- 
कॉको जानना चाहिये कि उस आये हुवे साधुको पांच रोजका 
छेद प्रायश्रित्त देके स्मेहपूबक अपने पासमें रखे. मधुर वचनोसे 
हितशिज्ञा देके वापिस उसी गच्छम भेज देवे, कारण असी 
बत्ति रखनेसे साधु स्वच्छन्द न बने, एक दुसरे गच्छकी प्रतीति 
विश्वास बना रहै, इत्यादि, 

(६ ) साप-साध्यीयोकी मिन्षाइत्ति हर्मोदयसे अस्त 
तक है, अगर कोइ फारणात्‌ समथे साधु निःशेकपणे-अर्थात्‌ 


थे८ 


चादला या पवेतका आउसे स्ल्य नहीं दिखा, परन्तु यह जाना 
जाता था कि सये अपश्य होगा, तथा उदय हो गया है, इस 
इरादासे आहार-पानी ग्रहण कीया, बाद माहम हुवा कि 
छये अस्त हो गया तथा अभी उदय नहीं हुवा है, तो उस. 
आहारको भोगचता हो, तो मुँहका मुँहम हाथका हाथमें और 

पात्रका पात्रमें रखे, परन्तु एक बिन्दु मात्र भी खाबे नहीं, 

सबको अचित्त भूमिपर परठ देना चाहिये, परन्तु आप खाचे 

नहीं, दुसरेको देवे नहीं, अगर खबर पडनेके बाद आप खाबे, 

तथा दुसरेको देवे तो उस सुनियोंकी गुरु चातुमोसिक प्राय- 

श्वित्त आवबे. ह 

( ७ ) एवं समथ शकावान्‌, 

(.८ ) एवं असमथे निःशेक, 


( & ) एवं असमथ शंकाबान्‌ । भावाथ-- कोइ आचा- 
योदिक वेयावच्च के लीये शीघ्रता पूवेक विहार कर मुनि जा 
रहा है. किसी ग्रामादिमे सवेरे गोचरी न मिलीथी श्यामकों 
किसी नगरमें गया. उस समय परवेतका आड तथा बादलमें 
स्य जानके भिक्षा ग्रहण की ओर खबरे सर्योदय पहिले तक्रादि 
ग्रहण करी हो, ग्रहन कर भोजन करनेको ब्रेठनेके बाद .ज्ञात 
हुवा कि शायद सर्योदय नहीं हुवा हो अथवा अस्त हो गया 
हो - असा दुसरोंसे निथय हो गया हो तो उस मुंहका, हाथका 
और पात्रका सब आहारको निर्जीव भूमिपर परठ देनेसे आज्ञाका 
उल्लंघन नहा हांता 


ड 


छा 


च् 


(१०) अगर रात्रि या वेझाल समयपें मुनिकों भात- 
पाणीका उगाला आ गया हो, तो उसको निर्जाब भूमिपर यत- 
नापूर्वेक परठ देना चाहिये. अगर नहीं परठे और पीछा गले 
उतार देवे, तो उस मुनिक्ों रात्रि भोजनकों पाप लगनेसे शुरु 
चातुर्मातिक प्रायश्रित्त होता है, 

(११) साधु-साध्वीयोक्रों जीव सहित आहार-पानीं 
ग्रहन करना नहीं कल्पे. अगर अनजानपणे आ गया हो, जैसे 
साकर-खांडमे कीडी प्रमुख उसको साधु समर्थ है कि जीवोको 
अलग कर सके, तो जीवोंकों अलग करके निर्जीब आहारकों 
भोगवे कदाच जीव अलग नहीं होता हो वो उत्त आहरको 
एकान्त निर्जीब भूमिका देखके यतनापूर्वेक परठे, 

( १२ ) साधु-साध्वी गोचरी लेके अपने स्थानपर आ 
रहे है, उस समय उस आद्वारकी अन्दर कचे पानीकी बुंद गिर 
जावे, अगर वह आहार गरमागरम हो तो आप स्व भोगवे 
दुसरेको भी देवे. कारण-उस पानीके जीव उप्णाहारसे चब 
जाते है. परन्तु आहार शीतल हो तो न आप भोगवे, और न 
तो अन्य साधुवोंको देवे, उस आहारको विधिपूरंषक एकांत 
स्थानपर जाके परदे 

( १३ ) साध्वी रात्रि तथा वेकाल समय टटी-पेसाब 
करते समय किसी पशु-पत्ती आदिके इंद्रिय स्पश हो, तो 
आप हस्त कमे तथा मेथुनादि दुष्ट भावना करे, तो गुरु चातु- 
मौसिक प्रायश्रित्त होता है. 


छ्द्‌ 


(१४ एवं शरीर शुद्धि करते बखत पशु-पत्तीकी इंद्रि 
यसे अकृत्य कार्य करनेसे भी चातु्मासिक ग्रायश्रित्त होता है. 
यह दोनों सत्र मोहनीय कमोपेज्ञा है. कारण-कर्मोकी विचित्र 
गति है. वास्ते ओसे अकृत्य कार्योके कारणोंकों प्रथम ही शा- 
सत्रकारोंने निषेध कीया है. | 

(१५) साध्वीयोंको निम्नलिखित काये करना नहीं कल्प. 

( १६ ) एकेलीको रहना, 

५ ( १७ ) एकेलीको टटी-पेसाव करनेको जाना - 

( १८ ) एकेलीको विहार करना, 

( १६ ) बख्तराहित होना, 

( २० ) पात्ररहित गोचरी जाना, 

(२१) प्रतिज्ञा कर ध्यान निमित्त कायाको वोसिरा देना, 

( २२ ) प्रतिज्ञा कर एक पसचा (वा)डे सोना, 

( २३ ) ग्राम यावत्‌ राजधानीसे बाहार जाके अतिज्ञा- 
पूवेक ध्यान करना नहीं कल्पे, अगर ध्यान करना हो तो अपने 
उपासरेकी अन्दर दरवाजा बन्ध कर ध्यान कर सकते है 

( २४ ) प्रतिमा धारण करना, 

( २५ ) निषद्या-जिसके पांच भेद हे-दोनों पांव बरा- 
बर रख बैठना, पांव योनिसे स्पशे करते बैठना, पांवपर पांव 
चढाके बेठना, पालटी मारके बेठना, अद पालटी मारके बेठना, 

(२६ ) वीरासन करना, 

( २७ ) दंडासन करना, 


छ७ 


( २८ ) ओकड़ आसन करेना, 
' (२६ ) सलगड आसन करना, 

( ३० ) आम्रसुजासन करना, 

(३१ ) उध्य मुख कर सोना, 

( ३२ ) भ्धोम्मख कर सोना, 

( ३३ ) पांव उच्चे करना, 

( ३४ ) ढींचयोपर होना-यह सवे साध्वीके लीये 
निषेध कीया दे. वह अभिग्रद-प्रतिन्ञाकी अपेत्ता हूँ, फारण- 
प्रतिज्ञा करनेके बाद कितने ही उपसग क्यों नहीं हो १ परन्तु 
उससे चलित द्दोना उचित नहीं है. अगर औैसे आसनादि कर- 
नेपर कोह अनाये पुरुष अक्ृत्य करनेपर ब्रक्मचयेका रक्तण 
करना आवश्यक है. बास्ते साध्वीयोंको से अभिग्रद करनेका 
निषेध कीया दे. अगर मोक्षमागे ही साधन करना हो तो 
दुसरे भी अनेक कारण है. उसकी अन्दर यथाशाक्ति प्रयत्न 
करना चाहिये. 

(३४ ) साधु उक्त श्रमिग्रह-अतिज्ञा कर सकते दे. 

( ३६ ) साधु गोढाचालक है। लगाके घेठ सकता है. 

( ३७ ) साध्वीयोंक्रों मोडाचालक ही लगाके बेठना 
नही कल्प, 

( ३८ ) साधुवोंको पीछाडी घाटों सह्दित ( खुरसीके 
आकार ) पाटपर बेठना कल्प. 
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( ३६ ) असे साथध्वीयोको नहीं कल्प. 

( ४० ) पाटाके शिरपर पागावोंका आकार होते हैं, 
असा पाटापर साधुवेको वेठना सोना कल्प. 

( ४१ ) साध्वीयोंको नहीं कल्पे. 

( ४२ ) साधुवोंकों नालिका सहित तुंबडा रखना ऑर 
भोगवना कल्पे, 

( ४३ ) साध्वीयोंकों नहीं कल्प. 

(४४ ) उघाडी डंडीका राजेहरण ( कारणात्‌ १॥ 
: मास ) रखना ओर भोगवना कल्प, 

( ४४ ) साध्वोयाकां नहीं कल्प, 

( ४६ ) साधुवेकी डांडी संधुक्त पुंजणी रखना कल्प. 

( ४७ ) साध्वोयाको नहीं कल्प, 

(४८)साधु-साध्वायोकोी आपसमें लघु नीति (पेसाब) देना 
लेना नहीं कल्पे, परन्तु कोइ अतिकारन हो, तो ऋलल्‍यपे भी, 
भावाथ--किसी समय साधु एकेला हो ओर सपादिका कारण 
हो; श्रेसे अवंसरपर देना लेना कल्प भी. 

(४६ ) साधु साध्वीयोंको प्रथम ग्रहरमे. ग्रहन कीया 
हुवा अशनादि आहार, चरंम प्रहरमे रखना नहीं कल्पे, परन्तु 
अगर कोइ अति कारन हो, जेसे साधु बिमार होवे ओर बत- . 
लाया हुवा भोजन- दुसरे स्थानपर न मिले, इत्यादि अपवादमें 
कल्प भा सहां हक मो 


४९ 


( ४० ) साधु-साथ्वीयोंकों ग्रहन कीय्े स्थानसे दो 
कोश उपरांत ले जाना अशनादि नहीं कल्पै, परन्तु अगर कोई 
विशेष कारण हो तो-जैसे किसी आचायोदिकी पैयावश्व के 
लीये शीध्रतापूषक जाना है. क्षुधासद्तित चल न सके, रस्तेमें 
ग्रामादि न हो, तो दोय कोश उपरांत भी ले जा सकते हें. 

(५१ ) साधु-साध्वीर्योको प्रथम ग्रहरमभे ग्रहन 
कीया हुवा बिलेपनकी जाति चरम प्रहरमे नहीं कल्पै. 
परन्तु कोइ विशेष कारन हो तो कल्प, ( ५२ ) एवं तेल) 
चुत, मखन, चरभी, ( ४३ ) काकण द्रव्य, लोदर द्रव्यादि 
भी समझना, 

(५४ ) साधु अपने दोपका प्रायश्रित कर रहा है. 
अगर उस साधुक्ो किसी स्थविर ( शड ) स्ुनिर्योक्ती वैया- 
बच्चमें भेजे, और चह स्थबिर उस पग्रायश्वित तप करनेवाले 
साधुका लाया आहार पानी करे, तो व्यवहार रखनेके लीये 
-नाम मात्र प्रायश्वित उस स्थविरोंको भी देना चाहिये, इससे 
दुसरे साधुवोको क्षोभ रहेता है. 

, (४४ ) साध्यीयों गृहस्थोके वहां गोचरी जानेपर 
फिसीने सरस आहार दीया, तो उस साध्यीयोको उस रोज 
इतना ही आद्वार करना, अगर उस झआद्यारसे अपनी पूरती 
न हुई, ज्ञान-ध्यान ठीक न हो, तो दुसरी दफे गोचरी जाना, 


भावाथे-सरस आहार आने पर प्रथम उपासरेमें आना चाहिये, 
ढ़ 


सबसे पूछना चाहिये. कारण-फिर ज्यादा हो तो परउठनेमें 


महान दो हैं. वास्ते उणोदरी तप करना, 
॥ इति भरी इृहत्कल्प सूत्रका पांचचा उद्देशाका संक्षिप्त सार ॥ 





(१) साधु-साध्यीयों किसी जीवोपर 
(१) अछता-क्ूडा कश्क दना, 
(२) दुसरका हॉलना-नंनंद। करना, 
(३) किसीका जातिदोप ग्रगट करना; 
(७) किसीकासी कठोर बचन बालना, 
(५) गृहस्थोंकी माफ़िक हे माता, हे पिता, हे मामा; 
हे सासी-इत्यादि मकार चकरारादि शब्द बोलना: 
(६) उपशप्ा हुवा क्राधादिककी पुन। उदीरणा करनी 
यह छे वचन बोलना साधु-साध्वीयोकी नहीं 
कल्पे, कारन-इससे प्रजीबोंकों दुःख होता हे, 
साधुकी मापासमितिका संग होता है. 

(२) साधु-साथ्वीयों अगर किसी दुसरे साधुवोंका दो- 
पकी जानते हो, तोभी उसकी पूर्ण जाच करना, निर्णय करना; 
यवाइ करना, बादहीमे गुधोदिकक्ों कहना चाहिये. अगर 
ऐसा न कंरता हुवा एक साधु हुसरे साधुपर आक्तिप कर देचे, 


| 


ता मुवोदिककों जानना चाहियेकि आक्षेप करनंवालेको ग्राय- 


॥ ?ैँ 


हि 


बच 
थित देवे अगर प्रायश्वित न देवेगा तो, फोइभी साधु किसीके 


साथ स्वल्पही द्वेष होनेसे आक्षेप कर देगा, इसके लीये कल्पक्ले 
छे पत्थर कहा है. (१) कोइ साधुने आचायसे कहाकि अप्ठक 
साधुने जीव मारा हैं, जीस साधुका नाम लीया, उसको आ- 
चाये पूछेकि-हे आये ! क्या तुमने जीव मारा है ! अगर चह 
साधु स्वीकार करेक्कि-हां महाराज | यह अरृत्य मेरे हाथसे 
हुवा है, तो उस मुनिको आगप्ालुसार प्रायश्वित देवे, अगर 
बह साधु कट्दैकि-तहीं, मेने तो जीव नहीं मेरा है. तब था- 
क्षेप करनेवाले साधुको पूछना, अगर बह पूर्ण साथुदी नहीं 
देबे, तो जितना आरयश्रित्त जीव मारनेका होता है, उतनाही 
ग्रायश्विच्त उस आाक्षप करनेवाले साधुको देना चाहियेकि दुसरी 
बार कोइभी साधु किसीपर जूठा आद्षेप न करें. भावा्थ-- 
निभ्नेल साधु तो जूठा आज्षेप करेद्दी नहीं, परन्तु कर्मोफी वि- 
चित्र गति होती हे, कभी देपका मारा करभी देवे, तो गच्छ 
निवोहकारक आचारयको इस नीतिका प्रयोग करना चाहिये. 
(२) एबं सपायाद आक्षेपका, (३) एवं चोसे थआक्षेपका, (४) 
एवं मैथुन भाक्षेपका, (५४) एवं नपुंसक आत्षेपका (६) एवं 
जातिहीन आक्षेपका-संबे पूर्ववत्‌ समजना, 

(३) साधुके पावमे कांटा, खीखां, फंस, काच-आदि भांगा 
हो, उस समय साधु निकालनेको विशुद्धि करनेको असमर्थ 
हो, अती हालतमें साध्वी उस कांठा यावत्‌ काचखंडकों पं- 
गसे निकाले, तो जिनाज्ा उन्लंपन नहीं होता है. मावाथे-- 


ण्र्‌ 


ग्हस्थोका सर्वे योग सावग्र है, वास्ते गृहस्थोंसे नहीं निकल- 
वाना| धर्म ड्ेसे साध्वीयेसि नीकलाना चाहिये. कारन-ऐसा 
कार्यतो कभी पडता है. अगर गृहस्थोंसे काम करानेम छुट 
होगा, तो आखिर परिचय बढनेका संभव होता है. 

(४) साधुके आँखों (नेत्रों) मे कोइ तृण, कुस, रज, 
बीज या सुक्ष्म जीवादि पड जावे, उस समय साधु निकाल- 
नेमें असमथे हो, तो पू्वबत्‌ साध्वीयों निकाले, तो जिनाज्ञाका 
उन्नंघन नहीं होता है, ( कारणवशात्‌ ) एवं ( ४-६ ) दोय 
अलापक साध्वीयोंके कांठादि या नेत्रोंमे जीवादि पड जानेपर 
साध्वीयों असमर्थ हो तो, साथु निकाल सक्ता है, पूर्वेबत्‌ 

(७ ) साध्वी अगर पतसे गिरती हो, विपम स्थानसे 
पडती हो, उस समय साधु धम्मपुत्री समज, उसको आलंबन 
दे, आधार दे, पकड ले, अर्थात्‌ संयम रक्षण करता हुवा 
'जिनाज्ञाका उन्नेघन नहीं होता है. अर्थात वह जिनाज्ञाका 
पालन करता हे 

(८) साध्वीयों पाणी सहित कर्देममें या पाणी 
रहित कर्देममें खुंची हो, आप व्हार निकलेमें असम हो, 
उस साधु धम्मपुत्री समज हाथ पकड बाहार निकाले तो भग- 
वानकी आज्ञा उल्लंचन नही करे, किन्तु पालन करे, 

(९ ) साध्वी नौकापर चंढती उतरती, नदी में डबती 


की साथु हाथ पकड [नेकाल ता प्वेवत्‌ जिनाज्ञाका पालन 
करता है 


५३ 


( १० ) साध्वीयों दत्तचित्त ( विपयादिसे ), 
( ११ ) लित चित्त ( च्षोभ पानेसे ), 

( १२ ) यज्ञाभिष्ठित, 

( १३ ) उन्मत्तपनेसे, 

( १४ ) उपसम के योगसे, 

( १४ ) अधिकरण-कोधादिसे, 

( १६ ) सप्रायश्िच्से, 

( १७ ) अनशन करी हुई ग्लानपनासे, 

- ( १८ ) सलोभ धनादि देखनेसे, इन कारणोंसे संय- 
मका त्याग करती हुई, तथा आपधांत करती हुइफों साधु हाथ 
पकड़ रखे, चित्तको स्थिर करे, सेयमका साहित्य देबे तो 
भगवानकी आल्ञाका उल्लंघन न करे, अथोत्‌ आज्ञाका पालन 
करे 

(१६) साधु साधुवीयोंके कल्पके पालिमन्थु छे प्रकार 
के होते है. जैसे सयेकी कांतिको बादले दबा देते है, इसी प्रकार 
ले बातों साधुवॉफे संयमको निस्‍्तेज कर देती है. यथा (१) 
स्थान चपलता, शरीर चपलता, भाषा चपलता-यद्द तीनों 
चपलता संयमका पलिमन्धु है. अथोत्‌ ( झुकइ ) पेयमका 
पलिमन्धु है. (२) बार बार बोलना, सत्यभाषाका पल्िमन्धु 
है. (३) हुण ठुयाट अर्थात्‌ आतरता करना गोचरीका पलि- 
मन्धु है, (४) चध्चु लोलुपता-इपोसमितिका पलिमन्थु है, (५) 
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इच्छा लोलुपता अथात्‌ तृष्णाकों बढ़ाना, चह सब कार्योका 
पलिमन्धु है. (६) तप-संयमादि कृत का्येका चार बार निदान 
(नियाणा) करना, यह मोक्ष मार्गका पलिमस्थु है. अथोत्‌ यह 
छे बातों साथुबोंको नुकशानकारी है, बास्ते त्याग करना 
चाहिये. 

( २० ) डे प्रकार के कल्प है, (१) सामायिक कल्प, 
(२) छेदोपस्थापनीय कल्प, (३) निवइमाण, (४) निव्द्धकाय+ 
(५) जिनकल्प, (६) स्थविरकल्प इति, 


इति श्री वृहत्कल्पसूच--छट्ठा उद्देशाका संक्षिप्त सार. 





हैं; 0 


॥ भ्री रत्नप्रभाकर ज्ञानपुष्पमाला-पुष्प ने० ६३ । 
॥ श्री देवगुप्तूरीथर सदुशुरुम्यो नमः )॥ 
अथश्नी 
९ कक ध्‌ 
शाप्रबोध ज्ञाग शण्यवा। 
9 
अथश्री दशाशुतस्कन्धसत्रका संतज्षिप्त सार. 





( अध्ययन दश, ) 


(१) घथम् अध्ययन---प०प अपनी अकतिसे 
प्रतिकूल आचरण करनेसे असमाधिका कारण होता है, इसी 
माफिक मुनि अपने संयम-प्रतिकूलं अचचरण करनेसे संयम- 


असमाधिको प्राप्त होता है, जिसके २० स्थान शाख्रकारोंने 

बतलाया हैं. यथा-- 

(१) आतुरतापूर्वक चलनेसे असमाधि-दोप« 

(२) कम विगर पुंजी भूमिकापर चलनेसे असमा- 

; 

(३) पुंजे तोमी अविधिसे कहांपर पुंजे, कहांपर नहीं पुंजे 
तो असमाधि दोप, 

(9 ) मर्यादासे अधिक शख्या, संस्तारक भोगवे तो अस॒० दो० 


प्य्द््‌ 


(४ ) रत्नत्रयादिसे वृद्ध जनोंके सामने बोले, अविनय करे 
तो अस० दो० 


[० पक «] ९ कर कप 


(६ ) स्थविर मुनियोंकी घात चितवे; दुध्योंन करें तो 
अस० दोष० 

(७) ग्राणभूत जीव-सत्वकी घात चिंतवे, तो अस० दोष, 

(८) किसीके पीछे अवगुण-बाद बोलनेसे अस० दोप, 

(& ) शंकाकारी भापाकों निश्रयकारी बोलनेसे अस० दोप 

(१०) बार बार क्रोध करनेसे अस० दोप 

(११) नया ऋरषघका कारण उत्पन्न करनेसे अस० दोष, 

(१२) पुराणे क्रोधादिकी उदीरणा करनेसे अस॒० दोप, 

(१३) अकालमे सज्काय करनेसे अस० दोप- 

(१४) ग्रहर रात्रि जानेके बाद उंच स्व॒से बोले तो अस० 
दोप लगे. 

(१५४) सचित्त पथ्व्यादेसे लिप्त पावासे आसनपर बठ ता 
अस० दोष लगे. 

(१६) मनसे भूक करें किसीका खराब होना इच्छे तो 
अस० दोष, 

(१७) बचनसे क्ूक करे, किसीकों दुर्वेचन बोले तो अस० 
दोष लगे. 

(१८) कायासे कूक करे अंग सोड़े कटका करे, तो अस॒० दोष, 


(१६) सूर्योदयसे अस्ततक लाना, खानेमे मस्त रह तो 
अस० दोष, ह 


ण्छ 


(२०) भात-पायीकी झुद्ध गवेषणा न करनेसे अस० दोप- 
इस धोलोकों सेवन करनेसे साधु, साध्वीयोक्ों अस- 
माधि दोष लगता है. अ्रथीत्‌ संयम असमाधि ( कमर- 
जोर ) को प्राप्त करता दै. वास्ते मोज्षार्थी महात्मावोंको 
सर्देवके लीये यतना पूर्वक संयमका खप करना चाहिये. 

॥ इति प्रथम अध्ययनका संक्षिप्त सार ॥ 


क्ाआऊनज+ाः 


( २) दूसरा अध्ययन 


जैसे संग्राममें गये हुवे पुरुफफो गोलीकी चोट लगनेसे 
अथवा सपल प्रहार लगनेसे प्रिलकुल कमजोर हो जोता है; 
इसी माफिक सुनियोंके रंयमर्मे निम्न लिखित २१ सबल 
दोप लगनेसे चारित्र बिलकुल कमजोर दो जाता है. यथा-- 
(१) दस्तकम ( कुचेष्ठ ) करनेसे सबल दोप, 
(२) मंथुन सेवन करनेसे सबल दोप, 
(३) राभिभोजन करनेसे +» # 
(४ ) शभादाकर्मी आद्वार, वस्च, मकानादि सेवन करनेसे स- 
पल दाप, 
(४ ) राजपिंठ भोगनेसे# सबल दोप« 
(६ ) मूल्य देके लाया हुवा, उघारा हुवा, निरेलके पाससे 
के शानर्पिड-(१) सज्यामिपेक फरले समय, (३२) रानाझा 
बहिछ जादार ज्यों तरहाल चीयेडृद्धि करे, (६) रानाफा भोनन समये 
बचा हुवा आदारों पड़े छोगेंका विभाग होता है. 








ण्ट 


: जबरदस्तीसे लाया हुवा, भागीदारकी विगर मरजीसे 
लाया हुवा, ओर सामने लाया हुवा-ओसे पांच दोष 
संयुक्त आहार-पाणी भोगनेसे सबल दोप लगे. 

(७) प्रत्याख्यान कर वार वार भंग करनेसे सबल दोष 

(८) दाक्षा लेके छे मासम एक गच्छस दुसर गच्छम जा- 
नेसे सबल दोप लगे. 

(६ ) एक माससें तीन उदग ( नदी ) लेप+लगानेसे स- 
बल दोप, 

(१०) एक साससें तीन मायास्थान सेवे तो सबल दोप, 

(११) शब्यातरके वहांका अशनादि भोगनेसे सबल दोप, 

(१२) जानता हुवा जीवको मारनेसे सब दोष लगे. 

(१३) जानता हुवा जूठ बोले तो सबल दोाप, 

(१४) जानता हुवा प्ृथ्व्यादिपर वैठ-सोवे तो सब दोष लगे 

(१६) स्नाथ प्ृथ्व्यादि पर बैठ, सोबे, सज्काय करे तो स- 
बतच् दाप, 

(१७) त्रस, स्थावर, तथा पांच वरणेकी नील, हरी अंकुरा 
यावत्‌ कलोडीयें जीवॉंके कालोंपर बेठ, सोवे तो सब 
दोष लगे. 

(१८) जानता हुवा कची वनस्पति, मूलादिको भांगनेस स- 
बल दोप. 

(१६) एक बरपसमें दश नदीके लेप लगानेसे सबल दोष- 

+ लेप-देखो कल्पसूत्रमें. 


९ 


२०) एक बर्षमें दश मायास्थान सेवन करनेंसे सवल दोप. 

(२१) सचित्त पएथ्वी-पाशीसे स्पर्श हुवे दाथोंसे भात, पाणी 
ग्रहण करे तो सबल दोप लगता है. दोपोंके साथ परि- 
शणामभी देखा जाता है और सब दोप सदश भी नहीं 
होते है. इसकी आलोचना देनेवाले बडेही गीताथे 
होना चाहिये. 
इस २१ सबल दोपोंसे म्रुनि महाराजोंको सदैव बचना 
चाहिये. 

इति भी दह्शा धुत स्कन्ध--छुसरे अध्ययनका संक्षिप्त सार. 





(३) तीसरा अध्ययन, 
गुरु महाराजकी तेतीस आशातना होती है. यथा-- 

(१) गुरु महाराज और शिष्य राहस्ते चलते समय शिष्य 
गुरुसे आगे चले तो आशातना होवे. 

(२) बराबर चले तो आशातना, (३) पीछे चले परन्तु श॒- 
रुसे स्पश करता चले तो आशातना,--एवं तीन आ- 
शातना बैठनेकी, एवं तीन आशावना उमा रहनेकी- 
कुल आशातना 8 | 

(१०) शुरु और शिष्य साथमे जंगल गये कारणबशात्‌ एक 
पात्रमे पायी ले गये, गुरुसे पिला शिप्प शचि करे 
तो आशातना, (११) जंगलसे आयके गुरु पहिला 
शिष्य इरियावद्दी प्रतिक्रम तो आशातना, 


द्द्‌ 56 


(१२) कोइ विदेशी श्रावक आया हुवा है, गुरु महाराजसे 
वातालाप करनेके पेस्तर उस विदेशीसे शिष्य बात 
करे तो आशातना, 

(१३) रात्रि समय गुरु पूछते है--भो शिष्यो ! कौन सोते 
कोन जागते हो ? शिष्य जाग्रत होने परभी नहीं बोले« 
भावाथे--शिष्यका इरादा हो कि अबी- बोलुगा तो 
लघुनीति परठनेको जाना पड़ेगा, आशातना. 

(१४) शिष्य गौचरी लाके प्रथम लघु साधुवोंको बतलावे 
पीछे गुरुको बतलावे तो आशातना- 

(१५) एवं ग्रथम लघु मुनियोंके पास गोचरी की आलोचना 
करे पीछे गुरुके पास आलाचना करें तो आशातना, 

(१६) शिष्प गोचरी लाके प्रथम लघु घुनियोंकी आमंत्रण करे 
और पीछे गुरुको आमंत्रण करे तो आशातना. 

(१७) गुरुको बिगर पूछे अपना इच्छानुसार आहार साधुवोंकोी - 
भेट देवे, जिसमे भी किसीको सरस आहार और कि 

. -सीको नीरस आहार देवे तो आशातना« 

(१८) शिष्य और गुरु साथमे भोजन करनेको बैठे, इसमें 
शिष्य अपने मनोज्ञ भोजन कर लेवे तो आशातना, 

(१९) शुरुके बोलानेसे शिष्य न बोले तो आशातना, 

(२०) गुरुफे बोलानेपर शिष्य आसनपर बेठा हुवा उत्तर देपे 
तो आशातना, 


दर 

(२१) गुरुफे बोलानेपर शिप्प कहे--क्या कहते हो ? दिन- 
भर क्‍या कहे तो हो  आशातना, 

(२२) गुरुके बालानेपर शिप्य कहे -तुम क्‍या कहते हो १ तुं 
क्या कह्दे ? असता तुच्छ शब्द बोले तो आशातना, 

(२३) गुरु धमेकथा कहे शिष्य न सुमें तो आशातना, 

(२४) गुरु धमेकथा कहे, शिष्प खुशी न हो तो आशातना, 

(२५) गुरु घमेकथा कहे शिप्य परिषद छेद भेद करे, अर्थात्‌ 
आप स्त्रयं उस परिषदको रोक रखे तो आशातना« 

(२६) गुरु कथा कह रहे है, आप बिचमे बोले तो आशातना, 

(२७) गुरु कथा कह रहे हैं, आप कहे-असा अर्थ नहीं, 
इसका अर्थ आप नहीं जानते हो, इसका अर्थ भेसा 
होता है, आशातना, 

(२८) गुरुने कथा कही उसी परिपद्म उसी कथाकों विस्ता- 
रसे कहके परिषदका दिलको अपनी तफे आकपेण 
करे तो आशातना, 

(२६) गुरुफे जाति दोपादिकों प्रगट करे तो आशातना, 

(३०) गुरु कहं--हे शिष्य ! इस ग्लान मुनिकी वंयावद् 
फरो, तुमको साभ होगा. शिष्य कहै--क्या आपको 
लाभ नहीं चाहिये ! असा कहे तो आशातना, 

(३१) शुरुसे उंचे आसनपे बैठे तो आशातना, 

(३२) शुरुके आसनपर बैठे तो आाशातना« 


द्द्र 


(३३) गुरुके आसनकी पाव आदि लगनेपर खमासना दें 
अपना अपराध न खप्ताव तो शिष्पक्नो आशातना 
लगती हैं, 
इस तंतीस ( ३३ ) आशातना तथा अन्य भी आशा- 

तनासे बचना चाहिये, क्पोंकि आशातना बोधिवीजका नाश 

करनेवाली हैं. शुरुमहाराजका कितना उपकार होता है, इस 
संसारसम॒द्रसे तारनंचाले गुरुमहाराज ही होते हैं. 


॥ इति दक्षाश्रुतस्कन्ध तीलरा अध्ययनका संक्षिप्त सार ॥ 
अ-+-जुडिलत-- 


(४) चोथा अध्ययन. 

आचाये महाराजकी आठ संग्रदाय होती है, अथात्‌ 
इस आठ संग्रदाय कर संयुक्त हो, वह आचायपदको योग्य 
होते हैं, चह ही अपनी संग्रदाय ( गच्छ ) का चिवाह . कर 
सक्ते है, वह ही शासनकी ग्रभावना-उन्नति कर... सक्ते है. 
कारण-जैन शासनकी उन्नति करनेवाले जैनाचार्य . ही है. 
पूवेम जो बडे २ विद्वान आचांय हो गये, जिन्होंने शासन- 
सेवाके लिय केस २ काये किये हे, जो आजपयंत प्रख्यात है, 
विद्यव आचायों बिना शासनोन्नति होनी असंभव हे, इस- 
लिये आचार्थेमें कोच २ सी योगता होनी चाहिये ओर शाख्र- 
कार क्या फरमाते है, बद्दी यहांपर योग्यता लिखी जांती हैं, 
इन योग्यताओंके होनेही से शाख्रकारोंने आचायपदके योग्य 
कहा है, यथा (१) आचार संपदा, (२) सत्र सपदा, (३) शरीर 


ब्रे 


संपदा, (४)वचन संपदा, (५) वाचना संपदा, (६) सति संयदा, 
(७)प्योग संपदा, (८) संग्रह सेपदा-इति, 
(१) आचार संपदा के चार भेद. 

(१) पैच महाव्त, पेंच समिति, तीन गुप्ति, सत्तर प्रकार- 
के संयम, दश अकारके यतिधर्मीदिसे अखंडित आचारवन्त 
हो, सारणा, धारणा, वारणा, चोयण।, प्रतिचेय णादिसे संघको 
अच्छे आचारमें प्रवर्तावे, (९) आठ ग्कारके मद और तीन 
गारपसे रहित-बहुत लोकोंके माननेसे अहकार न करे और 
ऋ्रोधादिसे अग्रहित हो, (३) अग्रतिबंध-द्रव्यसे मंडोमत्तोपगरण 
ब्रस्त-पात्रादि, क्षेत्रसे ग्राम, नगर उपाश्रयादे, कालसे शीतो- 
प्णादि कालमे नियमसर जगह रहवा और भावसे राग, ठेप 
( एकपर राग, दूस्रेपर द्वेप करना) इन चार भ्रकारके प्रति 
बंध रहित हो, (9) चंचलता-चपलता रहित, इंद्वियोंफी दमन 
करे, हमेशां त्पागधृत्ति रख्खे, ओर बडे आचारवंत हो, | 

(२) सूत्र लंपदाका चार भेद, यथा- 

(१) बहुश्रुत हो ( क्रमोत्क्रम गुरुगमसे बांचना ली हो ) 
(२) स्वस्मय, परसमयका जाननेवाला हो, याने जिस काल- 
में जितना सत्र है, उनका पारगामी हो. और बादी अतिवादी- 
को उत्तर देने समर्थ हो. (३) जितना आगम पढ़े या सुने 
उसको निश्वल धारण कर रक्खे, अपने नाम माफेक कमी 
म भूले, (४) उदात्त, अठुदात्त, घोए-उच्चारण शुद्ध स्पष्ट हो. 


६६ 
(१ ) पहिले अपनी शक्तिका बिचार करे, ओर देखे कि में: 
. इस बादीका पराजय कर सकता हुं या नहीं ! मुझमें कितना 
ज्ञान है ओर वादीमें कितना है ? इसका विचार करे. (२): 
यह ज्षेत्र किस पक्षका है नगरका राजा व प्रजा सुशील हे 
या दुःशील है. ओर जनघमेका रागी है.वा देवी हैं! इन सब्र 
बार्तोंका ब्िचार करे, (३) सत्र ओर परका विचार करे. इस 
विषय शाख्राथ करता हुं परन्तु इसका फल (नतीजा) पीछे 
क्या होगा १ इस क्षेत्रों; स्वपक्षके पुरुष कमर है, ओर परप- 
क्षव्ाले ज्यादे है, वे- भी जेनपर अच्छा भाव रखते है, या नहीं £ 
अगर राजा ओर ग्रजा दुलेभबोधि होगा तो शाख्रार्थ करनेसे . 
जैनेंका इस क्षेत्रम आना जाना कठिन हो जायगा. ऐसी दशामें 
तीथादिक्की रक्षा कौन करेगा १ इत्यादि बातोंका व्रिचार करे- 
(४ ) बादी किस विषयमें शास्राथे करना चाहता है. ओर 
उस विपयका ज्ञान अपनेमें कितना है ? इसको विचार कर 
शाख्ाथ करे. ऐसे विचार पूर्वक शाख्रार्थ कर वादीका पराजय 
करना. 


(८) संग्रह संपदाके चार भेद, यथा- 


(१) ज्षेत्र संग्रह-गच्छके साधु ग्लान, चुद्ध, रोगीआ- 
'दिके छीये ज्षेत्रका संग्रह याने अम्लुक साधु उस ज्षेत्रमें रहेगा, 
तो वह अपनी संयम यात्राकों अच्छी तरहसे निवयेहा सकेगा. 
ओर श्रोतगणकोमी लाभ मिलेगा, (२) शीतोष्ण या वर्षों 


च्छ 


कालके लिये पाट-पाटलादिका संग्रह करे, क्योंकि आचाये 
गच्छके मालिक है, इस लिये उनके दशनार्थी साधु बहुत 
आते हैं, उन सबकी यथायोग्य भक्ति करना आचायका फाम 
ई. और पाट-पाठलाके लीये ध्यान रखे कि इस आवकके हां 
ज्यादामी मिल्न सक्ता है, जिससे काम पड़े जब ज्यादा फिर- 
नेकी तकलीफ न पडे. (३) ज्ञानका नया अभ्यास करते रहें. 
अनेक प्रकारके विद्यार्थीयोंका संग्रह करे. ओर शासनमे काम 
'पड़नेपर उपयोगम लाबे, क्योंकि शासनका आधार आचार्यपर 
है. (७) शिप्प--जोकि शासनको शोभानेवाले हो, और देशों 
देशमें ।बिह्वर करके जैनधमकी बृद्धि करनेवाले औसे सुशिष्योकी 
संपदाको संग्रह करे« 
इति आचार्यकी आठ संपदा समाप्त. 
« 9470-0-+ -+ 
आचायेने सुविनीत शिप्यकी चार प्रकारके विनयमें प्र- 
घत्ति करानी चाहिये, यथा--(१) आचार विनय, (२) सत्र- 
विनय, (३) विक्षेपण विनय, (४) दोप निग्धायणा विनय, 
(१) आचार विनयके ४-भेद. 
( १ ) संयम सामाचारीमें आप चर्ते, दूसरकी बतोव, 
और चततेकों उत्तेजन दे, ( २) तपस्या आप करे, दूसरोंसे 


करवाबे भोर तपस्था करनेवालोको उत्तेजन दे. ( ३) गण- 
गच्छका काये आप करे, दूसरोंसे कराये भर उत्तेजन दे. 


६८ 
(४) योग्यता ग्राप्त होनेसे अकेला पडिमा धारण करे, करवावे; 
' और उत्तेजन दे. क्यों कि जो वस्तुओंकी ग्राप्ति होती है, वह 
अकेलेम ध्यान, मौनादि उग्र तपसे ही होती है, 
(२) सूत्र विनयक ४ भेद 


(१) सूत्र वा सूत्रकी वाचना देनेवालोंका बहु मानपूर्वेक 
विनय करे, क्‍यों कि विनय ही से शास्रोंका रहस्य शिष्यका 
प्राप्त हो सकता हैं, (२) अथे और अथेदाताका विनय कर- 

0 ३ छ३ हे कप कप 
(३) कक या खत्राथेको देनेवालोका विनय करे, (४) 
जिस सत्र अथेकी वाचना प्रारंभ करी हो, उसको आदि-अंत 
तक संपूण्ण करे. 
(३) विक्षेपणा विनयका ४ भेद. 

( १ ) उपदेश द्वारा मिथ्यात्वीके मिथ्यात्वकों छुडावे, 
(२) सम्यक्तवी जीवको श्रावक ब्रत या संसारसे मुक्त कर 
दीक्षा दे. (३ ) धर्म था चारित्रसे गिरतेको मधुर बचनोंसे 
स्थिर करे, (४ ) चारित्र पालनेवालोंको एपणादि दोपसे 
बचा कर शुद्ध करे. ह 

(४) दोष निग्घायणा विनयके ४ भेद... 

(१) क्रोध करनेवालेको मधुर चचनसे उपशांत करे- 
(२) विषयभोगकी 'लालसावालेको हितोपदेश करके संयमगुण 
आर बेषयिक दोष बता. कर शांत करे, (३) अनशन किया 


घर 


हुवा साधु असम्ाधि चित्तसे अस्थिर होता हो उसको स्थिर 
करे या पिथ्यात््वमें गिरते हुए को स्थिर करें, (साहित्य दे.) 
(४) स्वर्य ( आप ) शांतपणे बर्ते और दूसरोंकों वर्तोवे, इति« 

और भी आचायके शिप्यका ४ प्रकारका विनय कहा है. 


(१) साधुके उपगरण विषय विनयका ४ भेद. 


कि आम 


(१ ) पहिलेके उपगरणका संरक्षण करे और ब्र, 
पात्रादि फटा, ठुठा हो उसको अच्छा करके बापरे ( काममें 
लाबे ). (२) अति जरुरत हो तो नवा उपगरण निरवेध 
लेंबे, और जहांतक हो वहांतक अल्प मूल्यवाला उपगरण 
ले, (३) बख्रादिक फाट गया हो तो भी जहांवक बने पहांतक 
उसीसे काम ले. मकानमें ( उपासरेमें ) जीणे वस्त्र बापरे. 
बाहर आना-जाना हो तो सामान्य चच्ध ( अच्छा ) बापरे, 
इसी माफिक आप निवाह करे, परन्तु दूसरे साधुको अच्छा 
चख्र दे. (४ ) उपगरणादि बस्तु ग्रहस्थसे याच के लाया हो, 
उसमेंसे दूसरे साधुकी भी ब्रिभाग करके देवे, 

(२) साहिल्ीय विनयके ४ भेद. 

(१ ) गुरुमह्दाराजके बुलानेपर तहकार करता हुवा 
- मम्रतापूर्वक मधुर बचनसे बोले. (२ ) गुरुमहाराजके काममें 
अपने शरीरको यतनापूर्वक विनयसे प्रवतोबे, ( ३ ) शुरुम- 
हाराजके कार्यको विश्रामादि रहित करे, परन्तु विलंब न करे, 
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( ४ ) गुरुमहाराज .या अन्य साधुवाके कार्यमें नम्नता- 
पूर्वक प्रवर्तें, 


(३) वण्ण संजलण॒ता विनयके ४ भेद. 

(१) आचार्यादिका छता गुण दीपावे: (२)आचार्यादिका 
अवगुण बोलनेवालेको शिक्षा करे ( वारे ) याने पहिले मधुर 
बचनसे समकाबे ओर न माननेपर कठोर बचनसे तिरस्कार 
कर, परन्तु आचायादिका अवगुण न सुने, (३) आचायादिक 
शुण बोलनेवालेका याग्य उत्तेजन दे या साधुकों सन्ना्थंकी 
वाचना दे, ( ४ ) आचायंके पास रहा हवा विनीत शिष्य 
हमेशां चढते पारंणामसे संयम पाले 


(४) भारपचरुूहणता विनयके ४ भेद. 


(१ ) संयम भार लीया हवा स्थितोस्थित पहुंचावे 
( जावबजीब सयमम रमणता कर ), ओर संयमवंतका सार- 
संभालःकरे, (२) शिष्यका आचार-विचारमें प्रवतोषे, अकाये 
करतेकी बारे ओर कहे-भो शिष्य ! अनंत सुखका देनेवाला 
यह चारित्र तेरेंकी मिला है, इसकी चिन्तामरणिं रत्नके समान 
यतना कर, प्रमाद करनेसे यह अवसर निकल जायगा-इत्या- 
दिक मधुर वचनोसे समकावे, ( ३ ) स्वृधर्मी, रलान, रोगी, 
बुद्धकी वेयावच्च करनी, (७) संघ या साधमीकसे क्लेश न करे,. 
न करावे, कदाचित्‌ कलेश हो गया हो तो मध्यस्थ - (कोइका 
पक्ष न करते) होकर क्लेशको उपशांत करे. इति: . 


न्छरै 


यह आठ ग्रकारकी संपदा आचायेकी तथा आठ ग्रका- 
-रका विनय शिष्पके लिये कहा, क्योंकि विनय प्रद्मात्ति रखने- 
द्दीसे शासनका अधिकारी और शासनका कुछ कार्य करने 
"योग्य हो सक्ता है. इस प्रवृत्तितमिं चलना ओर चलाना यह 
काये आचार्य महाराजका है. 
इति भरी दशाधश्रुत स्कंध--चत॒र्थाध्ययनका संक्षिप्त सार! 


>०>०९००- 
(५) पंचम अध्ययन, 


शत 


चित्त समाधिके दश स्थान है--- 


वाणियाग्राम नगरके दुतिपलासोद्यानमें परमात्मा बीर- 
अभ्ु अपने शिष्यरत्नोंके परिवारसे पधोरे, राजा जमशब्रु च्यार 
प्रकारकी सेना संयुक्त और नगर निवासी लोक बडेही आड- 
स्थरके साथ भगवामकों बन्दन करने आये. भगवानने उस 
विशाल परिपदको विचित्र प्रकारसे धमेकथा सुनाइ. जीबादि 
पदाथका स्वरुप समजाते हुवे आत्मकल्याणमें चित्ततमाधिकी 
खास आवश्यक्ता बतलाइथी, परिपदने भ्रेमपूवक देशना श्रवण 
कर आनन्द सहित भगवानको बन्दन नमस्कार कर आगे मिप्त 
दिशा गमन कीया. 
भगवान्‌ वीरमशु अपने साधु-साध्योयोको आमंत्रण 
कर आदेश करते हुवे क्रिन्हे आर्यो ! साधु, साध्वी पांच स- 


फेरे 


मिति तीन गुप्ति यावत्‌ त्रह्मचय पालन करनेवाले आत्मार्थी, 
स्थिर आत्मा, आत्माका हित, आत्मयोगी, आत्म पराक्रम, 
खपक्षके पोषक, दथा पाक्षिक पोपधकारक, सुसमाधिवत, 
शुक्लध्यान, धर्मध्यानके ध्याता, उन्होंके लिये जो दश चित्त 
समाधिके स्थान, पेस्तर प्राप्त नहीं हवे ऐसे स्थान दश हैं, उ- 
सो श्रवण करो, ह 

(१) धर्म-केवली, सर्वेज्ञ, अरिहंत, तीर्थंकर, प्रणीत, 
नयानित्षेप प्रमाण, उत्सगोपवाद, स्याद्ादमय घमम, जो नवतत्तत, 
पट्द्रव्य आत्मा ओर कमे आदिका खरुप चिन्तवनरुप जो 
धरम, आगे (पूर्वे) नहीं ग्राप्त हुवाकों इस समय प्राप्त होनेसे 
वह जीव ज्ञानात्मा करके है. स्तर समय, प्रसमयका जानकार 
होता है. जिससे चित्तसममाधि होती है, ऐसा पवित्र धमकी 
प्राप्ति होनेके कारण-सरल स्वभाव, निमेल चित्तवृत्ति, सदा 
समाधि, दुध्योन दूर कर सुध्यान करना, देव, गुरु के वचनों- 
पर श्रद्धा, शत्रु मित्रपर समभाव, पुदुगरलेंस अरुचि, धममंका 
अथी, परिसह तथा उपसगंसे अक्षोभित, इत्यादि होनेसे इस 
लोकमें चित्तरसमाधि ओर परलोकमें मोक्ष सुर्खोको प्राप्त करता 
है, अथम समाधिष्यान- 

(२) संज्ञीजीगका उत्पन्न हो, उसे सज्ञोज्ञान अथात्‌ जा- 
तिसरण ज्ञान, जो मतिज्ञानका एक विभाग है. ऐसा ज्ञान पूर्व 
ने उत्पन्न हुवा, वह उत्पन्न होनेसे चिच्ततमाधि होती है. कारण 
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उस ज्ञानके जीरवे उत्कृष्ट नौसों ६००) भव संज्ञीप॑चेंद्रियका 
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अआतकालमें किये भव संबन्धकों देख सक्ते है. उसीसे चिचस- 
माधि द्वोत्ी है. जातिसरणज्ञान किसको होता है कि भूतका- 
लगे संज्ञीपणे किये हुवे भवका संबन्धको किसी वस्तुके देख- 
नेसे तथा फिसीके पास श्रवण करनेसे, समाधि पूर्वक चिन्त- 
घन फ्रनेसे प्रशस्ताध्यवसाय होनेसे जातिस्मरणज्ञान होता 
है. जैसे महावल कुमरको हुवा था. ८ 
(३ ) श्रद्म वच्च स्वप्नी-जैसे भगवान्‌ बीरपशने दश 
स्वप्न देखे थे तथा मो्तगमन विषय चौदा स्वम्न कद्दा है, ऐसा 
स्वन्न पूर्वे न देखा हो उसको देखनेसे चित्तसमाधि द्ोती हैं, 
ऐसे उत्तम स्वन्न किसको प्राप्त होता है ! कि जो संबतात्माके 
धारक मुनि यथातथ्य स्वश्ता देख सकता हैं, वह इस बोर 
संसार-समुद्रसे शीक्रतासे पार होकर मोछ्षको प्राप्त कर लेता है. 
(४) देवदर्शन--जैसे देवताओं संबंधी ऋद्धि, ज्योति, 
कान्ति ( क्रान्ति ) प्रधान देवसंबंधी भाव पूर्व भहीं देखा, 
चह देखनेसे चित्तको समाधि होती है, ऐसा देवदशेन किसीको 
दोता है! मुनि जो प्राप्त हुवे ग्राहर-पाणी तथा सरस- 
भीरस आहार और वस्त-पात्र जीणोदिको समभावे भोगने- 
वाले तथा पश्चु, नपुसक, ख्तरी रहित शय्या भोगनेवाले अद्ष- 
चर्यग्ुप्ति पालन करनेवाले, अन्प आहारभोजी, अल्प उपधि 
रखनेवाले, पांचों इन्द्रियोंकों अपने कब्जे फरी हो, े फायकी 
यवना करनेवाले इत्यादि जो श्रेष्ठ झुयधारकों सम्पस्धष्ट 
देवका दर्शन होता है, उसीसे चित्त समाभिको श्राप्त द्वोंते हैं. 


2 


. (५) अवश्निज्ञान--पूर्वे उत्पन्न नहीं हुवा ऐसा उत्पन्न 
होनेसे जधन्य अंगुलके असंख्याते भागे उत्कृष्ट संपूर्ण लोककों 
जाने, निससे चित्तसमाधि होती है. अवधिज्ञान किसको प्राप्त 
होता है ? जो तपस्वी मुनि स्व प्रकारके कामविकार, विपय- 
कपायसे विरक्त हुवा हो; देव, मनुष्य, तिबंचादिका उपस- 
गको सम्यक्‌ अकारसे सहन करे, ऐसे मुनियोंकोी अवधिज्नान 
हानेसे चित्तसमाधि होती ह, 2 

(६ ) अवधिदशन--पूर्व उत्पन्न न हुवा ऐसा अवधि 
दशन उत्पन्न होनेसे जघन्य अंगुलके असंख्याते भागे ओर 
उत्कृष्ट लोकके रुपीद्रव्योक़ों देखे. अवधिदशनकी प्राप्ति 
किसको होती है १ जो पूर्व गुनोंवाले, शांत स्वमावी, शुभ 
लेश्याके परिणामवाले मुनि उध्वेल्लोक्, अधोलोक ओर तिच्छों- 
लोककों अवधिज्ञान द्वारा रुपीपदार्थोंके देखनेसे चित्तमं समाधि 
उत्पन्न होती हैं ' 

( ७ ) मनःपर्यवज्ञान--पूर्वे ग्राप्त नहीं हुवा एसा अपूर्य 
मनःपयेवज्ञान उत्पन्न होनेसे अढाइद्वीपके संज्ञीपयोप्ता जीवॉका 
मनोभावको देखते हवे चित्तसमाधिको प्राप्त होता हैं. मनः- 
पर्यवज्ञान किसको उत्पन्न होता हें ? सुसमाधिवन्त, शुक्कले- 
श्यावन्त, जिनवचनमें निःशंक, अभ्यन्तर ओर वाह्य परिग्र- 
हका सर्वेथा त्यागी, सर्वे संगरहित, सुण्णोका रागी इत्यादि गुण 
संयुक्त हो, उस अग्रमच झुनिको मनःपर्येवज्ञान उत्पन्न होता है 

( ८ ) केवलज्ञान--पूर्व नहीं हुवा वह उत्पन्न हानेस 
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चित्तको परम समाधि होती है. केवलज्ञानकी प्राप्ति किसको 
होती है $ जो घुनि अप्रमत भावसे सेयम आराधन करते 
हुबे ज्ञानावरणीय कमका सर्वाश चय कर दीया हैं, ऐसा 
चपकश्रेशिप्रतिपन्न सनि्योको केवलज्ञान उत्पन्न होता है, वह 
सबे लोकालोकके पदाधोंको दस्तामलककी माफिक जानते है. 

( ६ ) केवलद्शन--पूर्व नहीं हुवा ऐसा केबलदशेन 
होनेसे लोकालोककी दखते हुवेकी चित्तसमाधि होती है. 
केवलदशेनकी प्राप्ति किसको होती है ? जो मुनियों अप्रमत्त 
गज़ारूठ हो, ज्पकश्रेणि करते हुये बारहवे गुणस्थानके अस्‍्तर्मे 
दर्शनावरणीय कमैका सर्वाश क्षय कर, फेबलदशन उत्पन्न 
कर लोकालोककों हस्तामलककी माफिक देखते है. 

( १० ) फेवलमत्यु--( केवलज्ञान संयुक्त ) पूर्वे नहीं 
हुवा ऐसा केवलसत्युकी प्राप्ति होनेसे चित्तमें सम्राधि होती 
हैं, फेतरलसृत्युक्ी प्राप्ति किसको होती है ? जो बारह प्रकारकी 
भिक्षुप्रतिमाका विशुद्धपणेसे आराधन कीया हो आर मोहनीय 
कृमेका सवैथा क्षय फीया हो, वह जीव केवलसत्यु मरता 
हुवा, अर्थात्‌ केवलब्नान संयुक्त पंडित मरण मरता हुवा सर्वे 
शारीरिक झार मानसिक दुःखोंका अंत करते, वल्ी समाधि 
जो शाश्रत, अच्यायाघ सुखोर्मे विराजमान हो जाता है. मोह- 
नीय फ्रमें क्षय हो जानेसे शेष कर्माका जोर नहीं चलता है. 
इस पर शास्कारोंने दृष्टान्व बतलाया है. जसेकि--- 


(१) वालवुत्तके फलके शिरपर सुइ (साचि) छेद चिटका- 
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थम वह तस्काल गिर पडता है, इसी माफिक माहनीय कमेका 
शिरच्छेद करनेसे से कर्माका नाश हो जाता है (४) सना- 
पत्ति भाग जानेसे सेना स्वर्धही कमजोर हाकर भग जाती 

इसी माफिक माहनीय कमेंस्प समापति छय दिस शप कमा: 
रुपी सनन्‍्य स्वयंही भाग जाता है (ज्ञय हो जाता हैं.) ( ४ ) 
परम रहित अग्नि इन्धनके अभावसे स्वयं क्षय होता दे इसी 
माफिक मोहनीय कमरुप झाग्रेकों राग-द्वेपरुप इन्धन ने मिले 

नस क्षय होता है. माहनीयकम लय हानेपर शप कमेचय हाता है 

(४) जैसे सुके हुवे बच्चके मूल जल सिंचन करनेसे कर्भी नव- 
पन्नवित् नहीं होते है इसी माफिक मोहनीयकरम सक ६ क्षय ) 
जानेपर दसर कगाका कभी अंडर उत्पन्न नहीं हो सक्ता हैं. 
(५) जैसे चीजका आग्नस दन्घ कर दावा हो, ता फिर झ 

कुर उत्पन्न नहीं हो सक्ता है. इसी माफिक कर्तोका बीज (मोह- 
नीय) दग्घ करनेसे पुनः भवरुप अकुर उत्पन्न नहा हांत हें 


इस प्रकारसे केवरुज्ञानी आयुप्यके अन्त ओंदारिक, 
तेजस, और कामेण शरीर तथा वेदनीय, झायु, नामकम 
ओर गोन्रकर्मफो स्वेथा छेदन कर कमेरज रहिते सिद्धस्थानको 
ग्राप्त कर लेते हैं 


भगवान्‌ वीरप्रश्ु आमंत्रण कर कहते है क्ि--भों आ- 
युष्मान्‌ । यह चित्त समाधिके कारण बतलाये हैं, इसका (वे 
शुद्ध भावोंसे आराधन करा, सन्प्मख रहा, स्वीकार करा: इ- 


७ 


सौसे मोक्षमन्द्रिके सोपानकी श्रोणि उपागत हा, शिवमान्दि- 
रको ग्राप्त करो. 
इति दक्षाश्ुत स्केंध--पंचम अध्ययनका संक्षिप्त सार- 





[६ ] छट्ठा अध्ययन 


पंचम गशधर अपने ज्येष्ठ शिष्य जम्बू अणगारको 
आवर्कोकी इग्यारा प्रतिमाका विवरण सुनाते है. इग्यारा प्रति- 
भाकी अन्दर प्रथम दर्शनप्रतिमाका व्याख्यान करते है.# 

बादीयोंमें अज्ञानशिरोमणि, नास्तिकमति, जिसको 
अक्रियावादी कहते हैं. हेय, उपादेय कोइ भी पदार्थ नहीं है, 
ऐसी उन्होंकी प्रज्ञा है, ऐसी उन्होंकी दृष्टि है, बहां सम्पत्तव- 
वादी नहीं है, नित्य ( मोक्ष ) वादी भी नहीं हैं. जो शाश्वत 
पदार्थ है उसको भी नहीं मानते है. उस अफक्रियावादी ना- 
स्तिकोंकी मान्यता है कि यहलोक, परलोक, माता, पिता, 
अरिहंत, चक्रपर्ती, वासुदेव, बलदेव, नारक, देवता कोई भी 
नहीं है, और सुकृत करनेका सुकृत फल भी नहीं है, दुष्कृत 
करनेका दुष्कृत फल भी नहीं है, अर्थात्‌ पुणएय-पापका फल 
नहीं है. न परमबर्मे कोइ जीब उत्पन्न होता है, वास्ते नरक 

# प्रथम मिथ्यात्वका स्वरुप ठीक तोरपर न सममा जावे, 
बहांतक मिथ्यावसे अरुचि और सम्यक्त्वपर रुचि होता असंभव 
है. इसी लिये शाखकारों दृशेनप्रतिमाकी आदिमें बादीयोक्रे 
मतका परिचय फराते है. 
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नहीं है, यावत्‌ सिद्ध भी नहीं हैं. अक्रियाबादीयोंकी ऐसी 
प्रज्ञा-इष्टि प्रसुपणा है. ऐसा ही उन्होंका छंंदा हैं, ऐसा ही 
उन्होंका राग है, ओर ऐसा ही अभीष्ट है, ऐसे पाप-पुरयकी 
नास्ति करते हुवे वह नास्तिकलोक महारंभ, महापरिग्रहकी 
अन्दर मूच्छित है, इसीसे वह लोक अधर्मी, अधर्मानुचर, 
अधमेको सेवन करनेवाले, अधमेको ही इ्ट जाननेवालें, अधमे 
चबोलनेबाले, अधर्म पालनेवाले, अधर्मका ही जिन्होंका आ- 
चार है, अधमका ग्रचार करनेवाले, रातदिन अधमेका ही 
चिंतन करनेवाले, सदा अधर्मकी अन्दर रमण॒ता करते हैं 
नास्तिक कहते है-इस अम्मक जीवॉको मारो, खड़गा- 
दिसे छेदों, भालादिसे भेदो, प्राणोंका अंत करो, ऐसा अक्ृत्य 
काये करते हुवे के हाथ सदेव लोही ( रोद्र ) से लिप्त रहते 
हैं, वह स्वभ्ावस ही प्रचंड क्रोधवाले, रोदं, हद .पर 
दुःख देनेमें तथा अक्ृत्य काये करनेंम साहसिक, परजीवोको 
पाशमे डाल ठगनेवाले, गूढ माया करनेवाल, इत्यादि अनेक 
कुप्रयोगमें प्रवत्ति करनेवाले, जिन्होंका दुःशील, दुराचार, ढुने- 
यके ख्थापक, दुन्नतपालक, दूसरोंका दुःख देखके आप आनन्द 
माननेवाले, आचार, गुप्ति, दया, प्रत्याड्यान, पोषधोपवार्स 
रहित है. असाधु, मलिनवात्ति, पापाचारी, प्राणातियात, सृपा- 
बाद, अदत्तादान, मेथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ; 
राग, ठेष, कलह, अभ्याख्यान, पेशुन्य, परपरिवाद, राति अ- 
रति, मायाम्पावाद और मिथ्यात्वशल्य-इस अठारा पापोंसे 


छर 


पनिमृत्त नहीं, अ्थोत जआावजीवतक अठारा पापको सेवन करने- 
चाले, से कपाय, स्नान, मन, दुन्तधावन, मालीस, विले- 
पने, माला, अलंकार, शब्द, रुप, गंध, रस, स्पशेसे जाव- 
जीवतक निशच् नहीं अधौत्‌ किसी कीस्मका त्याग नहीं है 


संवप्रकारकी अ्सवारी गाड़ो, गाडा, रथ, पालखो, 
तथा पशु, इसी, अश्व, गो, महिप [ पाडा ] छाली, तथा 
गयाल। दासदासी, कामकारी-इत्यादिसमी नियृत्ति नहीं करी ६. 


सर्व प्रकारफे क्रम-विक्रय, वरणिज्य, व्यापार, कुंत्य, 
अकृत्य तथा सुश्ण, रुपा, रत्न, माणिक, मोती, घन, धान्य 


इत्यादि, तथा सबब प्रकारस कुदा तोल कुडा मापसेभी निश्ृवत्ति 
नहीं करी हू 


सर्व प्रकारके भारंम, सारंभ, समारभ, पचन, पचावन, 
करण, फरावण, परजीबोंकों मारना, पीटना, तजेना करना, 
बघ बंधनसे परको क्लेश देना-इत्यादिसे निम्नत्ति नहीं करी हे. 


जैसा बर्शन किया है, चेसेही सत्र साथद्य फर्चन्य के 
करनेवाले, धोधिबीज रहित, परजीवॉफो परिताप उत्पन्न कर- 
नेसे जावजीय पंत निमृच नहीं हैं. जसे दृष्टान्त-कोइ पुरुष 
बटाणा, मयर, चीया, वील, मूंग, इत्यादि अपने भक्त्या्थ 
दलते हे, चूरण फरते है. इसी माफेक मिथ्यारष्टि, अनाये, 
मांसभ्ी ज्यों तौतर, वटेवर, लबोक, पारेवा, कर्पीजल, म- 
यूर, संग, पर, मदिप, काच्छप, सर्प-भादि जानबरोंको 
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विना अपराध मार डालते है. निध्यंस परिणामी, किसी ग्रका- 
रकी घृणा रहित ऐसे अनाये नास्तिक होते है... 

.. ऐसे अक्रियाबादीयके बाहिरकी परिषद जो दास- 
दासी, ग्रेपक, दूत, भट्ट, सुभट, भागीदार, कामदार, नोकर, 
चाकर, मेता, पुरुष, कृपीकार-इत्यादि जो लघु अपराध कीया 
हो, तो उसको बडा भारी दंड देते है, जेसे इसको दंडा, 
मुंडो, तजेना, ताडना करो, मारो, पीठो मजबूत बन्धन करो 
इसको खाडेमें भाखसीम डाल दो, इसके शरीरकी हडीयों 
तोड दो-एवं हाथ, पांव, नाक, कान, ओछू, दान्त-आदि 
अंगोपांगको छेदन करो; एवं इसका चमडा निकालो, हृदयकों 
भेदो, आंख, दान्त, जीमको छेंदन करो, शूली दो, तलवारसे 
खंड खंड करों, इसको अभिमें जला दो, इनको सिंहकी पूछमें 
बांधो, हस्तीके पांच नीचे डालो, इत्यादि लघु अपराध कर- 
नेपर अपराधीकोी अनेक प्रकोरके कुमोत्से मारनेका दंड देते 
हैं. ऐसी अनाये नास्ति्कोंकी नि्देय वृत्ति है. 

'. जझाम्यन्तर परिषद्‌ जेसे माता, पिता, वान्धव, भगीनी, 
भायो, पुत्री, पुज्रवधू-इत्यादि, इन्होंसे कंपी किंचिन्मात्र अप- 
राध हो जाय, तो आप स्वयं भारी दंड देते हे, जेसे शीतका- 
लगे शीतल पाणी तथा उष्णकालमें उष्ण पाणी इसके शरी- 
रपर डालो, अग्निकी अन्दर शरीर तपावों, रसीकर, वेंत कर, 
नाडीकर, चाबक कर, छडीकर, लताकर, शरीरके पसवाड़े 
अहार करो, चामडकों उखेडो, हडीकर, लकडीकर, सुष्टिकर 
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कंकर फर, फेहलू कर, मारो, पटो, परिताप करो, इसी माफिक 
खजन, परजन, परको स्व॒ल्प अपराधका महान्‌ दंड करनेवाले; 
ऐसे कर पुरुषोंसे उन्होंके परियारवाले दूर निवास करना चा- 
हते है. जैसे बीलीसे चुहें दूर रदते है. ऐसे निदेय अनायेका 
इस लोकमें अद्दित होता है, इमेशां कोपित रहता है, और 
परलोकर्मे भी दुःखी द्वोता हैं, अनेक क्रेश, शोक, संताप पाता 
है, बह अनाये दूसरोंकी संपांति देख महान्‌ दुःख करता हैः 
उसको लुकशान पहुंचानेका इरादा करता है. बह दुष्ट परि- 
खामी उभय लोकमे दुःखपरंपराको भोगवता है. 

ऐसा भक्रियावादी पुरुष, स्री संबंधी ( मैथुन ) काम- 
भोगोंमें मूर्िछत, गृद्ध, अत्यंत भासक्त, ऐसा च्यार, पांच, 
छे दशा बपे तथा स्वल्प या बहुतकाल ऐसे भोगोपभोग 
भोगबवता हुवा बहुत जीवॉके साथ बेर-पिरोध कर, .बहुत 
जबर पापकर्म उपाजन कर, कृतकर्म-प्रेरित तत्काल दी 
उस पापकर्मोका भोक्ता होता दे. जैसे कि लोहाका गोला 
पानीपर रखनेसे वद्द तत्काल ही रसातलकों पहुंच जाता है. 
इसी माफिक अक्रियावादी बज्पापके सेवनसे करमरेप धूली 
आर पापरुप फमेसे चीकणा बनन्‍्ध करता हुवा बहुत जीबॉफे 
साथ पैर, विरोध, पृतबाजी, माया, निव्रिड मायासे परवंचन, 
आशातना, भ्यश, अप्रतीतियाले कार्य करता हुवा बहुत श्रस, 
स्थावर प्रायीयोंफी घात फर दुर्ध्यान थवस्थामें कालभवसरमें 

हि 
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काल कर घोर अंधकार व्याप्त धरणीतले नरकगतिकां प्राप्त 
होता है 

वह नरकावास अन्दरसे वतुल ( गोलाकार ) बाहरसे 
चोरस है, जमीन छुरी-अस्‍्तरे जैसी तीक्षण है, सदेव महा 
अन्धकार व्याप्त, ज्योतिषीयोंकी प्रभा रहित ओर रोद्र, मस, 
चरबी, मेद, पीपपडलसे व्याप्त है, श्वान, सपे, मनुष्यादिक 
मत कलेवरकी दु्गन्‍्धसे भी अधिक दुर्गन्‍्ध दशों दिशामें 
व्याप्त है. स्पशे वडा ही कठिन है, सहन करना बडा ही 
मुश्कील है, अशुभ नरक, अशुभ नरकवाला वहांपर नारकीके 
नेरिय किंचित्‌ भी निद्रा-प्रचला करना, सुना, रतिवेदनेका 
तो स्वम भी कहांसे होवे ? सदैवके लिये विस्तरण ग्रक्रारकी 
उज्वल, ग्रकृषट, केश, कट्ठक, रोंद्र, तात्र, दुःख सहन कर 
सके ऐसी नारककी अन्दर नेरिया पू्षेंक्त कर्मेकों भोगवत 
हुवे विचरते हे. 

जैसे च्टान्व--परवेतका उन्नत शिखरपरसे मूल छेदा 
हुवा वृक्ष अपने गुरुत्वपनेसे नीचे स्थान खाडे, खाइ, विषम, 
दुरगंम स्थानपर पड़ते है, इसी माफिक अक्रियावादी अपने 
किये हुवे पापकर्मरुप शद्तसे पुन्यरुप वृक्षमूलकों छंदन कर, 
अपने करमगुरुत्व कर स्वयं ही नरकादि गतिमें गिरते है, फिर 
अनेक जाति-योनिसें परिभ्रमण करता हुवा एक गर्भेसे दूसरे 
गर्भमें संक्रमण करता हुवा दक्षिणदिशागामी नारकी कृष्ण- 
पक्षी भविष्यकालमें भी दुलभबोधि होगा. इति अक्रियावादी- 
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(२) क्रियावादी--क्रियाबादी आत्माका अस्तित्व मानते 
है, आत्माका हितवादी है. ऐसी उसकी म्ज्ञा हैं, बुद्धि है. 
झात्महित साधनरुप सम्यग्दष्टिपना होनेसे समवादी कहा जाते 
है. सर्व पदार्थोकों यथार्थपने मानते है. स्व पदा्थोंकों द्वव्या- 
स्तिक नयापेक्षासे नित्य और पर्योयास्तिक नयापेज्षासे अनित्य 
मानते है. सत्यवाद स्थापन करनेवाले है, उन्होंकी मान्यता 
है कि यह लोक, परलोक अरिहंत, चक्रवर्ती, बलदेव, वासु- 
देव है, अस्तिरुप सुकृतका फल्न है, दुष्कृतका भी फल है, 
पुएय है, पाप है. परलोकमें जीव उत्पन्न होते है. पापफमे 
करनेसे मरकमें और पुन्यकर्म करनेसे देवल्लोकमें उत्पन्न भी 
होते है, मरकसे यावत्र्‌ सिद्धि तक सर्व स्थान अस्विभाव है. 
ऐसी जिसकी म्रज्ञा, दृष्टि, छन्दा, राग, मान्यता है; वह महा- 
रंभी यावत्‌ महा इच्छावाला है. तथापि उत्तर दिशाकी नर- 
कर्मे उत्पन्न होता है. शुक्रप्ती, स्वल्प संसारी भविष्यमें सुल- 
भवोधि होता है. ह 

नोटः--आरितिक सम्यग्वादी होनेपर क्या नरकर्म जाते 
है ( उत्तर )--अ्रधम मिथ्यात्वावस्थामें नरकायुप्र बांधा हो, 
पीछेसे अच्छा सत्संग होनेसे सम्यक्तदकी ग्राप्ति हुई हो, बह 
जीव नरकमें उत्तर दिशामें जाता है. परन्तु शुक्कपक्ती होनेसे 
भविष्यमं सुलमधोधि होता है. 

इसी अकार अक्रियाबादीयोंका मिथ्यामत, और क्रिया- 
वादीयोका! सम्पक्तका जानकार हो; उत्तम धर्मकी अन्दर 
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रुचिवान्‌ बने, तीथंकर भगवानने फरमाये हुवे पवित्र धर्ममें 
इठ श्रद्धा रखे. जीवादि पदार्थका स्वरुपकों निरशयपूर्षक 
समझे. हेय, ज्ञेय ओर उपादेयका जानकार बने, यह प्रथम 
सस्यक्तव प्रतिमा, चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीवॉको होती हें. 
सम्यक्तवकी अन्दर देवादि भी ज्ञोम नहीं कर सके, निरति- 
चार सम्यक्तवका आराधन करे, परन्तु नवकारसी आदि व्रत 
प्रत्याख्यान जो जानता हुवा भी मोहनीय कर्मके उदयसे 
प्रत्याख्यान करनेको असमथे हैं. इति प्रथम सम्यक्तव प्रतिमों. 


( २ ) दूसरी व्रत प्रतिमा--जो पूर्वोक्त धमकी रुचि- 
वाला होते हैं, ओर शील-आचार, व्रत-नवकारसी आंद 
दश प्रत्याख्यान, गशुखत्रत, विरमण, प्रत्याख्यान, पर्षिथ 
(अवेपारादि) ज्ञानादि गुणोंसे आत्माको पुष्ट बनानेकी उपवास 
कर सकते परन्तु ्रत्याख्यानी मोहनीय कर्मोद्यर्स सामायेक 
ओर दिशावगासिक करनके असमथे है, इति दूसरी ग्रतिमा, 


(३) सामायिक अतिसा--पूर्वोक्त सम्यक्त्वरुचि ब्रत, 
ग्रत्याख्यान, सामायिक, दिशावगासिक सम्यक ग्रकारस पालन 
कर सके. परन्तु अष्टमी, चतुदंशी, परणमा, अमावास्था, 
( कल्याणक तिथि ) प्तिपूर्ण पोषध करवेम असमथे है श्॒ते 
गे मायिक प्रतिमा, 


(४) चोथी पौयध प्रतिमा--पूर्वोक्त धर्मेराचिसे - यावत्‌ 
अतिपूरं पोषध कर सके, परन्तु एक रात्रिकी जो प्रतिमा (एक 
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रात्रिका कामोत्सग करना). यहां पांच बोल घारण करना 
पडता है, बह करनेमे अममर्थ है, यह प्रतिमा जघबन्य एक 
दोय,- तीन रात्रि, यावत्‌ उत्कृष्ट च्यार मास तककी है. इंति 
चाथी पौषध प्रतिमा, 

(५४) पांचवी एक रात्रिकी प्रतिमा--पूर्वोक्त यावत्‌ पी- 
पथ पाल कर और पांच बोल जो--(१) खान मजनका त्याग- 
(२) रात्रिभोजन करनेका त्याग, (३) घोरीकी एक घांम राड 

_बौरांधरे, (४) दिनको कुशीलका त्याग. ( अक्षचय पालन 
करें ) (४ ) रात्रि समय मादा करे इस पांच नियमॉफी 
पॉलन करें. इति पांचवी प्रतिमा उत्क्रष्ट पांच मास धरे, 


| (६) छट्ठी ब्द्माचये प्रतिमा--पूर्वोक्त से कमे करते 
हुये स्वतः अक्मचय्रत पालन फरे. इति छट्ठी त्रद्मचये प्रतिमा. 
छ मास घारण करे. 

(७) सचित्त प्रतिमा--पूर्वोक्त सवे पालन कर आर 
सचित वस्तु खानेका त्याग करे, यावत्‌ सात मास करे. इति 
सातवी सचित्त प्रतिमा, * 

(८) श्राठवी शारंभ प्रतिमा--पूवोक्त सचे नियम पालन 
करे और अपने हाथोंसे आरंभ न करे यावत्‌ आठ मास करे. 
इति आठपी प्रारंभ प्रतिमा, 

(६) नौवी सारंभ प्रतिमा--पूर्वोक्त से नियम पाले, 
आर अपने वास्ते आरंभादि करे, बद पदार्थ अपने काममे 
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नहीं आवे, अर्थात्‌ त्याग करे, यावत्‌ नव मास करे. इति नोवी 
सारंभ ग्रतिमा, 

(१०) ग्रसारेस प्रतिमा--पूर्वोक्त सवे.नियम पाले ओर 
अतिमाधारीके निमित्त अगर कोइ आरंभ कर अशनादि देवे, 
तोभी उसको लेना नहीं कल्पें, विशेष इतना है कि इस ग्रति- 
माका आराधन करनेवाले श्रावक खुरमुंडन-शिरसुंडन कराके 
हजामत करावे, परन्तु शिरपर एक शिखा ( चोदा ) रखावे 
ताक साधु श्रावककी पेहिचान रहें. अगर कोइ करम्बबाला , 
आके पूछे उस पर ग्रतिमाधारीको दो भाषा बोलनी कल्प, 
अगर जानता हो तो कहेकि में जानता हु ओर न जानता 
तो कहे कि में नहीं जाहुं, ज्यादा बोलना नहीं कल्प यावत्‌ 
दश मास धरे, इति दशची प्रतिमा, । 
.. (११) श्रमणभूत प्रतिमा--पूर्वोक्त सर्व क्रिया साधन 
करे खुरमंडन करे. स्वशाक्ति शिरलोचन करे. साधुके माफ़िक 
वस्र, पात्र रखे, आचार विचार साधुकी माफिक पालन करते 
हुवे चलता हुवा इयोसमिति संयुक्त च्यार हस्त प्रमाण जमीन 
देखके चले अगर चलते हुए राहस्ते त्रस ग्राणी देखें तो 
यत्न करें, जीव हो तो अपने पायोको उंचा नीचा तिरछा 
(रखता हुवा अन्य माममें ग्राक्मम करे. मित्षा के लिये अपना 
पेजवन्ध मुक्त न होनेसे अपने न्‍्यातके घरोंकी मित्ता करनी 
कल्प, इसमें भी जिस घरपे जल है, पूर्व चावल तेयार हो ओर 
दाल तेयार पीछेसे होती रहे, तो चावल लेना कल्प, दाल 
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नहीं कल्पे. अगर पूर्वे दाल तैयार हुई हो, तो दाल लेना 
कल्पे, तथा पूर्व दोनों तैयार हुवा हो, तो दोनों लेना 
कल्प, और पूर्वे कमी तैयार न हुवा हो तो दोनों लेना नहीं 
कल्पै, जिस कुल्में भित्ता निभित्त जाते है यहांपर कहना चा: 
हिस्ने कि-में ग्रतिमाघारक श्रावक्र हुं, अगर उस्त प्रतिमाघारी 
श्रावकको देख कोइ पूछे क्रि-तुम कोन हो ? तब्र उत्तर देना 
चाहिये, में इग्यारमी प्रतिमाधारक श्रावक हूं. इसी माफिक उत्कृष्ट 
इग्यार मास तक प्रतिमा आराधन करे, इति, | 

नोद--प्रथम प्रतिमा एक मासकी है. एकान्तर तपश्रया 
करे, दूसरी प्रतिमा उत्कृष्ट दोय मासकी है. छट्ठ छठ पारणा 
करे, एवं तीसरी प्रतिमा तीन मासकी, तीन तीन उपवासका 
पारणा करे. चौथी प्रतिमा च्यार मासकी-यावत्‌ इग्यारवी 
प्रतिमा इस्पारा मासकी और इग्यार इग्यार उपबासका पान, 
रणा फरे. ह 

आनन्दादि १० श्रावकोंकों इग्यारा प्रतिमा यदानेमे 
साढे एंच वर्षेफाल लगाथा, इसी माफ़िक तपथ्योमी करीथी, 

प्रथमकी च्यार प्रतिमा सामान्य रुपसे गृहचासमें साधन 
होती है. पांचवी प्रतिमा कार्तिकशेठने १०० बार बहन करीथी, 
प्रायः शग्यारवी प्रतिमा वदनकर आयुष्य अधिक हो तो दीचा 
ग्रहन फरते है. इंति. 

इति छट्ठा अध्ययनका संक्षिप्त सार. 
ब्-्ब>€0%5- 
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(७) सातवां भिक्षुप्रतिता नामका अध्ययन, 


.... (१) प्रथम एक मासकी भिक्षु प्रतिमा, (२/ दो मा- 
सकी भिन्ु ग्रतिमा, (३) तीन मासकी मिश्लु ग्रतिमा. (७) 
च्यार' मासकी भिन्नु प्रतिमा, (५) पांच मासकी भिक्ु प्रतिमा, 
(६) छे मासकी भिन्नु प्रतिमा. (७) सात मासकी भिल्नु ग्र- 
तिमा. (८) प्रथम सात अहोरात्रिकी आठवी सिक्षु प्रतिंसां« 
(8) दूसरी सात अहोरात्रिकी नोंवी मिक्तु प्रतिमा. (१०) 
तीसरी सात अहोरातकी दशवी भिन्नु प्रतिमा, (११) अहो 
रातकी इग्पारवी भिन्तु प्रतिमा, (१२) एक रात्रिकी बारहवी 
भिन्ु प्रतिमा, 


(१) एक मासकी प्रतिमा खीकार करनेव्रल सुनिकों 
एक मास तक अपने शरीरकी चिंता ( संरक्षण ) करना नहीं 
कल्पे, जो कोइ देव, मनुष्य, तियच, संबन्धी परीपह. उत्पन्न 
हो, उसे सम्यक्‌ ग्रकारसे सहन करना चाहिये. 

(२) मासिक प्रतिसा स्वीकार किये हुवे झनिकों 
प्रतिदिन एक दात मोजनकी, एक दांत आहारको लेना 
कल्प, वह भी अज्ञात कुलसे शुद्ध निर्दोष लेना, आहार एऐसो 
लेना कि जिसको बहुतसे हुपद, चतुष्पद, भ्रमण, ब्राह्मण; 
अतिथि, कृपण, मंगा भी नहीं इच्छता हो, वह भी एकला 
भोजन करता हो वहांसे लेना कल्पे. .परन्तु दोय, तीन, 
च्यार, पांच या बहुतसे भोजन करते हो, वहांसे लेना नहीं 
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कल्प. तथा गर्मगतीके लिये, वाज़्कके लिये किया हुवा भी 
नहीं फल्पे. जो ख्री अपने वच्चेको स्तनपान कराती हो, उन्हके 
' हाथसे भी लेना नहीं कल्प, दोनों पांच डेसीकी अन्दर हो, 
दोनों पांव डढेलीकी बाह्मर हो, तो भी मिन्षा लेना नहीं 
कल्पे, अगर एक पांव बाहार, एक पांव अन्दर दो तो 
मिचा लेना फल्प, 


(३ ) मासिक प्रतिमा स्तव्रीकार क्रिये हुवे मनिकों 
गौचरी निपित्ते दिनका आदि, मध्यम और अम्तिम-ऐसे 
तीन काल कल्पे. जिसमें भी जिस कालमें मिच्ताकों जाते है, 
उसमें भिा मिले, न मिले तो इतनेम है सन्तोष रखे, 
परन्तु शोपकालमें मि्ञाको जाना नहीं कल्प, 


(४ ) मासिक प्रतिमा स्वीकार किये हुये मुनिको छे 
 प्रकारसे गाचरी करनी कल्पे--( १) पेला सम्पूर्ण संदुकके 
आकार च्यारों कानोंके घरोंसे भिन्ता प्रहन करे. (२) शदपेला, 
एक तफके घरोंसे भिक्ता ग्रहन करे, ( ३ ) गौमृत्रिका--एक 
इधर एक उधर घरोंसे 'मिछ्चा ग्रहन करें. (४ ) पतंगीया--- 
पतगकी माफिक एक घर किसी महोलाका तो दूसरा किसी 
मद्दोलाका घरसे भिक्ता ग्रदन करे. (४ ) संखावतेन--एक 
घर उंँचा, एक घर नीचासे भिचा ग्रदन फरे. ( ६ ) सम--- 
सीधा-प॑क्तिसर घंरोंकी मित्ता करे. 


(५ ) मात्तिक प्रतिमा स्वीकार किये हुवे मुनिको 
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जहांपर लोग जान जाबे कि यह ग्रतिमाधारी मुनि है, तो 
वहां एक रातजिसे अधिक नहीं ठहर सके, अगर न जाने तो 
दाय रात्रि ठहर सके, इसीसे अधिक जितने दिन ठहर उतना 
ही छेद या तपका प्रायश्वित होते है, यहांपर ग्रामादि अपना 
है, न कि ज॑ंगलकी. न्‍ 

( ६ ) मासिक प्रतिमा स्व्रीकार कीये हुवे मुनिकों 
च्यार प्रकारकी भाषा बोलनी कल्प, ( १) याचनी-- 
अशनादिककी याचना करना, (२) प्ृच्छना--प्रश्नादि तथों 
मागका पूछना, (३) अणवशि--शुवोदिकी आज्ञा तथो 
मकानादिकी आज्ञाका लेना, (४) पूछा हुवा पनश्नादिका 
उत्तर देना. 


( ७ ) मासिक प्रतिमा स्व्रीकार कीये हुत्रे मुनिकों तीन 
उपासरॉकी म्रतिलेखना करना कल्पे, ( १) आराम--बरगी- , 
चांक वंगलादिके नीचे, (२ ) मंडप--छत्री आदि विकद 


कै. | औििक 


स्थानोम्त, ( ३ ) वृक्षक नीचे ध 
( ८) मासिक प्रतिमा स्वीकार किये हुवे मुनिर्को उक्त 
तीनों उपासरोकी आज्ञा लेना कल्प, े 
(& ) मासिक प्रतिमा स्वीकार किये हुवे मुनिकों उक्त 


तीनों उपासरोभ निवास करना कल्पे 


( १० ) मासिक प्रतिमा स्वीकार किये हुवे झुनिरकों 
तीन संथारा ( बिछाना ) कि अतिलेखना करना कल्प. (१) 


्र 
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पृथ्वीशिलाका पठ, ( २ ) काप्ठका पाठ, (३) यथा तैयार 
किया हो वैसा, 


( ११ ) मासिक प्रतिमा स्वीकार किये हुये मुनि जिम 
मकानमें ठहरे हो, वद्दांपर कोइ स्ली तथा पुरुष आया हो तो 
उसके लिये मुनिकों उस मकानसे नीकलना तथा भ्रवेश 
करना नहीं कल्वे, भावार्थ--कोह पुन्यवान्‌ आया दो, उसको 
सन्‍्मान देना या दवावके लिये उस मकानसे अन्य स्थानमें 
नीकलना तथा अम्य स्थानमें प्रवेश करना नहीं कल्प. 


(१२ ) भासिक प्रतिमा स्वीकार किये हुवे मुनि ठहरा 
हो उसी उपाश्रयमें अग्नि प्रज्यलित दो गह हो तो भी उस 
अप्रिके भयसे श्रपना शरीरपर ममत्यमावके लिये धह्दांसे 
नीकलना तथा अन्य स्थानमें प्रवेश करना नहीं कल्पे. अगर 
फोह गशद्दस्थ मनिको देखके विचार करे कि इस अग्रिम यह 
पुनि जल जायगा. में इसकों निकालुं, ऐसा विचारसे मुनिकी 
बांद पकडके निकाले तो उस पमुनिको नहीं कल्प कि उस 
निकालनेबाले शृदस्यकों पकठके रोक रखे, परन्तु घुनिको 
फल्पे कि भाप हर्यासमिति सद्दित चलता हुवा इस मकानसे 
निकल जावे, 


भापषार्थ--प्रतिमाधारी घ्ुनि अपने लिये परिषद सहन 
फरे; परन्तु दूसरा अपनेको निकालनेकों भाया हो, अगर उस 
समय झाप नहीं नीकले, तो आपके निष्पन्न उस गहस्थकों 


दर 


चुकशान होता है. वास्ते उस ग्रहस्थके लिये आप जल्‍दी 
नीकल जावे, 

(१३) मासिक प्रतिमा स्वीकार किये हुवे मानिके पर्र्मे 
काटा, खीला, कांकर, फंस भांग जावे तो, उसे नींकालना 
नहीं कल्प, परिषपहकों सहन करता हवा इया देखता चले« 


(१४) मासिक ग्रतिसा स्वीकार किये हुवे मुनिकी आऑ- 
खर्म कोइ जीव, रज, फुस, कचरा पड जाये तो उस मुनेकों 
निकालना नहीं कल्प, परपहकों सहन करता हुवा विहार करे 

(१४) मासिक ग्रतिमा स्वीकार किय हुवे मुनि चलते 
हुवे जहांपर सये अस्त हो, वहांपरही ठहर जाना चाहियें. 
चाहे वह स्थल हो, जल हो, खाड, खाहइ, पहाड, पर्वत, वि- 
पमभूमि क्‍यों न हो, वह रात्रि तो वहांहा ठहरना, हयात 
होनेपर एक पांवभी नहीं चलना, जब खय उदय हो, उस से 
मय जिस दिशामें जानेकी इच्छा हो, वहांपरभी जा सकते हैं 


(१६) मासिक प्रतिमा स्व्रीकार किये हुवे झानिका जहाँ 
पासमें पृथ्व्यादि हो, वहां ठहरके निद्रा या वेशेप नेद्रा करना 
नहीं कल्पे, कारण-सुते हुवाक़ा हस्तादिका स्पशे उस एथ्व्या- 
दिसे होगा तो जीदोंकी विराधना होगी, वास्ते दूसरा निदाष 
स्थानको देख रहे, वहांपर आनाजाना सुख पूवेक हो सक्ता 
है. मुनिको लघुनीत, वडीनीतकी वाधाकोसी रोकना नहीं 
कल्प, कारण--यह रोगबद्भिका कारण हे. इस वास्ते पेस्तर 
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भूमिकाका प्रावेलेखन कर कारण हो उस समय वहां जाके नि- 
वृत्त होना कल्पे. फिर उसी स्थानपर आाके कायोत्सगे करे. 


(१७) मासिक प्रतिमा स्वीकार किये हुवे मुनि विहार 
कर आया हो उसके पांव सचित्त रज, एथ्व्यादि संयुक्त हो, 
उस समय गृहस्थोंके कुलमें मित्ता के सीये जाना नहीं कल्प, 
अगर असा माहुम हो कि वह सचित्त रज पसीनेस, मेलसे 
कर्दमसे उसके जीव विध्येस हो| गये है, तो उस मुनिको गृदद- 
स्थोके कुलमें मित्ता के लिये आनाजाना कल्प, 


(१८) मासिक प्रतिमा स्व्रीकार क्षिये हुते मुनिकों शी- 
तल पानीसे तथा गरम पानीसे हस्त, मुख, दानव, नेत्र पां- 
बादि शरीर धोना नहीं कल्पे. अगर शरीरके अशुचि मल- 
मूत्रादिका लेप हो, वो धोना करंपे. तथा मोजनक्रे अंतमे हस्त, 
प्रखादि साफ करे. 


(१६) मासिक प्रतिमा स्वीकार किये हुवे मुनिके सामने 
प्रश्व, हस्ती, मेल, मेंसा, सबर, कुत्ता, व्याप्र, सिंद तथा म- 
नुप्प जो दुष्ट छुर स्वभाववाला और उन्मत्त हुवा आता हो, 
तो प्रतिमाधारी मुनि चलता हुवाकों पीछा हटना नहीं कल्प. 
अथीत अपने शरीरकी रक्षा निमित्त पीछा न हढे, थगर झ- 
दुष्ट जीव हो, मुनिफो देख भागता हो, मीडकता हो तो उस 
जीवॉकी दया निमित्ते मुनि युग ( च्यार हस्त ) पीछा हठ 
सफते हैं. 

्च्व्म्शीा 
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(२०) मासेक ग्रतिमा स्वीकार कीये हवे मनिको धू- 
पसे छायामें आना और छायासे धूपमे जाना नहीं कल्वे, धूप, 
शीतके परीपहको सम्यकपग्रकारसे सहन करनाही कल्प, 


निथ्य कर यह मासिक भिन्नु प्रतिमा प्रतिपन्न अनगा- 

रको जेसे अन्य खत्नोंमे मासिक प्रतिभाका अधिकार मुनियोके 

लीये बतलाया सका कल्प है, ज॑से इसका मांगे है, 

वेसेही यथावत्‌ सम्पक ग्रकारसे परीपहोंको कायाकर स्पशे 

करता हुवा, पालता हुवा, आतिचारोंको शोधता हुवा, पार 

पहुंचाता हुवा, कीरत्ति करता हुवा जिनाज्ञाको प्रतिपालन क- 
रता हुवा मासिक ग्रतिमाको आराधन करे. इति. 


(२) दो मासिक भिन्नु प्रतिमा स्वीकार करनेवाले मुनि 
दोय मास तक अपनी काया (शरीर) की सार संभालकों 
छोड देते है. जो कोइ देव, मनुष्य, तियेच संबन्धी परीपृह 
उत्पन्न होते है, उसे सम्यक प्रकारसे सहन करे, शेष अधिकार 
मासिक भिक्षु प्रतिमावत्‌ समझना; परन्तु यहां दोय दात आ- 
हारकी, दोय दात पाणीकी समझना, इति | २। 


(३) एवं तीन मासिक सिक्षु प्रतिमा. परन्तु भोजन, 
पाणीकी तीन तीन दात समकना, ( ४ ) एवं च्यार मासिक 
मिक्षु प्रतिमा परंतु भोजन पाणिक्री च्यार च्यार दात 
समझना, (५) एवं पांच मासिक भिन्नु अतिमा. परन्तु 
पांच पांच दात समझना, ( ६ ) छे मासिक, दात छे छे. (७) 


श्् 


एवं सात मासिक भिछ्ु प्रतिमा. परन्तु भोजन पाणीकी दातेंत 
साव सात सममना, शेपराधिकार मासिक प्रतिमावत्‌ समझना, 
इति | ७। 


( ८ ) प्रथम सात रात्रि नामकी झाठवी भिक्ष प्रतिमा. 
सात अह्दोरात्रि शरीरकों चोपिरा देते हैं. बिलकुल निर्मम, 
निःस्पृष्ट रहते है. पानी रहित एकान्तर तप फरते है, ग्राम 
यावत्‌ राजधानीके बाद्ार दिनमें सयेके सन्मुख भातापना और 
रात्रिम ध्यान फरते है बद भी आसन लगाकफे, (१) चिते 
सुता रदेना, ( २) एक पसवाडेस सोना. ( ३ ) से राध्ि 
कार्योस्मर्गम चेठ जाना, उस्त समय देव, मनुष्य, तिथचके 
उपसगे हो, उसे सम्पक प्रकारसे सहन करना परन्तु ध्यानसे 
चोमित होना नहीं करत, अगर मल-मृत्रकी बाधा हो तो 
पूषे प्रतिलेखन फरी हुई भूमिकापर निईच हो, फ्रिर उसी 
आसनसे रात निगेमन करना कलम. यावत्‌ पूवेदत झपनी 
प्रतित्ञाका पालन करनेपर झाव्ाका घाराधक हो सकता द॥८॥ 


(६ ) दूसरे सात राध्ि नामकी नौवी भिन्तु प्रतिमा 
खीकार फरनेवाले मुनिर्योफो यदत्‌ रात्रिमें दंडासन, लगढ 
भासन ( भ्रजाप्तिके ढांचाके भ्राकार शिर भौर पांव भूमिपर 
और सबे शरीर उध्वै होता है, ) उप आसनसे कायोत्सम 
करे. शेपराधिकार पूर्ववत्‌ याबत्‌ थाश्ाका भाराधक होता है॥ह॥ 


(१० ) दीसरे सात राप्रि नामझी दशवी मिश्षु प्रतिमा 


प्र 


यावत्‌ रात्रिमं आसन ( १ ) गोदोहासन, जसे पांवोपर बेठके 
गाया दाते हैं, ( २ ) वीरासन, जेसे खुरसीपर बेठनके बाद 
खुरसी निकाल ली जावे. ( ३ ) आम्रखुज, जसे अधोाशेर 
ओर पांव उपर. यह तीन आसन करे, शेपाधिकार पूवकी 
माफिक, यावत्‌ आराधक होता हे, 


( ११ ) अहोरात्र नामकी इम्यारवी मिश्ष प्रतिमा, छठ 
तप कर ग्रामादिके बाहार जाके ध्यान करे. कुछ शरीरकों 
नमाता हुवा दाना पांवोके आगे आठ अंगुल, पीछे सात 
अंगुल अन्तर रख ध्यानारुढ हो, चहांपर उपसगोदि हो उसे 
सम्यक्‌ ग्रकारसे सहन करे. यावत्‌ पूपेकी माफिक आरा- 
धघक हांता है, 

(१२) एक रात्रि नामकी बारहवी भिन्नु प्रतिमा--अ- 
हम तप कर ग्रामादिके बाहार श्मशानमें जाके शरीर मल 
त्याग कर पूवेकी माफिक पांवोंको ओर दोनों हाथोंकी निरान 
धार, एक पुद्गलोपर दृष्टि थापनकर आंखोंकी नहीं ठमकाः 
रता हुवा ध्यान. करे, उस समय देव, मनुष्य, तियच संवन्धी 
उपसंगे हो उसे अगर सम्यक्‌ प्रकारसे सहन न करें, तो तीन 
स्ानपर अहित, असुख, अकल्याणं, -अमोक्ष, अननुंगामित 
होते है, वह तीन थान-(१)उन्माद (बेभमानी), (२) दीबे 
कालंका रागका होना, (३) केवली प्रसापत घमेस .अ्रष्ट हाता 
है. अगर एक रात्रिकी भिक्ष प्रतिमाको सम्यक ग्रकारसे आऔरा- 
धन करे; उपसगंसि ज्ञोमित न हो, तो तीने स्थांनं--हित, 


जज / 


सुख, कल्याण, मोक्ष, अनुगामित होते है, (१) अवाधिज्ञानकी 
आध्ि, (२) मनःपयवज्ञानकी प्राप्ति, (३) केवेछज्ञानकी प्राप्ति 
होती है. इसी माफिक एक रातेकी मिकछुप्रतिमाकों जैसे इसका 
कल्पमार्ग यावत्‌ आज्ञाका आराधक होते है. इति । १२। 


नोट--पुनिर्योकी बारहा प्रतिमा यहांपर बतलाई है, 
इसके सिवायभी सात सतमीया, आंठ आठगीया, नो 
नौमीया, दश दशमिया भिन्ठु अतिमाः जबमज़, चन्द्र- 
मज, भद्रप्नतिमा, महाभद्रम्तिमा, सर्वोत्तर भद्र॒प्रतिमा, आदि 
मिछु अतिमा शाखकारोंने बतलाइ है. आयः अतिमा वह 
ही धारण करते है, कि जिन्होंके वज् ऋपभ नाराचं सेहनरने 
होते है. अ्रतिमा एक विशेष अभिग्रहकों कहते हैं. शरीर चले 
जाने--मरणान्त कष्ट होनेपरमी अपने नियमसे क्षोमित न 
होना उसीका नाम प्रतिमा हैं, 

इति दशाशुत स्फन्‍्ध सातया अध्ययनका संक्षिप्त सार. 
हु » -+अ३:६-- 
[०] आठवा अंष्ययन, 


तेण कालखण इत्यादि तस्मिन्‌ काले तस्मिन समये, काल 
चतुथे आरा, समय--चतुर्थ आरेमें तेवीश तीधकर हुवे है, 
उसमें यह वात कौनते समयकी है, इसकां निर्णय 'करनेको 
कद्दते है कि समय वह है कि जो भगवा न्‌ वीर प्रश्चु विचर रहेथे 
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भगवान्‌ वीसभुके पांच हस्तात्तर नक्षत्र (उत्तरा फाल्गुनि 
नकत्र था ) (१) हस्तात्तरा नक्ष?में दशवा दवलोकसे च- 
बके देवानंदा ब्राह्मणीकी कुछ्तिमं अवतार धारण किया. (२) 
हस्तोत्तरा नन्षत्रमें भगवानका संहरण हुवा, अर्थात्‌ देवानंदाकी 
कुखसे हारिणगर्मपी देवताने प्रिशलादे राणीक्ी कुखमें संहरण 
काया. (३) हस्तात्तरा नक्षत्रम॑ भगवानका : जन्म हुवा 
(४) हस्तोत्तरा नक्षत्रमें भगवानने दीक्षा धारण. करी, 
(५) हस्तोत्तरा नक्षत्रमें मगवानको केवछज्ञान उत्पन्न हुवा. 
यह पांच कार्य मगवानके हस्तोत्तरा नक्षत्रमें हुवा है. और स्वॉ- 
ति नक्षत्रमे भगवान्‌ वीर प्रश्न मोक्ष पधारेथे, शेपाधिकार पयु- 
पणाकल्प अथांत्‌ कल्पम्रत्रमें लिखा हैं. श्रीभद्रवाहुस्वामी यह 
दशाश्रुत स्कन्ध रचा है, जिसका आठवा अध्ययनरुप कल्पश्वत्र 
है, उसके अथरुप भगवान वीरप्रशुु बहुतस साधु, साध्वाया, 
आवक, श्राविका, देव, देवीयोंके मध्यमे विराजमान हो फर- 
साया है. उपदेश किया है. विशेष प्रकारसे प्रसपणा करते हुवे 


वारवार उपदेश किया हैं, 
: छएति आठवा अध्ययन, 


[९] नोवा। अध्ययन. 
। मोहनीय कर्म बन्धके ३० स्थान हैं, 
- चैपानगरी, पूर्णभद्रोद्यान, कोणिकराजा, जिसकी थधा- 
रिणी राणी, उस नगरीके उद्यानमें मंगवान्‌ वीर प्रशुका आग- 
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मन हुवा, राजा कोणिक सर्पारिवार च्यार प्रकारकी सेना से- 
हित तथा नगरीके लोक भगवानकों बन्दन करनको आये. 
भगबानने विचित्र प्रक्ारकी धर्मदेशना दी. परिषद देशनामृतका 
दान कर पौछे गमन कीया. 

भगवान्‌ अपने साधु, साध्वीयोको आमंत्रण कर कहते 
हुवेकि--हे आयें ! महा मोहनीय कर्मब्रन्थके तीस स्थान अ- 
गर पुरुष या ख्रीयों बारबार इसका आचरण करनेसे समाचरते 
हुये महामोहनीय कर्मफा बन्‍्ध करते हे. बहही तीस स्थान में 
आज तुमको छुनाता हुं, ध्यान देके सुनो-- | 

(१) भस जीवोंको पाणीमें डुश इृब्ा के मारता है. 
बह जीव महामोहनीय कमे उपाजेन करता है. (२) भस जी- 
बॉका श्वासोश्वाप्त बन्धकर मारनेसे--(३) त्रस जीवोंको अप्ि 
या धूमसे मारनेसे--(४) सर्व अंगर्में मस्तक उत्तम अंग है, 
अगर कोइ मस्तकपर धाव कर मारता है, वह जीव महा मोह- 
नीय कमे उपाजन करता है, (६) मत्तकपर चर्म बींटके जी- 
चॉको मारता है, वह महामोहनीय कमे उपाजन करता है. (६) 
कोइ चावले, गूंगे, लूले, लंगडे या अज्ञानी जीवॉंको फल या 
दंडसे मारे या हांसी, ठठा, मश्करी करते है, वह महा मोह- 
नीय कर्म बान्धवा है. (9) जो कोइ आचारी नाम धराता 
हुवे, गुप्ततणे अनाचारकों सेवन करे, अपना अनाचार गुप्त रख- 
लेके लीये असत्य बोले तथा बीतरागके' वचनोंको गुप्त रख 
आप उत्सन्रेंकी प्रशपणा करे, तो महा मोहनीय कम बघे, 


हा 


श्ण्र 


सना करे, वह वाल अज्ञानी महा मोहनीय--(२२) जो आ- 
चार्योपाध्यायक पास ज्ञान, ध्यान कर आप अभिमान, गयेका 
मारा उसी उपकारी महा पुरुषोंकी सेवा भक्ति, विनय, वेयावद्च, 
यश काति न कर तो महा मोहनाय, (२३) जो कोह अब- 
हुश्न॒ुत हाॉनेपरभी अपनी तारीफ बढाने कारण लोगोंसे कहेकि- 
में बहुश्रुत अथात्‌ सर्व शाखत्रोंका पारगामी हुं, ऐसा असहद्दाद 
वदे तो महा मोहनीय, (२४७) जो कोइ तपर्वी होनेका दावा 
रखे, अथात्‌ अपना कृश शरीर होनेसे दुनीयांको कहै के में 
तपस्त्री हू-तो महा मोह. (२५) जो कोड साधु शरीरादिसे 
सुदृठ सहननवाला होनेपरभी अभिमानके मारे विचारोक्रे-- 
में ज्ञानी हूं; बहुश्रुत है, तो ग्लानादिकी वेयावच्च क्‍यों करूं 
इसनेभी मेरी वेयावच्च नहीं करीथी, अथवा ग्लान, तपस्त्री, 
ब॒द्भादिकी वयावच्च करनेका कबूल कर फ़िर वयावच्च न करे 
तो महा मोहनोय कसे उपाजन करे, (२६) जो काइ चतुत्रध 
सघम क्लेशब्ाद्धि करना, छेद, भंद उलाना, फुट पांड देना 
ऐसा उपदेश दे कथा करे करावे तो महा मोहनीय--(२७) 
जो कोइ अधमकी प्ररुषणा करे तथा यंत्र, मंत्र, तंत्र, बशीक- 
रण प्रयुंजे ऐसे अधमेवधक काय करे, तो महामोहनीय, (२८) 
जो कोइ इस लोक>मनुष्य संबन्धी परलोक-देवता संबन्धी, 
कामसोगसे अतृप्त अथात्‌ सदेव कामसोगक्ी अमिलापा रख, जहां 
मरणावस्था आगईइ हो, वहांतकरी कामासिलाष रखे, तो महा 
मोहनीय, (२६) जो काइ देवता महाऋद्धि, ज्योति, कान्ति, 
- महाचल, महायशका धर्णी देव है, उसका अवशणवाद बोले, 


५ 
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निन्‍्दा करे, फथवा फोड़ बत पालके देवता हुवा है, उसका 
अवर्णवाद बोले वो, मद्ममोदनीय, (३०) जिसके पास देवता 
नहीं आता है, जिन्होंने देगतावोंको नहीं देखा हो और अपनी 
पूजा, प्रतिष्ठा मान बढानेक्रे लीये जनसमूदके आगे कद्देक्रि 
ज्यार जातिके देवताबोंसे अप्रक जातिका देवता भेरे पास 
आता है, तो महामाहेनीय कम उपाजन करे. | 
यह ३० कारणोंसे जीव महा मोहनीय कम उपार्मन 
€ बन्ध ) करता है. वास्ते मुनिमदाराज इप कारणोंकों सम्यक्‌ 
प्रकारसे जानके परित्याग करे, श्रपना थात्माका दिताये शुद्ध 
चारित्रका खप करे. अगर पू्रोषस्थामें इस मोहनीय कर्म बन्धके 
स्थानोंको सेबन कीया हो, उस कमैज्ञय करनेको प्रयत्न करें, 
आाचारतन्त, गुणवन्त, शुद्धात्मा च्ान्त्यादि दशा प्रकारका प- 
पवित्र धमका पालन कर पापका परित्याग, नसा सर्प कांचलीका 
त्याग करता है, इसी माफिक को, हस लोक और परलोफर्मे 
कीर्तिभी उध्ी मद्दा पुरुषोंकी द्वोती हू कि मिर्दोंने ज्ञान, दशीन, 
: घारित्र, तप कर इस मोदनरेन्द्रका मूलसे परामय कीया है» 
अद्दो शरीर ! पूर्ण पराक्रमघारी ! तुमारा अनादि कालका 
परम शत्रु जो जन्म, जरा, मत्युरुप दुःख देनेवालाका जल्दी 
दमन करो. जिससे चेतन अपना निमस्वानपर गमन फरता, 
हुवेमें कोइ विध्न ने करे. अपोव्‌ शाश्वत सुखोंगे विराजमान, 
होये, ऐसा फरमान सर्वशका है. ' 
] इधि शोधा अध्ययन समाप्त॥ 


के 
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(१० ) दशवां अध्ययन, 
; कु जता लनमतन ३ 
नो निदानाधिकार. 
राजयृह नगर, गुणशीलोद्यान, श्रेणिक राजा, चेलणां 
राणी, इस सबका वर्णन जैसा उववाइजी सत्रके माफिक समझता: 


.. एक समय राजा श्रेणिक्त स्नान मज़न कर, शरीरको 
चन्दनादिकरका लेपन क्लिया; कंठकी अन्दर अच्छे सुगन्धिंदार 
पष्पोकी मालाको धारण कर सुब्ण आदिसे मंडित, मणि 
आदि रत्नॉसे जडितव भूषणोंको घारण किये, हाथोंकी अंगु- 
लियोमें मुद्रिका पहनी, कम्मरकी अन्दर कंदोरा धारण किया 
है, मुगठसे मस्तक सुशोभनीक बना है, इत्यादि अच्छे चस्र- 
भूषणोसे शरीरको कल्प क्की माफिकर अलंकृत कर, शिरपेर 
कारंठवज्षकी माला संयुक्त छत्र धरावता हवा, जंत ग्रहगण, - 
नक्षत्र, तारोंके सुपरिवारते चन्द्र आकाशमें शोभायमान होता. 
है, इसी माफिक भूमिके भूषणरुप श्रेणिक नरेन्द्र, जिसका 
दशेन लोगोंको परमप्रिय हैं. वह एक समय बाहारक्की आ- 
स्थानशालाकी अन्दर -आ कर राजयोग्य सिंहासनपर बंठके 
अपने अनुचरोंको बुलवायके ऐसा आदेश करता हुवा--. 
तुम इस राजगृह नगरकी वाहार आराममें जावों, जहां-ख़री- 
पुरुष क्रीडा करते हो, उद्यान जहाँ नांनाप्रकारके वक्त, प्रृष्प, 
पत्रादि होते है, कुंभकारादिक्ली शाला, यंक्षादिके देवालय, 
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सभाके स्थानों - पाणीके पेकी शाला, करियाणेकी शाला, 
चैपारीयोंकी दुकानोमें, रथोंक्री शालाओमें, तुनादिकी शालामें, 
सुतारोफी शालामें, तुनारोंकी शालामें, इत्यादि स्थानों जाके 
कहो क्ि--राजा श्रेशिक ( अपरनाम भंभतार ) की यह 
आज्ञा है कि श्रमणभगवन्त वीरग्रश प्ृथ्वीमंडलको पत्रिन्र 
फरते हुवे, एक ग्रामसे दूसरे ग्राम विहार करते हुवे, सुखे सुखे 
तप-संयमकी अन्दर अपनी आत्माको भावते हुवे, यहांपर 
पधार ज्ञाबे तो तुम लोग उन्होंको बडा आदरसत्कार करके 
स्थानादि जो चाहिये उन्दहोंकी आज्ञा दो, भक्ति करो, बादमे 
भगवान्‌ पधारनेकी खुश खबर राजा श्रेणिककों शीघ्रता पूरक 
देना, ऐसा हुकम राजा श्रेणिकका है. 

आदेशकारी पुरुषों इस श्रेणिकराजाका हुकमको सबिनय 
सादर कर--कमलेंसि अपना शिरपर चढाके बोलेकि--हे 
घराधिप ! यह आपका हुकम में शीघ्रता पूर्वक साथेक करूँगा. 
ऐसा कहके वह कुटम्मीक पुरुष राजगृद नगरके मध्य भाग 
होके नगरकी बाह्यार जाके जो पूर्वोक्त स्थानोंमे राजा श्रीणकका 
इकमकी उद्घोपणा कर शीघ्रतासे राजा श्रेणिकके पास झाके 
आज्ञाकों सुप्रत फरदी. 

उसी समय भगवान्‌ चीरप्रश्चु, जिन्‍्होंका धमेचक्र आका- 
शर्म चल रहा ह, चोदा इजार मनियों, छ्तीस इजार साध्वीयों 
कोटिगमे देव-देवीयोंके परियारसे भूमंड को पत्रित्र करते हुवे 
राजगृद नगरके उद्यानमें समदसरण करते हुचे. 


श्०्द 


राजगृह नगरके दो, तीन, च्यार यतत्‌ बहुतसे राहस्ते- 
पर लोगोंको खबर मिलतेही बडे उत्साहसे भगवानूक्नो वनन्‍्दन 
करनेक्रों गये, वन्दन नमस्कार कर, सेवा भक्ति कर अपना 
जन्म पवित्र कर रहेथे :5 


भगवानको पधारे हुवे देखके महत्तर वनपालक भगवानरकें 
पास आया, भगवानका नाम--गोत्र पूछा ओर हृदयमें धारण 
कर वनन्‍्दन नमस्कार कीया, बादम वह सव वनपालक लोक 
एकत्र मिल आपसमे कहने लगे--अहो ! देवाणुप्रिय । राजा 
ओणिक जिस भगवानके दशनकी अभिलाया करते थे वह 
भगवान्‌ आज इस उद्यानमें पवार गये है; तो अपनेको 
शीघ्रता पूचक राजा श्रेशिकरस निव्रेदन करना चा। 


सब लोक एकत्र मिलके राजा श्रेणिकके पास गये: 
ओर कहेते हुवे क्ि>हे स्वामित्‌ | सिस भगवप्रानके 
दर्शनकी आपको प्यास थी अभिल्लापा करते थे, वह 
भगवान्‌ वीरप्रशु आज उद्यानमें पधार गये हैं. यह सुनकर 
राजा श्रेणिंक बडाही हमे संतेपको प्रांत हुआ सिंहासनसे उठ 
जिस दिशामे भगवान्‌ विराजमान थे, उसी दिशाम सात आठ: 
कदम जाके नमोत्युणं देके बोला कि-हे भगवान्‌ |! आप उद्यार 
नमें विराजमान हो, में यहांपर रहा आपको वन्दन करता हूं . 
आप स्वीकार करीये. * 


बादमें राजा श्रेणिक उस खबर देनेवालोंका बडांहीं, 
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आदर, सत्कार कीया भौर वधाइकी अन्दर इतना द्रव्य दौया 
कि उन्होंकी कितनी परंपरा तक भी खाया न जाय. चादर्मे 
उन्होंको विसेन किया और नमर गुतीया ( कोटबाल ) को 
बलायके आदेश करते हुवे क्रि-तुम जावों राजगद नगर 
अभ्यंतर और बाहारसे साफ करवाओं, सुगन्धि जलसे छेटकाव 
करवाओं, जगे जगेपर पुष्पोंके ढेर लगवाबो, सुगन्धि धूपते 
नगर व्याप्त कर दो-इत्यादि आज्ञाको शिरपर चढाके कोटबराल 
अपने कार्यमें प्रशत्ति करता हुवा, 

राजा श्रेशिक सनापतिको चुलाके आल्वादि कि तुम 
जाबे-दस्ती, झश्व, रथ और- पैदल-यह च्यार प्रक़ारफी सना 
तेयार कर दमारी आज्ञा बापीस सुप्रत करो, तनापति राजाकी 
आज्ञाको सहप स्वीकार, अपने कार्में प्रशत्ति कर आजा सुप्रत 
कर दी, 

राजा श्रेणिक अपने रबकारकों घुलमाय हुकम फ़िया 
फि-धार्मिक रथ तेयार कर उत्थानशाज्ञामें लाके दाजर करो. 
राजाके हुकमको शिरपर चढाऊे सदर्ष रथकर रयशालार्म जाके 
रथकी सर्व सामग्री तैयार कर, बदेलशाज्ञार्मे गया, बद्ांसे 
अच्छे, देखनेमें सुंदर चलनेमे शीघ्र चाउवाले युवक ग्ृपमेंको 
निकाल, उसको स्नान फराके अच्छे भूगण यद्ध ( कूतों ) 
धारण फरा रघके साथ जोड़, रथ तयार कर, राजा श्रेणिक्रसे 
अर फरी फ़िनदे नाथ! श्रापकी आया माकिक यद रव4 तैयार है. 
रपकारकी यद थाने श्ररंग कर अर्थात्‌ रथक्ी समवटकों देख- 
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कर राजा श्रेणिक बडाही हपेकी प्राप्त हुआ आप मजे त घरमें प्रवेश 
करके स्नान मज़न कर पूेक्ती माफिक अच्छे सुदुर वखमत 
धारण कर, कल्पबृक्षकी माफिक बनके जहांपर चेल णा राणी थी, 
वहांपर आया और चेलणा राणीसे कहा कि-हे प्रिया | आज 
श्रमशभगवान्‌ बीरमश्ु गुणशीलोधानमें पधारे हुवे है. उन्होंका - 
नाम-गोत्र श्रत्रण करनेका भी महाफत्ञ है, तो भगवावक 
बन्दन करना, नमस्क्वार करना और श्रीमुखसे देशना अवेश 
करना इसके फलका तो कहेना ही क्या १ बास्ते चलो भंग 
: बाचकों बन्दन-नमस्कार करें, भगवान्‌ महामगल है. देवताके 
सैत्यकी माफिक उपासना करने योग्य है, राणी चेलणा यह 
बचन सुनके बडा ही हर्षको प्राप्त हुई. अपने पतिकी आज्ञा 
शिरपे चढाके आप मज़न घरमें प्रवेश किया. चहांपर स्वच्छ 
सुगन्धि जलसे सविधि स्नान--मजन कर शरीरको चन्दनादिसे 
लेपन कर ( कुतवलिकर्म-देवपूजन करी है ) शरीरमें भूषण, 
जैसे पायोमें नेपुर, कम्मरमें मणिमंडित कंदोरा, हृंदयपर हार, 
कानों चंमकते कुंडल, अंगुलीयोंमें मुद्रिका, उत्तम खलकती 
चुडीयें, मांदलीये-इत्यादि रतनजडित भूप्णसे सुशोभित, 
जिपके कुंडलोंकी प्रभाने बदनकी शोभामे वृद्धि करी है. पेहने 
है कान्तिकारी रमणीय, बडा है| सुकुमाल जो नाककी हथासे 
उड जावे, मकीके जाल जेसे बस, और भी सुगन्धि पृष्पोकि 
चने हुवे तुरें गजरे। सेहरे, मालाबों आदि धारण किया है. 
चर्चित चन्दन कान्तिकारी है दशेन जिन्होंका, जिप्तका रुप 
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विलास आश्रर्यक्रारी है-इत्यादि अच्छा सुन्दर रुप शृंगार 
कर बहुतसे दास-दासीयों नांजर फोजोक़े परिवारसे अपने 
घरसे नीले बाहारकी उत्थानशालामें चेलणा राणी थआ्राह है. 

राजा श्रेणिक चेलणा राणी साथमें रथपर बैठके राज- 
गृह नगरके मध्य बाजार दोके जैसे उबबाइजी खज़में कोशिक 
वन्दनाधिकारमें बर्णन क्रिया है. इसी प्राफ़रिक बड़े ही आड- 
म्थरसे भगवानको बन्‍्दन करनेको गये. भगवानके छत्रादि 
अतिशयको देख आप सवारीसे उतर पेदल पांच अभिगम 
धारण करते हुत्रे जहां भगवान्‌ विराजमान थे चह्मांपर आये, 
भगवानकों तीन प्रदर्षिणा दे वन्दन-नमस्कार कर राजा 
श्रेशिकको आगे कर चेलणा आदि सब लोग भगवानकी 
सेवा-भक्ति करने लगे. 

उस समय भगवान्‌ वीरप्रश्नु राजा श्रेणिक, राणी 
चेलणा आदि मनुष्य परिपद, यति परिपद, प्ुनि परिपद, 
देव परिषद, देवी परिपद-इत्यादि १२ भ्रकारकी परिपदकी 
अन्दर विस्तारसे धमैकथा सुनाई, विस्तार उपवाइजी सतज़से देखे. 

परिपद्‌ भगवानकी मधुर अम्ृतमय देशना श्रवण कर 
बडा ही आनन्द पाया, यथाशक्ति व्रत, प्रत्याख्यान कर अपने 
अपने खानकी तफे गंमन किया, राजा श्रेणिक राणी चेज्नणा 
भी भगवानकी भवतारक देशना सुन, भंगवानकों चन्दन- 
नमस्कार कर अपने स्थानपर गमन किया. 

बहांपर भगवानके संमवसरंणमें रहे हुवे कितनेक साधु- 


११० 
ध्वीयों राजा श्रेणिक ओर राणी चेलणाकों देखके उसी 


साधु साध्वीयोंके ऐसे अध्यवसाय, मनोगत परिणाम हुवाकि-- 
अहो | आश्रय ! यह श्रेणिक राजा बडा महड्डिक, महाऋडद्धि, 
महा ज्योति, महाकरान्ति, यात्त्‌ महासुखके धंणी; जि 
किया है स्नान मज़न, शरीरको वद्ध भूषणसे 'कल्पव॒क्ष सदश 
बनाया हे. और चेलणा राणी यहभी इसी प्रकारसे एक शंगा- 
रका घर है. जिसके राजा श्रेणिक मनुष्प संबन्धी काममोग 
भोगवता हुवा विचर रहा है. हमने देवता नहीं देखे है, परन्तु 
सह प्रत्यक्ष देव दवाकी माफिकही देख पडते है, अगर हमार 
तप, अनशनादिसयम व्रतरुप तथा ब्रह्मचयेके फल हों, .ता 
हमभी भविष्यक्रालमे राजा श्रेणिककी माफिक मनुष्य संग्रन्धी 
भोग सोगवते विचरे अथात्‌ हमकोमी श्रेणिक राजा सदश 
भोगोंकी प्राप्ति हो । इति साधु-साधुवोंने ऐसा निदान 
(निर्याणा ) कोया. 

अहो ! आश्रये | यह चेलणा राणी. स्लान मज़न कर 
यावत्‌ सब अंग सुन्दर कर शृंगार किया हुवा, राजा श्रेणिकके 
साथ मलुष्य संबन्धी भोग भोग रही है. हमने देवतोंकों नहीं 
देखा हैं, परन्तु यह प्रत्यक्ष देवताकी माफिक भोग भोगवते. है. 
इसलीये अगर हमारे तप, संयम, ब्रह्मचर्यका फल. हो, तो ह 
सभी भविष्यमें चेलणा राणीके सदश . मनुष्य सेबन्धी सुख 
ओगवते विचरे. अर्थात्‌ हमकोभी. चेलणा राणीके जेसे भोग- 


१११ 


विलास मिले। साध्वीयोने भगवानके समवसरणमें ऐसा 
निदान किया था. 


: भगवान्‌ वीर प्रश्न समवसरण स्थित साधु, साध्यायोक 
यह अक्ृत्य कार्य (निदान) को अपने केवलज्ञान द्वारा जानके 
साधु, साध्वायोंक्रो आमंत्रण कर (घुलवाय कर कदेने लगे-- 
भद्दो ! आय | आज राजा श्रेणिकको देखके तुमने एवेंक्ति नि- 
दान किया है. इति साधु. दे साध्वीयों ! आज राणी चेल- 
णाको देख तुमने पूर्वोक्त निदान किया है। इति साध्चीयों, 
है साधु साध्वीयों ! क्या यह वात सच्ची ६! श्र्थाव्‌ तुमने 
पूर्वोक्त निदान किया है १ साधु, साध्वीयोने निष्फपट भावसे 
कहा--हां भगवान्‌ ! भापका फरमान सत्य है हम लोगोंनि 
ऐसादी निदान कीया दे, 

है भागे ! निभ्रयकर मेने जो धमे ( दादशांगरुप ) प्र- 
रुपा है, वह सत्य, प्रधान, परिपूण, निःक्रेवल राग हेप राहित 
शुद्ध-पत्रित्र, न्यायसंयुक्त, सरल, शल्य रद्ित, सर्व कार्यमें 
सिद्धि करनेका राहस्ता है, संसारसे पार दोनेका मार्ग है, 
बतिपुरीको प्राप्त करनेका मांगे हैं, अवस्थित स्थानका मार्ग 
है, निर्मल, पविश्न मागे है, शारीरेक मानसिक दुःखोंका अन्त 
करनेका मार्ग है, इस पवित्र राहस्ते चलता हुवा जीव सर्व का- 

योको मिद्ध कर लेता है लोकालोकके माोंको जाना है, स- 
कल क्मासे मुक्त हुये है सकल कपायरुप तापसे शीतलग्रित 
हुवा दे, सबे शारीरिक मानासीक दुःखोका अंत किया हू. 


श्र 


कल्प यावत्‌ मरके दक्षिगकी नरकमे जावे. भविष्यके लीयेभी 
दुलभ बोधी होता है. 


हे आयुष्पवंत श्रमणों ! तथारुपके निदानका यह फल 
हुवा कि वह जीव केत्रल्ली प्ररुपित धरम श्रवण करनेके लीगेभी 
अयोग्य है. अथात्‌ केवली अरुपित धमेका श्रवण करनाही 
दुष्कर हो जाता है. इति प्रथम निदान, 


(२) अहो श्रमणों ! मेंने जो धमम प्ररपित कोया हैं, 
वह यात्रत्‌ सबे शारीरिक ओर मानसिक दुःखोका अन्त करने- 
वाला है, इस धमकी अन्दर प्रवृत्ति करती हुई साध्वीयों बहु 
तसे परीपह-उपसर्गोकों सहन करती हुई, काम विकारका परा- 
जय करनेमे पराक्रम करती हुई विचरती है, सब अधिकार 
प्रथम निदानकी माफिक समभझना, 

एक समय एक ख््रीको देखे, वह स्नी कसी हे कि जगतमे 
चह एकही अदूभ्ृत रुप लावण्य, चतुराइवाली है, मानो एक 
मातानेही ऐसी पुत्रीको जन्म दीया है. रत्नोंके आभरण समान, 
तेलकी सीसीकी माफिक उसको शुप्त रीतिसे संरक्षण कीया है, 
उत्तम जरी खीनखाप आदि बस्धंक्की सिंदुककी 'माफिक उन्हका 
सरक्षण कीया है, रत्नेंके करंडकी माफीक परम अमूल्य जि- 
नहको से दुर्खोस बचाके रक्षण कीया हे, वह खी. अपने पि- 
ताके घरस निकलर्ती हुई, पतिके घरमें जाती हुई, जिसके 
आगे पीछे बहुतसे दास, दासी, नोकर, चाकर, यावत्‌ एकको 


है 


न्श्् 


चुलानेपर च्यार पांच हाभर होते हैं. यावत्‌ सर्वे प्रथम निदा- 
नकी माफिक उस ख्रौके। देख साध्वीयों निदान फरोक्े--मेरे 
तप, संयम, ब्रह्मच्यका फल हो, तो में भविष्यमें इस ख्रीकी 
माफिक भोग मोगवती विचरुं, इति साध्यीका निदान 


है आये! वह साध्वीयों निद/न कर उप्तदी आलोचना 
न करे, यावत्‌ श्रायाश्रित्त न ले, विराधक मावमें काल कर मह- 
द्वेक देवतापण उत्पन्न होवे, बहांसे जो निदान किया था, ऐसी 
स्री दोये, ऐसाही सुख-भोग प्राप्त करे, यावत्‌ भोग भोगव्ती 
हुइ विचरे, उस स्रीको दोनों कालमें धरम सुनानेवाला मिलने 
परभी धर्म नहीं सुने, अथात्‌ धर्मश्रवण करनेक्ोभी अगोग्य है 
वह महारंभ यात्रत्‌ कामभोगर्म सूस्छित हो, कालकर दिख 
दिशाकी नारकीम उत्पन्न होने, भविष्यमेंभी दुलेभ बोधि होवे. 

है घुनियों इस निदानका यह फल हुवाके केवली प्ररु- 
पित धर्मेक्रा श्रवण करनाभी नहीं बने, अथोत्‌ धममे श्रवण कर- 
नेके लीयेमी अयोग्य द्ोती है. . 


(३) दे भाय॑ ! में जो धम प्रसषण कीया है, उसकी 
अन्दर यावत्‌ पराक्रम करता हुवा साधु कोइ ख्रीको देखे, वह 
अति रुप-यौवनवती यावत्‌ पूषेवत्‌ बणन करना, उसको देख, 
साधु निदान करेक्कि निश्चय करः.पुरुपपणा बडाही खराब है, 
कारण, पुरुष दोोनेसे बडे घड़े सेग्राम करना पडता है, निप्तकी 
अन्दर तीचण शखसे प्राय देना पढता है. औरमी व्यापार 
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श्र 


करना, द्रव्योपार्जन करना, देश देशान्तर जाना, सब लोगो: 
( आश्रितों ) का पोपण करना--इत्यादि पुरुष होना अच्छा 
नहीं है. अगर हमारे तप, संयम, ब्रह्मचबेका फल हो, तो भवि- 
ब्यूमें हम स्लीपनेको प्राप्त करे, वहमी पूवेबत्‌ रुप, योचन, ला- 
वण्य, चतुराइ, जोकि जगतमें एकही पाइ जाय एसी, फिर पु- 
रुपाके साथ निर्विघ्ततासे भोग भोगवर्ती विचरे, | इति साधु | 
यह निदान साधु करे, उस सानकी आलोचना न करे, यावत्‌ 
भ्रायशथ्रित्त न लेबे, विराघधक भावसे काल कर महद्धिक देवता- 
वॉम उत्पन्न हुवे, वह देव संबन्धी दिव्य सुख भोगके आयुष्य 
पूर्ण कर मनुष्य लोकमे अच्छा कुल-जातिकों अच्छे रुप, यो- 
वन, लावण्यको प्राप्त हुई, उस पुत्रीको उंच कुलमें भार्यो करके 
देवे, पूषे निदानकृत फलसे मनुष्य संवन्‍धी कामभेग भोगवती 
आनन्दर्मे विचरे, 

.. उस स्धीको अगर कोइ दोनो काल धमे सुनानेवाला छिले, 
तोभी बह धम्म नहीं सुने, अर्थात्‌ धर्म सुननेके लीये अयोःगय 
है, बहुत काल महारंभ, महा परिग्रह, महा काम भोगमे गृद्ध, 
मूच्छित हो काल कर दक्षिणकी नारकीमें नेरियापने . उत्पन्न 
होगा. भविष्यके लीयेभी दुलेभवोधि होगा, 


है आये ! इस निदानका यह- फल. हुवाकि बह. धमे सु- 
ननेके लीयेभी अयोग्य है. अथोत्‌ घमे सुननाभी उदय नहीं 
आता है, । इति | 


श्र७ 


(४) दे आये ! में धमं प्ररुपण कीया है. वह यावत्‌ 
सबे दुःखोंका अन्त करनेवाला है, इस धर्मंको धारण कर सा- 
ध्वीयों अनेक प्रकारके परीपह सहन करती हुई किसी समय 
पुरुपोंको देख, जैसे उम्र कुलकी महामातसे जन्मा हुवा, भोग- 
कुलकी महामातासे जन्मा हुवा, नगरसे जाते हुवे तथा नगरमें 
अवेश करते हुवे जिन्‍्होंकी ऋद्धि-साहिबी, पूर्वकति माफिक ए- 
कको धोलानेपर च्यार पांच हाजर होबे ऐसे ऋषदविवन्त पुरुषकीा 
देख, साध्यी निदान करेंकि-अद्दो ! लोकमें स्लीयोका जन्म 
महा दुःख दाता है. अथोत्‌ खोपना है, वह दुःख है. क्योंकि 
ग्राम यावत्‌ राजधानी सन्निविशकी अन्दर खुल्ली रहके फिर सके 
नहीं, अगर फिरे तो, ख्ली जाति कैसी है. सो दृष्ठान्व--आम्र- 
के फल, आंवलिके फल, बीमोरेके फल, मंसपेती, इछुके खंड, 
संबलीबृत्के सुन्दर फल, यह पदायें! ' बहुतसें लोगों+ 
को आस्वादनीय लगते है. इस पदाथोंको बहुत लोक 
खाना चाहते हैं, घहुत लोक इसकी अपेचा रखते हैं, 

बहुत लोक इसकी अमिलापा रखते है. इसी माफिक 
सख्री जातिकों घहुतसे लोक आस्वादन ( भोगवना ) फरना चा- 
हते है. यावत्‌ खीजातिको कदांभी सुख-चेन नहीं है. सर्वे 
गृहकाये करना पडता है. औरमभी स्तीजातिपन एक दुःखका 
खजाना है. बास्ते स्नीपन अच्छा नहीं है. परन्तु पुरुपपन जातमें 
अच्छा है, स्वतंत्र है, अगर हमारे तप, संयम, अह्मचर्यका फल 
हो, तो भविष्पमें हम पुरुष उम्र कुल, मोगकुल यावत्‌ महा- 


११८ 


ऋद्धिवान पुरुष हो, स्लीयोंके साथ मनुष्य संबन्धी भोग भोग- 
वते बिचरे, इति साध्वी निदान कर उसकी आलोचना न करे 
यावत्‌ ग्रायश्रित्त न लेबे, कोल कर महरद्विक देवपने उत्पन्न 
हो. वह देवसंचन्धी सुख भोग आयुप्यके अन्तमे बहांसे चवके 
कृतनिदान माफिक पुरुपपने उत्पन्न होवे, वह धममं सुननेके 
लीये अयोग्य अथात्‌ धमें सुननाभी उदय नहीं आता. वह 
कृत निदान पुरुष महारंभ, महापारिग्रह, महा भोग भोगबनेर्म 
गृद् मूच्छित हो, अन्तमे काल कर दक्षिण दिशाक्ी नारकीमे 
नेरियपने उत्पन्न हुवे, भविष्यमेभी दुलेभ बोधि होवे. 


है आये | इस निदानका यह फल हवाके यह जीव 
केयली ग्ररुपित धमेभी सुन नहीं सके. अर्थात धर्म सुननेकेभी 
अयोग्य होता है, | इति | 


(४) है आये ! में जो धर्म ग्ररूपित किया है, यावत्‌ 
उस धर्मकी अन्दर साधु-साध्वी अनेक परीपह सहन करते 
हुवे, धममसे पराक्रम करते हुवे मनतुष्प संबन्धी कामभोगेंसि 
विरक्त हुवा ऐसा विचार कराकफरे-अहो ! आश्रय ! यह मनुष्य 
संबन्धी फाममोग अधुव, अनित्य, अशाश्वत, सडन पडन 
विध्वंसन इसका सदैव धममं है, अहो ! यह मनुष्यका शरीर 
सल मूत्र, लेष्म, संस, चरवी, नाकमेल, वमन, पित्त, शुक्र, 
रक्त, इत्यादि अशुचिका खान है. देखनेसेही विरुप दिखाता 
है, उश्वास निश्वास दुर्गेन्धिमय है. सल, मूत्र कर भरा हुवा है 


श्श्रु 


व्याधिका खजाना है. बहभी पहिले व पीछे अवश्य छोड़ना 
पड़ेगा, इससे तो चह उरध्यलोक निवास करनेवाले देवता 
वो अच्छे है, कि वह देवता अन्य किसी देवतावोंकी 
देवीयोंको अपने बशमें कर सवे कामभोग उस देवीके साथ 
मोगबतते है. तथा आप स्वयं अपने शरीरसे देवरुप और देवी- 
रुप बनाके उसके साथ भोग करे तथा अपनी देवीयोंके साथ 
भोग करे- अर्थात्‌ ऐसा देवपना अच्छा है. चास्ते मेरे तप, से 
यम, अद्यचर्यका फल हो तो भविष्य कालमें मेंभी यहांसे मरके 
उस देवोंकी अन्दर उत्पन्न हो, पूर्वोक्त तीनों श्रकारकी देवी- 
योके साथ मनोहर भोग मोगवते हुवे विचरुं, । इति । 
है आये ! जो कोइ साधु-साध्वीयों ऐसा निदान कर 

उसकी आलोचना न करे, यावत्‌ पापका प्रायश्ित्त न लेवे 
और फाल करे, वह देवमें उत्पन्न हुवे, वह महर्द्धिक, महा- 
ज्योति यावत्‌ महान्‌ सुखबाले देवता होवे. बह देवता अन्य 
देवताबोकी देवीयोंको तथा अपने शरीरसे वैक्रिय बनाइ हुए 
देवीयोंसि और अपनी देवीयोंसे देवता संबन्धी मनोबांछित 
भोग भोगवे, चिरकाल देवसुख भोगवके अन्त्म चहांते चवके 
उग्रकुलादि उत्तम कुलमें जन्म धारण करें यावत्‌ आते जातेके 
साथे बहुत्तसे दास-दासीयों, वहांतककी एक चुलानेपर च्यार 
पांच आके द्वाजर द्ोषे. 

- है भगवन्‌ ! उस पुरुपकों कोह केवली प्ररुपित धर्म 
सुना सके ? हां, धम सुना सकते है. हे भगवन्‌ ! वह धर्म 


हश० 


अवशण कर श्रद्धा प्रतीत रुचि कर सके? धर्म सुन तो सक, 
एरन्तु श्रद्धा ग्रतीत रुचि कर सके १ धर्म सुन तो सके परन्तु 
श्रद्धा प्रतीत रुचे नहीं ला सके, वह महारंभी, यावत्‌ काम- 
भोगकी इच्छावाला मरके दक्षिणकी नरकमें उत्पन्न होता है, 
भविष्येमें दुलभबोधि होगा, 


हे आये ! उस निदानका यह फल हुवा कि वह घमम 
अ्रवण करनेके योग्य होता है, परन्तु धर्मपर श्रद्धा: प्रतीत 
रुचि नहीं कर सके. ॥ इति ॥ 


(६) हे आये! में जो धरम प्ररुपा है. वह सर्वे दुःखोंका, 
अन्त करनेवाला है, इस धमकी अन्दर साधु-साध्वी पराक्रम _ 
करते हुवेकों मनुष्य संबन्धि काममोग अनित्य है. यावत््‌ 
पहिले पीछे अवश्य छोडने योग्य है। इससे तो उध्वेलोकमें 
जो देवों है, वह अन्य देवतावोंकी देवीयोंको वश कर नहीं. 
भोगवतते है, परन्तु अपनी देवीयोंको वश कर भोगवते है. - 
तथा अपने शरीरसे वैक्रिय देव-देवी बनाके भोग भोगवते है. 
बह अच्छे है. वास्ते हमारे तप, संयम, ब्रत्मचयेका फल हो -. 
तो हम उस देवोंमें उत्पन्न- हुवे, ऐसा. निदान कर आलोचना. 
नहीं करता हुवा काल कर वह देवता होते है. पूवेकत निदान 
माफिक देवतावों संवन्धी सुख भोगवके वहांसे चवके उत्तम. 
कुल-जातिमे मनुष्यपणे उत्पन्न होते है. यावत्‌ महाऋद्धिवन्त 
जहांतक एकको बोलानेपर पांच आके हाजर हुवे, 


श्र 


है भगवन्‌ । उसको केबलीमरुपित धमें सुना सके १ 
हां, धम सुना सके, हे भगवन्‌ ! वह धर्म श्रवण कर श्रद्धा 
अत्तीत रुचि करे ? नहीं करे. परन्तु वह अरणयवासी तापस 
तथा ग्राम नजदीकचासी तपस्त्री रहस्प ( गुप्तपने ) अत्याचार 
सेवन करनेवाले विशेष सेयमत्रव यद्यपि व्यवहार क्रियाकृल्प 
रखते भी हो, तो भी सम्पक्तव न होनेसे दह कष्टाक्रेया भी 
अज्ञानरुप है, ओर से प्रायभूव जीव-सच्यकी घातसे नहीं' 
'नियृति पाई है, अपने मान, पूजा रखनेके लीये मिश्रभार्षा 
चोलते है, तथा आगे कहेंगे-ऐसी विपरीत भाषा धोलते है. 
हम उत्तम हैं, हमको सत सारो, अन्य अधर्मी है, उसको 
मारो, हसी माफिक हमको दंडादिका प्रहार मत करो, परि- 
ताप मत दो, दुःख मत दो, पकडो मत, उपद्रव मत करो, 
यह सब अन्य जीवॉफों करो, अथोत अपना सुख वांछना 
और दूसरोको दुःख देना, यह उन्होंका मूल प्िद्धान्त हैं, 
चह पाल, अज्ञानी, स्रीयों संबन्‍्धी कामभोगर्म गृद् मूर्रिछत 
हुवे काल प्राप्त हो, भाप्॒रीकाय तथा किल्बिपीया देखंमें 
उत्पन्न हो, वहांसे मरके यारवार हलका बकरे ( मींढे ) गुंगे, 
सूले, लंगडे, बोगडेपनेमें उत्पन्न होगा, हे आये! उक्त निदान 
करनेवाला जीव धर्मपर श्रद्धाअरतीव रुचि करनेवाला नहीं 
दोता है. ॥ इति ॥ 


(७) दे झार्य ! में जो घर्म कद्ा दै, वह सर्वे दुशखोंका 


श्र 

अन्त करनेवाला हैं, उस धर्मकी अन्दर पराक्रम करते हुवे मनुष्य 
संवन्धी कामभोग अनित्य है, यावत्‌ जो उध्वेलोकमें देवों है, 
जो पारकी देवीकों अपने वश कर नहीं भोगवते है तथा अपने 
शरीरसे बनाके देवोको भी नहीं भोगवते है, परन्तु जो अपनी 
देवी है, उसको अपने वशमें कर भोगवते है. अगर हमारे 
तप, संयम, ब्रह्मचयका फल हो; तो हम उक्त देवता हुवे. 
ऐसा निदान कर आलोचना न करे, यावत्‌ ग्रायश्रित्त न करते . 
हुवे काल कर उक्त देवोमें उत्पन्न होते हे. वहां देवतावों 

सेबन्धी चिरकाल सुख भोगवके वहांसे काल कर उत्तम कुल- 

जातिकी अन्दर मनुष्य हुवे, वह महाद्विक यावत्‌ एकको 
बुलानेपर च्यार पांच आहे हानर हुवे, 


हे भगवन्‌ | उस मनुष्यकों कोइ श्रमण महान केवली 
ग्ररापित धरम सुना शके १ हा, सुना सके. क्‍या बह धमेपर 
श्रद्धाग्रतीत रुचि करे $ हा, करे. वह दशन आवक हो सके» 
परन्तु निदानके पाप फलसे वह पांच अखुब्रत, सात शिक्षात्रत 
यह श्रावकके बारहा व्रत तथा नोकारसी आदि प्रत्याख्यान 
करनेको समथे नहीं होते है. वह केवल सम्यक्ततघारी श्रावक 
होते है. जीवादि पदार्थका जानकार होते है, हाडहाड किमी जी- 
धर्मकी अन्दर राग जागता है. ऐसा सम्यक्तवरुप श्रावकपणा 
याल॒ता हुवा बहुत कालतक आयुष्य पाल वहांसे मरके देवोंकी 
अन्दर जाते है 


श्र्३ 


है आये ! इस निदानका यह फल हुवाके वह समर्थ 
नहीं है कि श्रावकके पांच अणुश्नत, सात शिक्षात्रत, और नो- 
कारसी आदि तथा पौपषध, उपवासादि करनेको समर्थ न दो 
सके, | इति | 


(८) हे आये! में जो धमे कहा है, वह सब दु/खोंका 
अन्त करनेवाला है. इस धर्मकी अन्दर साधु, साध्वी पराक्रम 
करते हुये ऐसा जानेकि-यह महुप्य संबन्धी कामभोग चानित्य, 
अशाश्रत, यावत्‌ पहिले या प्रीछे अवश्य छोडने योग्य है. 
तथा देवतावों संबन्धी काममोगभी अनित्य, अशाश्वत है, वह 
चल चलायमान है. यावम्‌ पढिले या पीछे अवश्य छोडनाही 

होगा, मलुप्य-देवोंके कामभोगत्े विरक्त हुवा ऐसा जानेकि- 
मेरे तप, संयम, ब्रह्मचयेका फल हो, तो भविष्यमें में उग्र छुल, 
भेोगकुलकी अन्दर महामाता ( उत्तम जाति ) की अन्दर पुत्र- 
पणे उत्पञ्नें हो, जीव्रादि पदार्थक्रा जानकार बन, यात्रत्‌ 
साधु, साध्वीयोको ग्रासक, निर्दोष, एपशिक, निर्जीय, अशन, 
पान, खादिम, स्वादिम आदि चोदा प्रकारका दान देता हुवा 
विचरुं, ऐसा निदान कर आलोचना न करे, यावत्‌ भ्रायाथ्रेत्त 
न लेबे ओर काल कर वह महाऋद्धि यावत््‌ महा सुखबाला 
देवता हुवे, पदां चिरकाल देवताका सुख मोगव्के, पहांसे म* 
रके उत्तम जाति-कुलकी अन्दर मनुष्य हुवे, यहां पर केघली 
प्ररुपित घ॒म सुने, श्रद्धाप्रतीत रुचि करे, सम्यक्त्व सदह्दित था- 


१२४ 


रहा ब्रतोंकीं धारण कर सके; परन्तु निदानके पापोदयसे 
मुंडे मविता' अर्थात्‌ संयम-दीक्षा लेनका असमर्थ है, वह आा- 
'बक हो जीवादि पदार्थोका जान हुवे, अशनादि चोदा ग्रका- 
रका ग्रासुक, एपणीय आहार साधु साध्वीयोंको देता हुवा ब- 
हुतसे व्रत गत्याख्यान पोषध, उपवासादि कर अन्तमे आलो- 
चना सहित अनशन कर समाधिमें काल कर उंच देवोंमे 
उत्पन्न होता है, 

हे आये ! उस पाप निदानका फल यह हुवाक्ति वह सर्व 
विरति-दीज्षा लेनको असमथे अर्थात्‌ अयोग्य हुवा, ! इति । 

(8) हे आये ! में जो धर्म कहा है, वह स्व दु/खोंका 
अन्त करनेवाला है. उस धर्मकी अन्दर साधु साध्वी पराक्रम 
करते हुवे ऐसा जानेकि-यह मनुष्य संबन्धी तथा देवसंबन्धी 
कामभोग अछुव, अनित्य, अशाश्वत है, पाहिले या पीछे अ- 
चश्य छोडने योग्य है, अगर मेरे तप, संयम, ब्रह्मचयेका फल 
हो, तो भविष्यमें-में ऐसे कुलमें उत्पन्न हो, यथा--.... 

(१) अन्तकुल-स्वल्प कुटंब, सोभी गर्राव, (२) ग्रान्त- 
: कुल--बिलकुल गरीब कुल, (३) तुच्छकुल--स्वल्प कुटेबवाले 
कुलमें, (४) दरिद्रकुल--निधन छुटववाला, (५) कृपणकुल-- 
धन होनेपरभी कृपणता, (६) भिक्ुकुल--भिक्षाकर आजी- 
बिका करे. (७) ब्राह्मणंकुल--ब्राह्मणोंका कुल सदेव भिक्षु. 


१२८. 

ऐसे छुलमें पुत्रषणे उपन होनेसे मंविष्यम में दीका 
लेगा, तो मेरा दीक्षाका कार्यम कोइ भी विश्त नहीं करेगा. 
बास्ते मेरेको ऐसा कुल मिले तो अच्छा, ऐसा निदान कर 
आलोचना न करे, यावत्‌ प्रायश्रित्त न लेता हुवा फाल कर 
उच्चैलोकर्म महर्द्िक यावत्‌ मदासुखवाला देवता हुवे. वहां 
चिरकाल देवसुख भोगबके पहांसे चबके उक्त झलोंगे उतने 
हु, उसको घमेश्रदण करना मिले, श्रद्धाअतीत रुचि हुवे. 


यावत्‌ सर्वेविरति-दीचाकी अदन करें, परन्तु पापनिदानका 
फलोदयसे उसी भवर्भे केबलज्ञानको प्राप्त नहीं कर सके. 


घह दीवा ग्रहन कर इसोसमिति यावत्‌ जप ब्क्षचये 
पालन करते हुवे बहुत वर्ष चारित्र पालके अन्त आलोच- 
नापूषक अनशन कर काल प्राप्त हो उ्चगतिमें देवतापणे 
उसन्न हुये, बह मदर्टझिक यावत्‌ महासुखवाला हवे. ८ 

है झांगे ! इस पापनिदानका फेल यह हुवा कि दीघा 
तो ग्रहन फर सके, परन्तु उसी भवकी झन्दर केयलब्ान प्राप्त 
कर मोत्त जानेमें असमय दे ॥ इंति ॥ | 

(१० ) दे भागे! में जो धरम कहा हे) वह. चर्म, 
शारीरिक और मानसिक ऐसे सर्व दुःखोंका अन्त करनेवाला 
है, उस घरकी अन्दर साधु-साध्वीयों पराफम फरते हुवे 
से प्रकारके कामभोगसे बिरक्त, एवं राम डेपसे विरक्त, एवं 


१्२६ 

स्नी. आदिके संगसे विरक्त, एवं शरीर, स्नेह, ममत्व- 
भावसे विरक्त सब चारित्रेंकी क्रियावोंके परिवारसे प्रवृत्त, 
उस श्रमण भगवन्तकों अनुत्तर ज्ञान, अनुत्तर दशन, यावत्र 
अनुत्तर निवाणका मार्गको संशोधन करता हुआ अपना आ- 
त्माको सम्यकप्रकारसे भावते हुवेकों जिन्होंका अन्त नहीं है 
ऐसा अनुत्तर प्रधान, जिसको कोइ बाध न कर सके, जिसको 
कोइ पकारका आवरण नहीं आ सके, वह भी संपूर्ण, प्रतिपूर्ण, 
ऐसा महत्ववाला केवलज्नान, केवलदशेन उत्पन्न होते है. 


वह श्रमण भगवन्त आरिहंत होते है, वह जिन केवली, 
सर्वेज्ञानी, स्वेद्शनी, देवता मनुष्य, असुरादिकसे पूजित, 
यावत्‌ बहुत कालतक केवलीपयोय पालके अपना अवशेष 
आयुष्य जान, भक्त पानीका ग्रत्याख्यान अथात्‌ अनशन कर 
फिर चरम श्वासोश्रासकों बोसिराते हुवे सबे शारीरिक और मा- 
नसिक दुःखोंका अन्त कर मोक्ष महेलमे विराजमान हो जाते है. 


है आये ! ऐसा आनिदान अथोत्‌ निदान नहीं करनेका 
फल यह हुवाकि उसी भव स्व कमका सू्लोंकी उच्छेदन कर 
मोज्षसुखोंको प्राप्त कर लेते हैं. ऐसा उपदेश भमगव्रान्‌ वीरप्रशु 
अपने शिष्य साधु-साध्वीयोकोी आमंत्रण: करके दाया था, 
अथात्‌ अपने शिष्योंकी डूबती नौकाको अपने करकमलोंसे 
पार करी हे. । ः 


जर७ 


तत्पथात्‌ वह , से साधु-साध्वीयों भगवानकी मधुर 
देशना-द्वितकारी देशना श्रवण कर बडा ही हपफों-आन- 
स्द॒को प्राप्त दो, अपने जो राजां श्रेणिकत और राणी चेलयाका 
स्वरुप देख निदान किया गया था, उसकी आलोचना कर, 
आयशित ग्रहन कर, अपना आत्माको विशुद्ध बनाके भगवा- 
सको वनन्‍्दन-नमस्कार कर अपना आत्माकी अन्दर रमणता 
करते हुवे विचरने लगे, 


यह व्याख्यान भगवान्‌ महावीरप्रशु राजगृद नगरके 
गुणशीलोदानमें चहुतसे साधु, बहुतस्ी साध्वीयों, बहुत 
आवक, बहुतसी श्राषिकाबों, बहुतसे देवों, बहुनप्ती देवीयों, 
सदेव मलुप्प असुरादेकी परिपदके मध्य प्रिराजमान हो 
आख्यान, भाषण, प्ररपण, विशेष प्रसपण ( आत्माको के 
बन्‍्ध निदानरुप अध्ययन ) श्रथे सद्दित, देतु सहित, कारण 
सद्दित, यत्र सहित, सज़के अथ सहित, व्या्पा सदित यावत्‌ 
एसा उपदेश वारवार किया है. 

।इति निदान नामका दशयवा अध्ययन । 
+-+ अं फ4++-- 

नोट--निदान दो प्रकारे द्ोदे है (१) तीर रसबाला 
(२) मन्द रसवाला, जो तीव्र रसव्राला निदान कीया हो, तो 
छे निदानवालोंको केवली प्रदपेत मेक प्राप्ति नहीं दोती है, 


श्र्८ 


अगर मन्द रसभाला निदान हो तो छे निदानर्म सम्पक्त्वादि 
धंमकी आंप्ि होती हैं, जंध् कृष्ण वासुदेव तथा द्रौपदी महा 
संतीकों सनिदानभी धमेकी प्राप्ति हुइथी । 


इति श्री दशाश्रतस्फंध-दशवा अध्ययन: 


“शं00*-- 


। इति थ्री दशाश्रुत स्कंध सत्रका संचिप्त सार। 


. “89 छ8%-- 
4 शीघबोध भाग १९ वाँ समाप्त । # 
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न भी रत्नप्रभाकर ज्ञान-प्रष्प्माठा--पृष्प ने, ६४. - 


अथश्री _ 
शीघ्रवोध भाग २१ वां. 
अथ अओ व्यवहारसूत्रका संक्तिप्त सार. 


( उद्देशा दश. ) 
भीमद्‌ आचारांगादि सूधोमे सुनियोंके आचारका प्रतिपादन 
कोया दे. उस आचारसे पतित दोनेवालॉके छीये छघु निशीयथ 
सूत्रमें ्रालोचना कर, प्रायशित्त ले शुद्ध दोना बतलाया है । 
आलोचना छुननेवाले तथा आलोचना करनेयाले मुनि फैसा 
द्ोना चादिये तथा आलोचना किस भावोंसे करते दे, उसको 
पफितना प्रायथित्त दीया ज्ञाता है, यद्द इस प्रथम उद्देशा दवारे 
यतलाया जावेगा. 
2३ वि 
(१) प्रथम उद्देशा--- 
(१) किसी झुनिने एक मासिक भायश्षित्त योग, दुष्क़ृतका 
सरुथान सेयन फीया, उसकी आठोचना गीताथे आचाये के पास 
फिष्फपट भावसे करी दो, उस सुनिकों एक मासिक प्रायशित्तरू 
१--मारसिऊ प्रायध्ित स्थान देसो--ल्यु निश्वीवयृत्र- 
# मासिक प्रायधित-जैंस तप मासिक, छेदमासिक, प्रत्यास्यान मासिक 
इसके भी छपुमासिक, गुस्मामिक-दों दो भेद है. खुलासा देखो लघुनिधीय सुप्त. 
5३ 


हल 
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देवे. अगर माया --कपट संयुक्त आछोचना करी दो, तो उस 
मुनिको दो मासका प्रायश्वित देना चाहिये. एक मासतो दुष्कृत 


स्थान सेवन कीया उसका, ओर एक मास जो कपट माया करी 
उसका. 


(२) मुनि दो मासिक्क प्रायश्चित्त स्थान सेवन कर माया 
( कपट ) रहित आलोचना करे, उसको दो माछिद्ध प्रायश्चित्त 


देना, अगर माया (कपट) संयुक्त आलोचना करे, उसको तीन 


हज कक 





१---एक नदीके कीनारे पर नित्रास करनेबाला तापसने मच्छ भक्षग कीया 
था, उसीसे उन्होंकि शरीर में बहुत व्याधि हो गई; उस तापसके भक्त लोगोंने एक 
अच्छा वैद्य बुलाया. बेचने पूद्ठा कि-- आपने क्या भक्षण कीया था £ ” तापस 
ऋूज्ञाके मरे सत्य नहीं बोला, ओर कहा क्रि--' मैंने कंदमूलक भक्तण कोया. ” वेयने 
दवाका प्रयोग किया, जिसस फायदा के बदले रोगकी अधिक दइृद्धि हो गई. ज़ब 
घैथने कहा कि--- आप सल्य सत्य कह दीजीय, क्या भक्षण कीया था १ ” तापसने 
लज्ञा छोडके कहा कि--' मैंने मच्छ भक्षण कीया था. ” तव बेचने उसकी दवा 
देके रोगचिकित्सा करी. इसी माफिक कपट कर आलोचना करने से पापकी न्यूनताक़े 
बदले वृद्धि होती है. ओर माया ( कपट ) रहित आलोचना करनेते पाप निमूल हो 
आत्मा निमेल होती हे. वास्ते अब्वछ पाप सेवन नहीं करे, अगर मोहनीय कमके 
डदयते हो भी जावे, तो शुद्ध अंतःकरणक भावस आलोचना करनी चाहिये. 

२--क्रेबढीके पास माया संयुक्त आलोचना करे, तो केवली उसे प्रायश्रित्त न 
हे, किन्तु छम्मस्थोंके समीप आलोचना करनेको कढ्े. छद्मस्थ आलोचवा प्रथम चुनते 
, है, उस समय प्रायथ्षित्त न दें, दुसरी दफे उसी आलोचनाको ओर सुने, फीर प्रायश्ित्त 
न दे, तीसरी दफे ओर भी छने, तीनों दफेक्ी आलोचना एक सरिखी हो तो अनुमानसे 
जाने कि माया रहित आलोचना है. अगर तीनों दफेम फारफेर हो तो माया संयुक्त 
आलोचना जान एक मास मायाका ओर जितना प्रायश्षित्त सेवन कीया हो उतना मूल 


ला 


मिलांके उसको प्रायश्वित दीया जाता है. 


दि 


श्र 


मासिक प्रायश्वित देना कारण-दो मासिक सूल्य प्रायश्वित 
आर एक मण्स माया--कपटका; पर्व. 


(३) मुनि तीन मासिक प्रायश्चित स्थान सेवन कर माया 
रदित आदोचना करे, उस मुनिको तीन मासिक आयशित दीया 
जाता है. अगर माया संयुक्त आलोचना करे तो च्यार मासिक 
आयश्वित देना चाहिये. भावना पूर्ववत्‌- 

(४) मुनि च्यार मासिक धायश्ित स्थान सेवन कर माया 
रहित आलोचना करी दो, तो उस मुनिको च्यार मासिक प्राय- 
ख्ित देना, अगर माया संयुक्त आदछोचना करे, पांच मासका 
आयशित देना. भावना प्र्वेचत्‌- | 

(५) मुनि पांच मासिक प्रा०स्थान सेवन कर आलोचना 
करी दो तो उस मुनिको पांचमासिक प्रायश्वित देना, अगर 
माया संयुक्त आछोचना करी दो, तो उस मुनिको छ मासिक प्राय- 
ज्ित देना चाद्दिये. भावना पूर्वचत्‌. छे माससे अधिक प्रायश्रित 
नहीं' है, अधिक प्रायधित दो तो फीरसे आठवां प्रायश्वित अ- 
याँव्‌ मूछसे दीक्षा देनी चाद्विये- 

(६) झुनि बहुत सी घार मासिक प्रायश्वित सेवन कर मा- 
यारदित आलोचना फरे, उस मुनिको मासिक प्रायश्चित दोता 
है, अगर माया संयुक्त आलोचना करनेसे दो मासिक प्रायशित्त 
दोता दे. एक मासिक मूल प्रायश्चित और एक मास मायाका. 


(७) एव चहुतसे दो मासिक. 








३ जिस तीथैस्रोने उत्कृ् तप कीया हो, तथा उन्होंके झासनमें उत्कृष्ट तप 
हो, उसतों अधिक तपका प्रायश्चित नहीं दीया जाता है. भगवान्‌ बीरप्रभु उत्कृष्ट छे 
मार्सी तप कीया था, वास्त बोरशासनरे मुनियोको उत्कृष्ट छे मासभे अधिक तप प्राय- 
मित्त नहीं दीया जाता दे. अधिर होतो मूल्स दीक्षा दी जावे, 


श्हे२ 


(८ ) बहुतसे तीन मासिक- 

(९ ) बहुतसे च्यार मासिक. 

( १० ) बहुतसे पांच मासिक परायश्वित्त सेचन कर आहरो- 
घना जो माया रहित करने वार्लॉको मृछ सेवन कीया उतना ही 
घायश्रित्त दीया जाता है. अगर माया संयुक्त आलोचना करे. उस्त 
झुनिका मूल श्रायश्वित्तते एक मास अधिक प्रायश्रित्त याचत्‌ छे 

.मासका प्रायश्चित्त होता है. इसके डपरान्त चाहे माया रहित+ 
चाहे माया संयुक्त आलोचना करे. परन्तु छे माससे ज्यादा तपादि 
आायश्िित्त नहीं दीया जाता. उस मुनिको तो फिरसे दीक्षाका ही 
आयश्चित्त होता है. भावना प्रवेवत्‌. 

( ११ ) मुनि जो मासिक, दोमासिक, तीन मासिक च्यार 
मासिक, पाँच मासिक प्रायश्रित्त स्थान सेवन कर माया रद्दित 
पिष्कपट भावले आलोचना करनेपर उस मुनिको मासिक, दोः 
मासिक, तीन मासिक, चार मासिक, पांच मासिक प्रायश्वित्त 
डोता है. अगर माया संयुक्त आलोचना करे तो मूल ग्रायश्वित्तसे 
झक मास अधिक प्रायश्रित्त होता है. इस्के आगे प्रायश्वित्त नहीं 
के, भावना पववत. 

(१२ ) मुनि जो वहुसे सासिक, बहुतसे दो मासिक, एवे 
तीन मासिक, चयार मासिक, पांच मासिक प्ायश्ित्त स्थान से- 
चन कर माया रहित आलोचना करे, उस मसुनिको मासिक यावत्‌ 
पांच मासिक प्रायश्वित्त होता है. अगर मायासंयुक्त आलोचना 

' करे उसे मूल प्रायश्वित्तते एक मास अंधिक यावत्‌ छेमासका 
आयश्चित्त होता है. भावना प्रवेवत्‌ 

(१३ ) जो मुनि चातुर्मासिक, साधिक चातुर्मा सिक पं चमा- 
सिक, साधिकर्पंचमासिक प्रायश्चित्त स्थानको सेवन कर माया 
रहित आलोचना करे उसे मृल्ल प्रायश्चित्त ही दीया जाता है- 


श्३्३ 


अगर मायासंयुक्त आलोचना करे, तो मूछ प्रायश्चियसे एक मास 
अधिक धायश्चिच दीया जाता दे. 


' (१६४ ) एवं बहुत चचनापेक्षाका भी सूतच समझना. परन्तु 
झ मास उपरान्त प्रायश्ित्त नहीं है. भावना प्वेवत्‌ चातुर्मासिक 
आयश्िित्त प्रथम एकथचन या बहुबचन आ गया था; परन्तु यहां 
साधिक चातुर्मासिक सम्बन्धपर सूत्र अलग कद्दा है. 


(१५ ) किसी मुनिको प्रायश्वित्त दीया दे. बद्ध मुनि प्राय- 
शित्त तप फरते हुवे ओर भी प्रायश्वित्तका स्थान सेयन फरे, 
उसको प्रायश्रित्त देनेकी अपेक्षा यद्द सूघछ कहा ज्ञाता है. 


ज्ञो मुनि चातुर्मासक, साधिक चातुर्मासिक, पंचमासिक, 
साधिफ पंचमासिकसे कोइ भी प्रायश्ित्त स्थान सेवन कर माया- 
संयुक्त आकोचना करे. अगर यद्द केष संघर्म भ्गट सेवन कीया 
दो, तो उसको संघ सन्पुस द्वी ध्रायश्चित्त देना चाहिये कि संघको 
अतीत रहे, और दूसरे साधुवॉकी इस बातका क्षोभ रे. तथा 
जिस प्रायशित्तको गुप्तपनेसे सेघन किया दो, संघ उसे न जानता 
हो, उसे गुप्त आलोचना देनी, जिसे शासनका उडद्ा न दो. यह 
गीतार्थोंकी गंभीरता दे. इसीसे साधु दूसरी दफे द्वेप न॑ छगावेगा- 
तपशेर्या फरते हुवे साधुका आचार व्यवद्दार सामाचारी शुद्ध धो, 
उसे गुर आाक्षासे याचना आदिकी साद्यता करना. कारण-- 
थाचना देना मद्दान, छाभका कारन है. और तप करनेयपाले 
मुनिका चित्त भी इमेशां स्थिर रहे, अगर जो मुनिफी सामा- 
चारी ठीक न हो उसको द्रब्यादि ज्ञाणी गुय आज्ञा दे तो धाचना 
देना, नदी तो न देना. परिद्वार तपकी पूरतोर्म उस साधुकी 
चैयाघश करनेमे अन्य साधुकों स्थापन करना, अगर प्रायश्रित्त 
सप करते और भी परायशित्त सेधन करे तो यथा तप उस चारदु 


१३४ 


आायश्ित्तम ही वृद्धि करना ( इसकी विधि निश्चीथ सूत्रम है. ) 
आलोचना करनेवालॉके च्यार भांगा है. यथा--आचार्यमसहारा- 
जञकी आज्ञासे मुनि अन्य स्थछ विहार कर कितने अरसेसे 
वबापीस आचायमहाराजके समीप आये, उसमे कितने ही दोष: 
रछगे थे, उसकी आलोचना आचायेभ्रीके पासमें करते है. | 

( १ ) पहले दोष छूगा था, उसकी पहले आलोचना करे, 
अर्थात्‌ ऋमःसर प्रायश्वित छूगा होथे, उसी माफिक आहलो- 
चना करे 

( २ ) पहले दोष रूगा था, परन्तु आकोचना करते समय 
विस्मृत हो जानेके सबबसे पहले दूसरे दोषोंकी आदोचना करे 
फिर स्मृति होनेसे पहले सेवन कीये हुवे दोषोंकी पीछे आलो- 
चना करे. 

(३) पीछे सेवन कीया हुवा दोषोंकी पहले आलोचना करे. 

(४ ) पीछे सेवन कीये हुवे दोषोंकी पीछे आलोचना करे- 

आलोचना करते समय परिणामोकी चतुभंगी. | 

( १ ) आलोचना करनेवाले सुनि पहला विचार किया था 
कि अपने निष्कपठभावसे आकोचना करनी. इसी साफिक शुद्ध - 
भावोसे आलोचना करे, ज्ञानवन्त सुनि वि 

(२ ) मायारहित शुद्ध भावोंसि आलोचना करनेका इरादा 
था, परन्तु आकोचना करते समय मायासंयुक्त आलोचना करे. 
भावाथै-ज्यादा प्रायश्रित्त आनेसे अन्य रूंघु छुनियोंसे झुजे रूचु 
होना पडेगा, छोगोंमे मानपजाकी हानि होगी-इत्यादि विचारोंसे - 
मायासंयुक्त आलोचना करे ु 

( ३ ) पहला विचार था कि मायालंयुक्त आलोचना करूंगा... 


श्३८ 


आलोचना करते समय मायारद्दित शुद्ध निर्मेख भायोसि आको- 
अना फरे. भाषाथे--पदल्ता विचार था कि ज्यादा आयशधित 
आनेसे मेरी मानपूजाकी हानि होगी. फिर आलोचना करते, 
समय आचार्यमद्दाराज जो स्थानांग सूचर्मं आलोचना करनेया- 
छॉफे भुण और शुद्ध भाषोंसे आहोचना करनेवाद्रा इस लोक 
और परलोकर्म एजनीय होता है. छोक तारीफ करते दै- यावत्‌ 
मोक्षसुखकी प्राप्ति द्वोती है. पेसा सुन अपने परिणामफो बदलाके 
शुद्ध भाषोंति आलोचना करे. 

(४ ) पद्ले विचार था फि मायासंयुक्त आकहोचना करूंगा, 
और आलोचना फरते समय भी मायासंयुक्त आलोचना करे. 
बाल, अश्ञानी, भवाभिनन्दी जीधोंका यद्द छक्षण दे, 

आलोचना करनेयालोंका भायोंकी आचार्यमद्ाराज जानके 
जैसा जिसको प्रायथ्ित्त होता दो, बेसा उसे प्रायश्ित्त देवे- 
सबके खछीये एकसा दी प्रायशित्त नद्दीं है. एक दी दोपफे भिन्न 
भिन्न परिभामवालोॉको भिन्न भिन्न प्रायश्ित्त दीया जाता है. 

(१६) इसी माफिक वहुतवार चातुर्मासिक, साधिक 
आतुर्मा सिक, पंच मासिक, साधिक पंच मासिक, प्रायश्ित्त से+ 
चन फीया दो. उसकी दो घोमगीयों १० यां सूचम लिखी गइ हैं. 
यायत्‌ जिस प्रायथित्त फे योग्य दो, ऐसा प्रायधित देना. भाषना 
पुददेचत्‌. 

( १७ ) ज्ञों मुनि चाठर्मासिक, साधिक चातुर्मासिक, पंच 
मासिक, साधिक पंच मासिक पायश्ित्त स्थानको- सेवन फर 
आलोचना ( एरषेयत्‌ चतुभगीसे ) करे, दस मुनिकी तपकी अन्दर 
सथा ययायोग्य वैयायश्में स्वापन करे. उस तप करते हुयेम 

और प्रायश्ित्त सेन करे, तो उस चाछु तपमे प्रायशितकी सृद्धि 


श््६ 
करना तथा प्रायश्रित्त तप करके निकलते हुबेको अगर रूघु दाप 
छग जावे, तो उसी तपकी अन्दर सामान्यतासे वृद्धि कर शुद्ध 
कर देता. - 


( १८ ) इसी माफिक बहु चचनापेक्षा भी समझना- 


. जो सुंनि प्रायश्ित्त सेवन कर निर्मछ्ठ भावोंसें आलोचनी. 
करते है. उसको कारण बतलाते हुवे, हेतु बतंछाते हुवे, अथे ब- 
तलाते हुवे इस लोक, परकोकके आराधकपनाकें अक्षय सुख बत- 
लाते हुवे स्‍प्रायश्चित्त देवे, और दीया हुवा प्रायश्चित्तमं सहायता. 
कर उसको यथा निर्वाह हो एसा तप कराके शुद्ध बना लेवे. यह 
फर्ज गीताथें आचाये महाराजञकी है. 


(१९ ) बहुतसे मुनि ऐसे है कि जो प्राय शित सेवन कीया, 
उसकी आलोचना भी नहीं करी है. उसे शाख्तरकारोंने 'प्रायश्चित्ती- 
ये? कहां है. ओर वहुतसे मुनि निरतिचार व्रत पालन' करते है, 
उसे “' अप्रायश्वित्तीये ' कहा है, वह दोनों धायंश्रिच्ीये, अप्राय-. 
भ्रित्तीये प्लुनि एकत्र रहना चाहे, एकच बैठना चाहे, एकत्र शय्या 
करंना चांहे, तो उस मुनियोंको पेस्तर “स्थविर महाराजको पु- 
छना चाहिये, अगर स्थविर महाराज किसी प्रकारका खास का- 
रन जानके आंज्ञा देवे, तो उस दोनों पंक्षवाले म्ुनियोंकी पएकन्न.. 
रहना कल्पे. अगर स्थविर महाराज आज्ञा न दे तो उस दोनों 

पक्षवालोंको एकत्र सना नहीं कल्पे. अगर स्थविर मद्ाराजकी 


१ स्थविर तीन प्रकारके होते है. (१) वय स्थविर ६० वर्षक्की आयुष्यवालां 
(३) दीक्षा स्थविर वीश वषका चारित्र पे्यायवारूा, (३) सूत्र स्थविर स्थानांगसूने 
झोर- संमवायांग सूत्रके जानकार तथा कितनेक स्थानोपरं आचाये महाराजकीं भी संथ- 
विरके नामसे ही वंतलाये दे... ४ 


म३७ 

आज्ञाका भंग कर दोनों पक्षवाले मुनि एकत्र निवास करे, तो 
जितने दिन यह एकभ रदे, उतने दिनोंका तप घायशित्त तथा 
कछेद प्रायश्रित्त आवे. भावाथै--प्रायश्रित्तौये, अप्ायश्ित्तोये मुन्ति 
पकत्र रहनेसे छोकम अप्रतीतिका कारन होता है. एसा दो तो 
फीर प्रायशित्तीये मुनियोंकी शुद्धाचा रकी आवश्यक्ताही क्‍यों और' 
दोपषोंका प्रायश्वितदी क्‍यों ले ? इत्यादि कारणोसे एकन्न रदना 
नंदीं कल्पे. अगर द्रव्य, सेत्र, काल, भाव देखके आचाय महा- 
राज़ आंज्षा दे, उस दालतमें कल्प भी सही. यह दी स्याह्वाद रह- 
संयका मांगे दे 


(२० ) आचाये महाराजकों किसी. अन्य ग्लान साधुकी ब- 
यावश्वके लीये किसी खसाधुकी आवश्यक्ता दोनेपर परिदार तप क- 
रनेयाले साधुको अन्य ग्राम मुनियोकी वेयावघके दीये जानेका 
आदेश्य दीया,उस समय आचार्य महाराज उस मुनिको कटे कि-- 
है आये | रदस्तेम॑ चलना और परिदाार तप करना यद्द दो बातों 
दोना कठिन है. थास्ते रहस्तेमें इस तपका छोड देना. इसपर उस 
लाधुको अशक्ति हो तो तप छोड कर ज्ञिस दिश्ार्म अपने स्वधर्मी 
साथु थिचरते हो उसी दिदश्याकी तरफ थिद्दार करना, रहस्तेम 
एक रात्रि, दो राधभिसे ज्यादा रहना नहीं कल्प. अगर दारीरमे 
व्याधि हो तो जद्दांतक व्याधि रहे, घहांतक रहना कल्पै. रोगमुक्त 
होनेपर पदलेके साध फह्टे कि--हे आये! पक दो राचि ओर ठद्दरो, 
इससे पृणे खातरी हो ज्ञाय, उस द्वालतम एक दोय राधि ठद्द- 
'रना कल्पे. अगर एक दो राजिसे अधिक (सुलशीलीयापनासे) ढ- 
इरे,तो जितने रोज रद्दे उतने रोज्चका तप तथा छेद आय श्ित्त दोता 
है. भाधषाये--ग्लान मुनियोकी वंयावश्चके लीये भेजा हुआ साध 
रहस्तेम बिहार या उपकार निमित्त ठदर नहीं सके. तथा रोग- - 

मुक्त द्ोनेपर भी ज़्यादा ठद॒र नहीं सके, अगर ठद्र जावे तो 
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जिस ग्लानोंकी वैयावज्वके लीये भेज्ञा था, उसकी -वेयावच्च कोन 
करे ! इस रूाये उस मुनिको शीघ्रतापूर्वक दी जाना चाहिये- 

(२१ ) इसी माफिक रवाने होते समय आचार्येमहाराज 
तप छोडनेका न कहा हो, तो उस सुनिको जो प्रायश्वित्तका तप 
कर रहा था, उसी माफिक तप करते हुवे ही ग्लानिकी वैयावच्च्मे 
जाना चाहिये. रहस्तेम॑ विलंब न करे. 

(२२ ) इसी माफिक पेस्तर आचायेमहाराजका इरादा था 
कि विहार समय इस मझुनिको कहे कि-रहस्तेम तप छोड देना, 
परन्तु विहार करते समय किसी कारणसे कह नहीं सका हो तो: - 
उस मुनिको तप करते हुवे ही ग्लानोॉंकी वेयावच्चर्म जाना 
चाहिये. पूृवैबत्‌ शीघ्रतासे. 


( २३ ) कोइ मुनि गच्छको छोडके एकल प्रतिमारुष अभि- 
ग्रह घारण कर अकेला विहार करे, अगर अकेले विहार करनेमे 
अनेक परिसह उत्पन्न होते है, उसको सहन कर नेम असमर्थ हो, 
तथा आचारादि शीथिलू हो जानेसे या किसी भी कारणसे पीछे 
उसी गच्छम आना चाहे तो गणनायकको चाहिये कि-वह उस 
मझुनिसे फिरसे आलोचना प्रतिक्रण करावे और उसको छेद 
प्रायश्चित्त तथा फिरसे उत्थापन देके गच्छम लेवे. “ 

(२४ ) इसी माफिक गणविच्छे दक-. 

. (२५ ) इसी माफ़िक आचार्योपाध्यायको भी समझना. 
आवाथ--आठ  गुणोंका धणी हो, वह अकेला विहार कर सकता 
है. अकेला विहार करनेमे अप्रतिबद्ध रंहनेसे कमेनिजेरा बहुत - 
डोती है. परन्तु इतना शक्तिमान्‌ होना चाहिये. अगर परिसर 

सहन करनेम असमरथ हो उसे -गच्छमें ही रहना अच्छा है. 


१ स्थानायांग सूत्रंके आठवे. स्थानको देख. 


श्३९ 


( २६ ) संयमसे शिथिरछ हो, सेयमको पास रख छोडे; उसे 
पासत्या कदा जाता है. कोइ मुनि गच्छके कठिन आचारादि 
पाछनेमे असमर्थ होनेसे गचछ त्याग कर पासत्था धर्मकी स्वीकार 
कर विचरने लगा. वादग्ग परिणाम अच्छा हुवा क्रि-पौद्गछिक 
क्षणमात्रके सुखोंके छीये मेने गचछ त्याग कर इस भवदृद्धिका 
कारन पासत्थपनेको स्वीकार कर अक्ृत्य कार्य कीया है. घास्ते 
अब पीछे उसी गच्छम ज्ञाना चाहिये अगर वह साधु पुनः गउछ- 
में आना चाहे, त्तो पेस्तर उसको आलोचना-प्रतिक्रमण करना 
चाहिये. पुनः छेद भायश्रित्त तथा पुनः दीक्षा देके गच्छमें लेना 
कल्पै, 

( २७ ) घये गरुछ छोडके स्वच्छंद विद्दारी द्योनेया- 
लॉका अलायक. 


(२८ ) एवं कुशीलू-जिन्दहोंका आंयार खराब है. प्रति- 
दिन यिगह सेवन करनेवादोका अछायक- 

(२९ ) एवं उमन्ना--क्रियार्म शिथिल, एंजन प्रतिलेखनरमें 
प्रमादी, छोचादि करनेमे असमये, पेसा उसब्नोफका अछायफ- 

( ३० ) एवं संसक्त--आचारर्ंत साधु मिलनेसे आप आ- 
घारयन्त घन जाये, पांसत्थादि मिरल्‍ूनेसे पामत्यादि ग्रन ज्ञाये, 
अर्थात्‌ दुराचारीयेंसि सेसगे रसनेवार्लोका अदायक, २६, २७, 
र८ट, २९, ३०. इस पांचों अछायऋका, भावषार्थ--उक्त कारणोसे 
गचछका त्याग कर भिन्न भिन्न प्रधुषि करनेबाले फिरसे उसी 
गच्छम आना चांदे तो प्रथम आलोचना फराके यथायोग्य प्राय- 
धित्त तप या छेद तथा उत्यापन देके फिर गच्छम लेना चाहिये 
कि उस मुनिको तथा अन्य मुनिर्यकी इस यातका क्षोभ रहे. 
गचुछ मर्यादा सथा सदाचारकी प्रयुत्ति मजबूत थनी रहे. 
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(६१ ) ज्ञो कोइ साथु गच्छ छोडके पार्खडी ल्िंगको स्वी- 
कार करे अर्थात्‌ अन्य यतियोंके लिंगम रद्दे और बापिस स्वग- 
उछमे आना चाहे, तो उसे कोइ आलोचना प्रायश्रित्त नहीं. फक्त 
व्यवहारसे उसकी आलोचना छुन छे, फिर उस मुनिकों गच्छ में 
ले लेना चाहिये, भावाथ--अगर कोइ राज्ञादिका जेन मुनियों 
पर कोप हो जानेसे अन्य साधुवॉका योग न होनेपर अपना संय- 
मंका निर्वाह करनेके छीये अन्य यतियोंके लिंग रह कर, अपनी 
साधुक्रिया वराबर साधन करता केवरढू शासन रक्षणके लीये दी 
ऐसा काये करे, तो उसे प्रायश्रित्त नहीं दोता है. इस विंपयमें 
स्थानांग सूत्र चतुथ स्थानकी चोमगी, तथा भगवती सूत्र निय्रेथा 
धिकारे चिछेष खुलासा है 

( ३२ ) जो कोइ साधु स्वगच्छको छोडके तन्रत भंग कर ग्रह- 
स्थधमको सेचन कर लीया हो बाद मे उसको परिणाम दो कि मेने 
चारित्र चितामणिको हाथसे गमा दीया है. अर्थात्‌ संसारसे अ- 
रुचि--संवेगकी तर्फ रूक्ष्य कर फिरसे उसी गच्छम आना चाहे 
तो आचार्य महाराज उसकी योग्यता देखे, भविष्यके छीये रयाल 
कर, उसे छेदके तप परायश्वित्त कुछ भी नहीं दे, «कन्तु पुनः उसी 
रोजलसे दीक्षा देवे- 

( ३३ ) जो कोइ साधु अकृत्य ऐसा प्रायश्वित्त स्थानकों से- 
चन करे फिरसे शुद्ध भावना आनेसे आलोचना करनेकी इंच्छा 
करे, तो उस मुनिको अपने आचारयो पाध्याय जो बहुश्जुत, बहु आ- 
गमका जाणकार, पांच व्यवहारके ज्ञाता हो उनन्‍्होंके समीप आ- 
लोचना करे, प्रतिक्रमण करे, पापसे विशुद्ध हो, प्रायश्चित्तसे नि- 
चूंत्त हो, हाथ जोडके कहे कि--अब में ऐसा पापकर्मको सेवन न 
कंरुंगा. हे भगवन | इस परायश्चवित्तकी यथायोग्य आलोचना दो 
अर्थात्‌ गुरु देवे उस प्रायश्ित्तको स्वीकार करे 





श्र 


, ३४) अगर अपने आचार्योपाध्याय उस समय दाजर न 
हो तो अपने सभोगी ( एक मंडलम भोजन करनेवाले ) साधु जो 
अहुश्वत--वहुत आगमंके जानकार, उन्होंके समीप आलोचना 
ऊर यायत्‌ प्रायथ्रित्तको स्वीकार करे. 

( ३५ ) अगर अपने संभोगी साधु न मिल्ले तो अन्य संभो- 
गषाल्ले गीतवार्थ --चहुत आगमोके जानकार मुनि दो, उन्द्रें के पास 
आहएोचना कर यावत्‌ प्रायशित्तको स्वीकार करे. 

(३६ ) अगर अन्य संभोगयाले उक्त छुनि न मिले, तो दप 
साधु अर्थात्‌ भाचारादि फ्रियार्म शिथिल दे, फेचड रजोदरण, 
घणपस्चिका साधुका रुप उन्दोंके पास है, परन्तु बहुश्ुत-बहुत 
आगमंका जानकार दे, उन्होंके पास आलोचना याथत्‌ पायणथि- 
सकी स्वीकार फरे 

(३७ ) अगर रुपसाधु बहुश्वुत न मिले तो पीछे फ़ूव घाषक 
* ज्ञो पहला दीक्षा लेके यहुश्रुत-यहुत आगमोॉफा जानकार दो 
फिर भोदहनीय कर्म के उदयसे ध्रायक दो गया दो. ” उसके पास 
भालोचना कर याघत्‌ प्रायश्िष स्घीकार करे. 

(३८ ) अगर उक्त धावयक भी न मिले त्तो-/ समभावषियाई 
चेश्याईं ? अर्थात्‌ सुविद्धित आयार्योफी करि हुइ प्रतिष्ठा पेसी 
जिनेन्द्र देवोकी प्रतिमायेः आगे शुद्ध भावसे आलोचनाकर यावत्‌ 
आयधशिश स्थीकार करे.» 





# * रामभावियाई चेडयाई ” का अर्व-ईंटीय छोग भ्रायद्ध तथा सम्यगदटि परते 
&. यह स्रसत्य है. क्योंकि मालोचनामँ गीतायोंक्री सावर्यका है. जिसमेभी देर छूयों 
ख्रतो भवरय जानझार होना चादिये भोर जानझर भ्रवदृझा पाठ तो पहले आ गया 
है. इसे यास्ते पूर्द मद॒पियोंनि रीवा बड़ ही भर्ष प्रमाण है. 
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धर 


( ३९ ) अगर ऐसा मंदिरसूृत्तिका भी जद्दांपर योग न हो, 
सो फिर ग्राम तथा नगर यावत्‌ सन्निच्रेश के याद्यार जहांपर 
कोइ सुननेवारा न हो, ऐसे स्थरूम ज्ञाके पथ तथा उत्तर दिशाके 

सनन्‍्म्मुख ४द कर दोय दाथ जोड शिरपे चडाके असा दाब्द उच्चा- 
रण करना चाहिये- है भगवन ! भने यह अकृत्य काये कीया है- 
है भगवन्‌ | म॑ आपकी साक्षीसे अर्थात्‌ आपके समीप आलोचना 
करता हु. प्रतिक्रणण करता हु. मेरी आत्माकी निदा करता हु. 
चघुणा करता हु. पापोंसे निबृचि करता हुं. आत्मा विशुद्ध करता 
हूं, आईंदासे ऐसा अकृत्य कार्य नहीं करुंगा ऐसा कहे. यथायोग 
स्वये प्रायश्चविच स्वीकार करना चाहिये 


भावार्थ--ज्ञों किचित्‌ ही पाप रूगा हो, उसकी आलोचनाके 
लीये क्षणमात्र भी प्रमाद न करना चाहिये, न ज्ञाने आयुब्यका 
किस समय बन्ध पडता है. कार किस समय आता है. इस 
वास्ते आलोचना शीघ्रतापचेक करना चाहिये. परन्ठु आलोच- 
नाके सुननेवाला गीतायथे, गंभीर, घेयेबरान होना चाहिये. वास्ते 
शासत्रकारोंने आलोचना करनेकी विधि वतलाइ है. इसी माफिक 
करना चाहिये. इति 


श्री व्यवह्र सत्र-प्रथम उद्देशाका संक्षिप्त सार. 
-आव्ध॥-- 
. (१) दूसरा उद्देशा. 


(१) दो स्वधर्मी साथु एकत्र हो विहार कर रहे है. उसमें 
शक साधुने अकृत्य कार्य अर्थात्‌ किसी प्रकारका दोषकों सेवन 
'कीया है, तो डस दोषका यथायोग उस मुनिको परायश्वित देके 


न्श्श्ड 


झुस ग्रायश्रिचके तपकी अन्दर स्थापन करना चाहिये, और 
बुसरा सुनि उसको सहायता अर्थात्‌ वैयाबच्च करे. 


(२ ) अगर दोनों मुनियोको साथमें दी भायश्विष रूसा दो, 
सो उस मुनियोसे एक मुनि पहले तप करे. दुस्तरा मुनि उसको 
सद्दायता करे, ज्ञव उस मुनिका तप पूणे हो ज्ञाय, तब दुसरा 
'मुन्ि तपश्चर्या करे ओर पद्दछा मुनि उसको सद्दायता करे, 


(३१ एवं बहुतसे मुनि एकत्र हो विडार करे जिसमें एक 
मुनिको दोष छगा हो, तो उस्ते आलोचना दे तप कराना, दुसरा 
मुनि उसको सद्ायता करें. . 


(४ ) एवं बहुतसे मुनियोक्रों एक साथर्म दोष छगा दो. 
जैसे शय्यातरका आदार मूठ आ गया. सर्व साधुबोने भोगव 
भी छीया. बादम खबर हुई कि इस आदारमें शय्यातरका आहार 
'साम्रे था, तो सर्च साधुवोको प्रायश्रित्त द्वोता.है. उसमें एक 
साधुको बैयावच्चके लीये रखे और शेष सर्व खाघु उस प्रायथि- 
शका तप करे. उन्दोंका तप पूर्ण होनेपर एक साधु रद्दा था. घद्द 
तप करे और दुसरे साधु उसकी सद्धायता करे. अगर अधिक 
साधुर्योकी आवद्यक्ता दो तो अधिकको भी रख सकते है. 


भाषाय - प्रायश्चिध सहित आयुष्य श्रंध करके काछ फरनेसे 
जीप विराधक दोता है. चास्ते छगे हुबे पापक्की आलोचना कर 
उसका तप द्वी झीघ्र कर लेना चादिये- जिससे ज्ञीय आराधक 
डो पारंगत दो ज्ञाता है. 

(५) प्रतिद्यार कल्प साधु-ज्ो पदछा ग्रायश्ित्त सेवन 
कीया था, यद साधु तपथ्चर्या करता हुया अद्धत्य स्थानकों और 
सेवन फीया, उसकी आलोचना करनेपर आचार मद्ाराज उसकी 
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शक्तिकों देख तप प्रायश्वित्त देवे. अगर वह साथू तकलीफ पाता 
हो तो उसकी वेयावबच्च मं एक दसरे साधथको रखे अगर चह साधू 
दुसरे साधुर्वोसि वेयावच्चद्दी करावे ओर अपना प्रायश्वित्तका त- 
यभी न करे तो बद्द साधु दुतरफी प्र/यश्चित्तका अधिकारी बनता है- 

(६ ) आयश्ित्त तप करता हुवा साधु ग्लानपनेको प्राप्त 
हुव  गणविच्छेदक ” के पास आये तो गणबविच्छेदककों नहीं 
कल्प कि उस ग्लान साधुकों निकाल देना कि तिरस्कार करना- 
गणविच्छेदक का फज है कि उस ग्लान मुनिकी अग्लानपणे चैया- 
चच्च करावे, जहांतक वह रोगमुक्त न दो, बद्ांतक, फिर रोगमुक्त 
हो ज्ञानेपर व्यवहार शुद्धि निमित सदोष साधुकी वेयाचच्च क- 
रनेवाले मुनिको स्तोक--नाम मात्र प्रायश्विच देवे. 

(७ ) अणुद्वप्पा पायश्विच ( तीन कारणोंसे यह प्रायश्विच 
'ड्ोता है, देखो, बुहत्कल्पसूत्रम ) वहता हुवा साधु ग्लानपनेकों 
आप्त हुवा हो, चह साधु गणविच्छेदकके पास आवबे तो गणविच्छे- 
दकको नहीं कल्पे, उसको गणसे निकाल देना या उसका तिरस्कार 
'करना- गणविच्छेदककी फर्ज है कि उस मुनिकी अग्लानपणे बै- 
'यावच्च करावे. जहांतक उस मुनिका शरीर रोगरहित न हो वहाँ- 
तक. फिर रोग रहित द्टो जाने के बाद जो मुनि वैयावच्च करी थी, 
उसको नाम मात्र स्तोक प्रायश्विच देना. कारण--बह रोगी साधु 
आयश्चिच्त वह रहा था. जैन शासनकी वलिहारी है कि आप पा- 
यश्चित्त भी गहन करे, परन्तु परोपकारके हलीये उस ग्लान सा- 
शुकी वैयावच्च कर उसे समाधि उपन्नावे 

(८ ) एवे पारंचिय धायश्ित्त वहता हुवा (दशवा परायश्चिच) 
./. (९) * खिचचिच ? किसी प्रकारकी वायुके श्रयोगसे वि- 
अक्षित--विकंक चित हुवा सांघु ग्लान हो, उसको गरच्छ बहार 
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करना गणविच्छेकको नद्दीं कल्पै. किन्तु उस मुनिकी अम्लानपणे 
सैयावच करना कल्प. जद्दांतक वह मुनिका शरीर रोग रद्धित न 
डो, बढांतक. यावत्‌ पूर्वबत्‌. 
(१० ) दित्तचित्त! कन्दर्पादि कारणोंसे दिप्तचित्त द्ोता दै- 
(११) ' ज्ख्खाइई ? यक्ष सूतादिके कारणसे ,,. # 
(१२ ) “ उमायपर्ध॑ ? उन्‍्मादको प्राप्त हुवा- 
(१३ ) “ उबसरस्गे ? उपसगेको प्रास हुवा. 
(१४ ) “' साधिकरण ” किसीके साथ कोधादि होने से. 


(१५ ) * सप्रायश्चितत ”' किसो कारणसे अधिक प्रायश्रित्त 
आने पर. 


(१६ ) भात पाणीका परित्याग ( संथारा ) करने पर. 

(१७ ) “अरथैज्ञात! किसी प्रकारकी तीघ्र अभिलाप हो, तथा 
अर्थ याने द्रव्यादि देखने ले अभिवापा चशात्‌- 

उपर लिखे कारणोंसे साधु अपना स्वरुप भूछ बेभान दो 
लाता द्वे, ग्ठान हो जाता है, उस समय गणविच्छेदकको, उस 
मुनिको गण घादार कर देना या तिरस्कार करना नहीं कल्प. 
किन्तु उस मुनिकी वैयावश्ध करना कराना फलपे. कारण-- 
पेसली दालतमे उस मुनिको गचछ बादार निकाल दोया 
जाय तो शासनकी रुघुवा दोती है. झुनियोंमे॑ निरदेयता 
ओर अन्य छोगोंका शासन-गच्छर्म दीक्षा लेनेका अभाय 
डो दोता है. तथा सेयमी जीवॉकों सद्भायता देना महान 
लाभका फारण है. यासते गणविच्छेदकको चादिये कि उस झुनि- 
का शरोर जहांतक रोग मुक्त न दो पहांतक घयायश्व करे, फिर 


उस म़ुनिका दारीर रोगमुक्त दो जाय तब चैयाबथ फकरनेयाले 
चृछ 


सुनिको व्यत्रह्यार शुद्धिके निमित्त नाम मात्र धरायशित्त देवे- 
फारण-चद ग्लान साथु डल समय दोपित हे, परन्तु वेयावच्य 
करनेवाला उत्कृष्ट परिणामसे तीथंकर गोचर बांध सकता है. 

(१८ ) नोवा प्रायश्चविव सेवत करनेवबालेक्ी अग्मदस्थपणे 
दीक्षा देना नहीं कल्प गणविच्छेदककी- 


(१९ ) नोवा अनवल्यित नामका प्रायश्विच कोइ साधु 
सेवन कीया हो, उसको फिरसे ग्रदस्थलिंग घारण करवाके ही 
दीक्षा देना गगविच्छेदकको कल्प. 

(२० ) दशवा प्रायश्रिच करनेवालेको अग्रहस्थपणे दीक्षा 
देना नहीं कल्प गगणविच्छेदकको- 

-( २१ ) दश्ावा पारंचित नामका प्रायश्चिच छिसी साधुने 
सेवन कीया दो, उसको फिरसे ग्रृहस्थलिंग धारण करवाके ही 
दीक्षा देना गणविच्छेदकको कल्प. 

(२२) नोवां अनवस्थित तथा दह्ावां पारं चित नामका ग्राय- 
ख्रिच छि.सी साधुने लेवन कीया दो, उसे ग्रहस्थाडिग करवाके 

था अमृहस्थ ( साथु ) छिंगसे ही द्वीक्षा देना कल्प. 

, भावायथे--नोवां दहायां प्रायश्विच (वृहत्कल्पर्म देखो) यह एक 
लोकिक प्रसिद्ध प्रायश्विव है. इस वास्ते जनसमूदकोी झासनकी 
'प्रतीतिके लीये तथा दुसरे साधुवोंका क्षोभके छोये उसे प्रसिद्धि्म 
ही ग्रृहस्थ्िंग करवाके फिरसे नवी दीक्षा देना कल्प. अगर कोइ 
“आचार्यादि महान अतिशय धारक हो, जिसकी चिशारू समुदाय 
'हो, अंगर कोइ भवितव्यताके कारण अैसा दोष सेवन कीया हो, 
'बह-बात गुप्तपणे हो तो उसको प्रायश्विच अन्दर ही देवा चाहिये- 
'तात्पथ-गुप्त प्रायश्चवित्त. हो, तो. आलोचना भी गुप्त देना. ओर 
अखिद्धप्रायश्चवित हो तो आडोवना भी प्रसिद्ध देना परन्तु आलो- 
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चना बिना आराधक नहीं होता है. जैसे गच्छकों और संघको 
अतीतिका कारन हो, जैसा करना चाहिये. हक 

(२३ ) दो साधु सच्झ समाचारीवाले साथमे विचरते है. 
किसी कारणसे एक साधु दुसरे साधुपर अभ्याख्यान ( कलूंंक ) 
देनेके इरादेसे आचार्यादिके पास जाके अज करे कि-द्दे भगवन, 
मेने अमुक साधुके साथ अम्ुुक अकृत्य काम कोया है. इसपर 
जिस साधुका नाम छीया, उस साधुको आचाये चुलबाके हदवित- 
चुद्धि ओर मधुरतासे पुछे-अगर- घह साधु स्वीकार करे, तो 
उसको प्रायथ्वितत देवे, अगर वह साधु कहे कि-मेंने यह अकृत्य 
कार्य नहीं कीया है. तो कडंकदाता मुनिको उसका प्रमाण पुरःसर 
पुछे, अगर बह साजुती पुरी न दे सके, तो जितना प्रायश्रित उस 
मुनिको आता था, उतना हो प्रायश्रित उस कछूंकदाता सुनिको 
द्वेना चाहिये. अगर आचाये उस बातका पूर्ण निणय न कर, राग 
द्षेपके बश दो अप्रतिसेवीको प्रतिसेवी घनाके प्रायश्चित देवे तो 
'डतना ही प्रायश्ित्तका भागी द्रायश्ित्त देनेवाल्ा आचाये दोता है. 

.. भाषाध-छंयम है सो आत्माकी साक्षीसे पछता है. और 
सत्य प्रतिक्षा झैसा व्यवदार है. अगर चिगर साथुतो किसीपर 
आक्षेप कायम कर दिया जायगा, तो फिर हरेक मुनि हरेकपर 
आक्षेप करते रद्देगा, तो गछछ और शासनकी मर्यादा रहना अ- 
संभव द्वोगा, वास्ते बात करनेवाले मुनिको भथम पूर्ण साघुती या 
जांच कर लेना चाहिये: 

(२४) किसी झुनिको मोहकमंका प्रबल उदय दोनेसे काम- 
चौीडित हो, गच्छको छोडके संसारमे ज्ञाना प्रारंभ कीया, जाते 
हुवेका परिणाम हुआ कि--अदी [ मेने अकृत्य कीया, पाया हुवा 
चारित्र थितामणिको छोड काचका कदका ग्रहन करनेकी अमि- 
छापा करता हुं. ऐसे विचारसे यद्द साधु किरसे उसी गरुछमे 
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आनेकी इच्छा करे, अगर उस समय अन्य साधु शंका करे कि- 
इसने दोप सेवन कीया होगा या नहीं ? उन्होंकी प्तीतिके छीये 
आचायमहाराज उत्तकी ज्ञांच करे. प्रथम उस साथुको पूछे. 
अगर बह साधु कहे कि-मेंने अम्कक दोप सेवन कीया है. तो 
उसको यथायोग्य प्रायश्रविच देना. अगर साथु कहे कि->-मेने 
कुच्छ भी दोष सेवन नहीं कीया है, तो उसकी सत्यतापर ही 
आधार रखे. कारण प्रायश्चिच आदि व्यवह्ारसे दी दीया जाता है. - 

भावार्थ--अगर आचार्यादिको अधिक शंका हो तो जहां 
यर वह साधु गया दो, वहांपर तलास करा लि जावे. भगवती 
सूच ८-६ मनकी आलोचना मनसे भी शुद्ध हो सकत्ती हे. 


(२०, ) एक पक्षवाले साधुको स्वल्पकालके हछीये आचार्यो- 
ध्यायकी पद्की देना कल्प. परन्तु गचछवासी निर्शथोंकी उसकी 
अतीति होनी चाहिये । 
भावार्थ--जिन्होंकी रागद्वेपषका पक्ष नहीं है. अथवा एक 
गच्छमे गुरुकुल्बासको चिरकारू सेवन कीया हो. प्रायः गुरुकु-. 
लवास सेचन करनेचालेम अनेक ग्रुण होते है. नये पुराणे आचार _ 
व्यवहार, साधु आदिके ज्ञानकार दोते है, गच्छमर्यादा चलानेमें 
कुशल होते है, उन्होंकी आचार्यकी मोजुदगीमें पदछ्ती दी ज्ञाती 
अगर आचार्य कभी कांल्धर्म पाया हो, तो भी उनन्‍्होंके पीछे 
पह्०कीका झघडा न हो, साधु सनाथ रहे. स्वल्पकालकी पक्की 
. देनेका कारण यह है कि--अगर दुसरा. कोइ योग्य हो तो वह 
पद्धी उन्‍्होंकी भी दे सकते है. अगर दुसरा पहछीतीके योग्य न हो 
तो, चिरकालके लीये ही उसी पहक्कीको रख सकते है. 


( २६ ) जो कोइ सुनि परिहार तप कर रहे है, ओर कित- ' 
नेक अपरिहारिक साधु एकत्र निवास करते है. उन्होंकी एक: 


श्र 


'मंडूूपर संविभागके साथ भोज्नन करना नहीं कल्प. कद्ांतक ? 
"कि जो एक मासिक, दो मासिक, तीन मासिक, च्यार मासिक, 
पांच मासिक, छे मासिक, जितना तप कीया हो, उतने मास 
कौर धत्येक मासके पीछे पांच पांच दिन. एवं छे मासके तपथा- 
“लेके साथ तपके सिघाय एक मास साथम भोजन नहीं करे. 
कारण-तपस्याके पारणेवार्लोंकी शाताकारी आद्वार देना चाहिये- 
'बास्ते एकत्र भोजन नहीं करे. बाद सर्व साधु सविभाग संयुक्त 
सामेल आहार करे. 

(२७ ) परिद्वार तप करनेवाले मुनिके पारणादिम अदश- 
नादि च्यार आहार घद्द स्वयं ही ले आते है. दुसरे साधुको 
देना दिललाना नहीं कल्पे, अगर आचायेमद्वाराज विशेष कारण 
ज्ञानके आज्ञा दे तो अशानादि आद्वार देना दिलाना कल्पे. इसी 
“माफिक घृतादि विगइ भी समझना, 

(२८ ) किसी स्थविर महाराजकी वैयाबशच्चर्म कोइ परिहा- 
“रिक तप ,करनेयवाला साधु रहेता है, तो उस परिहारिक तप- 
'स्वीके पात्र छाया हुवा आद्वार स्थविरंकि कामर्म नहीं आवे. 
अगर स्थविर महाराज किसी विशेष कारणसे आज्ञा दे दे कि- 
दे आये! तुम ठुमारे गौचरी जाते द्वो तो हमारे भी इतना आहार 
ले आना. तो भी उस परिद्वारिक साधुके पात्रम भोजन न करे. 
आहद्वार लानेके बादम आचाये अपने पात्रम तथा अपने कमंडलम 

पाणी लेके कामम लेवे ( भोगवे ) 

( २९ ) इसी माफिक परिद्वारिक साछ्ठु स्थविरोके छीये 
“गौचरी जा रहा है. उस समय विज्ञेप कारण ज्ञान स्थविर कह्टे 
क्रि-हे आये | तुम इमारे छीये भी अशनादि छेते आना. आ- 
'डारादि छानेके बाद अपने अपने पाश्रर्म आद्ार, कर्मडल्म 

पाणी ले छेवे. फिर पृवेकी माफिक आदारादि भोगवे. 
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भावाथ-प्रायश्चविच लेके तप कर रहा है, इसी वास्ते वह 
साधु शुद्ध हे. वास्ते उसने छाया हुवा अशनादि स्थबिर भोगव 
सके. परन्तु अबी तक तपको पृण नहीं कीया है. वास्ते उस 
साधुके पात्रादिमं भोजन न करें. उससे उस साधुको क्षोभ रहेता: 
है. तपको पू्णतासे पार पहुंचा सकते हैँ. इति. 
श्री व्यवहार सूत्र-दूसरा उद्देशाका संक्षिप्त सार 
“7 *९७/»3७--. 
/ बिक 
(३) ठतासरा उद्देशा 
(१) साधु इच्छा करे कि में गणको धारण करूं. अर्थात्‌ 
श्िष्यादि परिवारको ले आगेवान हो के विचरूुं. परन्तु आचारांग 
ओर निशीथसत्रके जानकार नहीं है. उन साधुको नहीं कल्प 
गणकी धारण करना 
(२) अगर आचारांग ओर निश्चीथसूत्रका ज्ञाता हो, उस 
साध्की गण धारण करना कल्प 
भावार्थ--आगेवान हो विचरनेवाले साधुवॉको आचारांग- 
सूत्रका ज्ञाता अवश्य होना चाहिये, कार्ंण-साघधुवॉका आचार. 
गोचार, विनय, वैयावच्च, भाषा आदि सुनि सानका आचारांगः 
सूत्रम ग्रतिपादन कीया हुवा है. अगर उस आचारसे स्खलूना ही. 
जावे, अर्थात्‌ दोष रूग भी जावे तो उसका आयश्चित निशीय 
सूचर्म है. वास्ते उक्त दोनों सूत्रोंका जानकार हो, उस मसुनिको ही 
आगेवान होके विहार करना कल्प 
(३ ) आगेवान हो विहार करनेकी इच्छावाले झुनियॉको 
पेस्तर स्थविर ( आचार्य ) महाराजसे पूछना इसपर आचारये म- 
हाराज योग्य जानके आज्ञा दे तो कल्प 


श्ब्हु 


(४ ) अगर आज्ञा नहीं देवे तो उस मुनिको आगेवन डोके 
विचरना नदी कल्प. जो बिना आज्ञा गणधारण करे, आगेवान 
हो बिचरे, उस मुनिको, जितने दिन आज्ञा बाद्ार रहै, उतने 
दिनका छेद तथा तप प्रायश्विध होता है और जो उन्होंके साथ 
रहनेयाले साधु है, उसको भायश्मित्त नही है. कारण बद्द उस अग्रे 
श्वर साधु के कदनेसे रहे थे । 

(५ ) तौन वर्षकी दीक्षा पर्यायवाले साधु आचारमे, संयम- 
में, प्रवचनमे, प्रज्ञा, संग्रद करनेम॑, अचग्रह लेनेमे कुशल-- 
डॉशीयार दो, जिसका चारित्र खंडित न हुवा हो. संयममे सवा 
दोप नहीं लगा दो, आचार भेदित न हुवा दो, कपाय कर चारिष्र 
संक्छिष्ट नहीं हुवा दो, बहु शुत, बहुत आगम तथा विधाओंकि 
ज्ञानकार हो, कमसे कम आचारांग सूत्र, निशीयथ सूघ के अथ--पर 
सार्थेका ज्ञानकार दो, उस झुनिको उपाध्याय पद देना कल्पै. 

(६) इससे विपरीत जो आचारम अकुशल यावत्‌ अछ्प 
सूत्र अर्थात्‌ आचारांग, निशीयका अज्ञातकी उपाध्यायपद देना 
नहीं कल्प. 

(७) पांच बर्षोकी दीक्षा पर्याययाला साधु आचारमे कुशल 
यायत्त्‌ बहुश्ुत हो, फम्रसे कम दशाशुदस्कन्ध, व्यवष्टा र, बृद्वत्कल्प 
सुरोकि जानकार दो, उस मुनिको आचार्य, उपाध्यायक्कों पद्दो 
देना कल्पे 

(८ ) इससे विपरोत हो, उसे आचाये उपाध्यायकी पद्ठी 
देना नहीं कल्प 

(९ ) आठ वर्षोकी दीक्षा पर्यायचाले मुनि आचार फुशरछ 
यावत्‌ बहुधुत-बहुत आगर्मो विधा्ंकते जानकार फमसे कम 

स्थानांग, समयायांग सृत्तेका जानकार दो, उस मदात्मायोंको 
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आचाये, उपाध्याय, प्रवत्तेक, स्थविर, गणि, गणविच्छेदक, पद्दी 
देना कल्प. और उस मुनिकोी उक्त पछी लेना भी कल्पे. - 


(१० ) इससे विपरीत हो तो न संघको पछ्ठी देना कल्प, न 
उस मुनिको पद्दी लेना कल्पे. कारण- पह्तीधरोंके लीये प्रथम इतनी 
येग्यता प्राप्त करनी चाहिये. जो उपर लिखी हुइ है. 

(११) एक दिनके दिक्षितको भी आचार्यपक्की देना कल्पे- 

भावाथे--किसी गच्छके आचाये कारूधमे ग्राप्त हुवे, उस 
गच्छम साधु संप्रदाय विद्याल है, किन्त पीछे औैसा कोइ योग्य 
साधु नहीं है कि जिसको भाचार्यपद पर स्थापन कर अपना 
निर्वाह कर सके. डस समय अच्छा, उच्च, कुलीन जिस कुकी 

अन्दर वडी उदारता है, विश्वासकारी उच्च कार्य कीया हुवा है, 
संसारम अपने विद्याल कुटुम्बका हितपर्वेक निर्वाह कीया दो. 
लोकम पूर्ण प्तीत हो-इत्यादि उत्तम गुणोंचाले कुछका योग्य 
पुरुष दीक्षा ली हो, असा एक दिनकी दीक्षावालेकी आचायंपद 
देना कल्पे 

(१२ ) चर्ष पर्याय धारक मुनिको आचाये उपाध्यायकी 
पद्ठदी देना कल्प. 

« भावार्थ-कोइ गच्छम आचारयोपाध्याय कारूघर्म प्राप्त दो 
गये हो और चिरदिक्षित आचार्योपाध्यायका योग न हो; उस 
हालूतमें पूर्वोक्त जातिवान, कुलवान्‌, गच्छ निर्वाह करते योग्य 
अचिरकाल दीक्षित है, उसको भी आचार्योपाध्याय पछ्की देनी 
कल्प. परन्तु वह मुनि आचारांग निशीथका जानकार न दो तो 
उसे. कद देवा चाहिये कि>आप पेस्तर आचारांग निशीथका 
अभ्यास करों. इसपर वह मुनि अभ्यास-कर आचारांग निशीथ 
संत पढ छे, तो उसे . आचायोपाध्याय. पेछी. देना कल्प... अगर 
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आधचारांग निशीथ सूचका अभ्यास न करे, तो पछ्»टी देना नहीं 
कल्प. कारण-साधुबगंका खास आधार आचारांग और निशीय- 
सूत्र परही है. 

( १३ ) ज्ञिस गउछम॑ नवयुवक तरुण साधुवोंका समूद्द दे, 
उस गच्छके आचायोपाध्याय कालरूधम प्राप्त हो ज्ञावे तो उस 
सुनि्योको आचार्योपाध्याय बिना रहेना नहीं कल्पै, उस मुनि- 
योंको चाहिये कि झीघ्रतासे प्रथम आचाये, फिर उपाध्यायपद 
चर स्थापन कर, उन्ही की आज्ञा्स प्रवृत्ति करना चाहिये, कारण- 
आचायपाध्याय बिना साधुवोंका निर्धाद होना असंभव है. 

( १४ ) जिस गच्छम नव युवक तरुण साध्धीयां दै. उन्होंके 
आचाये, उपाध्याय और भ्रवत्तिनी कारूधर्म प्राप्त द्ो गये हो, तो 
उन्होंकों पहले आचाययपद, पीछे उपाध्यायपद और पीछे प्रव- 
'तिनीपद स्थापन करना चाहिये. भावना पूर्ववत्‌ 

(१५ ) साधु गच्छर्म ( साधुवेषमें ) रद्द कर मैथुनकों सेवन' 
कीया हो, उस साधुको जाबजीवतक आचाये, उपाध्याय, स्थविर, 
अवतेक, गणी, गणधर, गणविच्छेदक, इस पद्दीयोमिंसे किसी प्रका- 
रकी पहदी देना नहीं कल्प, और उस साधुको छेना भी नहीं कल्प 
जिसको शासनका, गच्छका और चेपकी मर्यादाका भी भय .नदीं 
है, तो घद पद्ीधर दो के झासनका और गच्छका क्‍या निर्वाद्द 
'कर सके १ 

(१६ ) कोइ साधु भ्वछू मोहनीयकर्मले पीडित होमेपर 
'गच्छ संप्रदायको छोडके मैथुन सेवन कीया दो, फीर मोडनीय- 
कमे उपशांत दोनेसे उसी ग्रच्छम फिरसे दीक्षा लेवे, अर्थात्‌ 
दीक्षा देनेयाला उसे दीक्षायोग्य ज्ञाने तो दे; उस साधुको तीन 
चपेतक पवोक्त सात पद्दीसे किसी प्रकारकी पद्दी देना नदीं कल्प, 
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और न तो उस साधुको पछ्ठी धारण करना कंल्पें. अगर तौन 
वर्ष अतिक्रमके बाद चतुर्थ चर्षम प्वेद्ञ किया हो, बह साधु 
कामविकारसे विलकुछ उपश्यांत हुवा हो, निवृत्ति पाइ हो,. 
इंद्रियों शांत हो, तो पूर्वोक्त सात पछीमेसे किसी प्रकारकी पद्ठी 
देना और उस मुनिको पक्की छेना कल्पे. 

भावाधै--भवितव्यताके योगसे किसी यातार्थको कर्मोदय 
के कारणसे विकार हो, तो भी डसके दिलमें शासन वसा इुंता 
है कि वह गच्छ, वेष छोडके अक्ृत्य कारये किया दे; और काम 
उपशांत होनेले अपना आत्मस्वरुप समझ दीक्षा ली है, ऐसेको-- 
पहदी दी जावे तो झासनप्रभावना पूवक गच्छका निर्वाह कर सकेगा- 

( १७ ) इसी माफिक गण विच'छेद्क- 

(१८ ) एवं आचार्योपाध्याय- 

भावा्--अपने पदमें रहके अकृत्य काये करे, उसे जाब- 
जीव किसी प्रकारकी पछी देना और उनन्‍्होंकों पक्की लेना नहीं 
करूपे, अगर अपने पदको, वेषकों छोड पएव्वोक्त तीन चर्षोंके वाद: 
योग्य जाने तो पछी देना और उन्होंको लेना कल्पै- भावना पूर्ववत्‌. 

(१९ ) साधु अपने वेषको बिना छोडे और देशांतर घिना 
गये अक्वत्य कार्य करे, तो उस लाधुको ज्ञावजीवतक सात पह्नीमेंसे 
कोइभी पछी देना नहीं कल्पे- 

भावार्थ - जिस देश, ग्राम वेषका त्याग कीया दे, उसी 
देश, ग्रामादिमे अकछत्य काये करनेसे शासनकी रूघुता करनेवाला 
डॉता है. वाल्ते उसे किसी प्रका रकी पछी देना नही कल्प. अ- 
गर किसी साधुको भोगावली कर्मोदेयसे उन्माद प्राप्ति हो भी- 
जावे, परन्तु उसके हृदयमें शासन वस रहा है. वह अपना वे- 
आझका त्याग कर, देशान्तर जा, अपनी कांमाझिको शांत कर, फिर 
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आत्मभावना वृत्तिसे पुनः उसी गच्छर्स दीक्षा ले, बादर्म तीन 
चर्प दी जावे, काम विकारसे प्र॒र्ण निवृत्त हो जाय, उपश्ान्त हो, 
इंद्धियों शांत हो, उसको योग्य जाने तो सात पह्ीमसे किसी प्रका- 
रकी पद्ठी देना कल्प. भावना पर्ववत्‌, 
(२० ) एवं गणविछेदक- 
(२१ ) एवं आचार्योपाध्यायभी समझना. 
(२२ ) साधु बहुशुत ( पूर्वागके जान ) बहुत आगम, वि- 
धाके जानकार, अगर कोह् ज्बर कारण दोनेपर मायासंयुक्त 
ऋपावयाद--उत्सूत्र बोछके अपनी उपज्ञी बिका करनेवाला दो, उसे 
लाधज्ञीव तक सात पद्नीमसे किसी प्रकारकी पहक्की देना नहीं 
कल्पै. 
भाषा्थ--असत्य बोलनेवालों की क्रिसी प्रकारसे प्रतीति 
नहीं रहती है. उत्सूत्र बोलनेवाछा शासनका घाती कदा जाता 
है. सभीका पत्ता मिलता है, परन्तु असत्ययादीयोंका पत्ता 
नहीं मिलता दे. यास्ते असत्य बॉलनेवाला पद्दोके अयोग्य है. 
( २३ ) एवं गणबत्रिच्छेदक. 
(२४ ) एवं आचाये. 
(२५ ) एव उपाध्याय, 
( २६ ) थहुतसे साधु एकघ हो सबके सब उत्यत्नादि 
अमत्य योले- 
.._ १२७ ) एवं यहुतसे गण विच्छेदक.- 

(२८ ) ऐसे बहुतसे आचार्य: 

(२९ ) एव यहुतसे उपाध्याय: 

(३० ) पु बडुतसे साथु, बहुतसे गणविच्छेदक, वहुतसे 
आचारय, बहुतसे उपाध्याय एकत्र हुये, माया संयुक्त सपायाद 


श्थ्द्‌ 


बोले, उत्सूत्र बोले, आगम विरुद्ध आचरण करे-इत्यादि असत्य 
बोले तो सबके सबको जावज्ञीवतक सात प्रकारमेंसे कोइभी पही 
देना नहीं कल्पे. अर्थात्‌ सबके सब पछीके अयोग्य है. इति. 


श्री व्यवहारसत्र-तीसरा उद्देशाका संक्षिप्त सार, 
-“*£९&93+-- 
(४) चोथा उद्देशा. 

(१) आचार्योपाध्यायजीको श्ीतोष्ण कारूम अकेले वि- 
ह्वार करना नहीं कल्पे. 

(२ ) आचार्योपाध्यायज्ञीकों ज्ञीतोष्ण काम आप सहित 
दो ठाणेसे विहार करना कल्पे. अधिक सामग्री न हो, तो उतने 
रहे, परन्तु कमसे कम दो ठाणे तो. होनाही चाहिये 

(३) गणविच्छेदकको शीतोष्ण काछम आप सहित दो 
ठाणे विहार करना नहीं कल्पे | 

( ४ ) आप सहित तीन ठाणेसे कल्प. भावना पूर्वेव॒त्‌. 

(« ) आचार्योपाध्यायको आप सहित दो ठाणे चातु- 
मास करना नहीं कल्पे 

(६) आप सहित तीन ठाणे चातुर्मास करना कल्पे. भा- 
चना परवेचत 
.. (७ ) गणविच्छेदककोी आप सहित तीन ठाणे चातुर्मास 
करणा नहीं कल्पे ु 

(८ ) आप सहित च्यार ठाणे चातुर्मास रहना कल्पै. 

भावाथे--कमसे कम रहे तो यह कल्प है. आचार्योपाध्या- 
चसे एक साधु गणविच्छेदककोी अधिक रखना चाहिये. कारण- 


श्ष्छ 


दुघरे साधुवोके कारण दो तो आचाये इच्छा हो तो वैयावच्च 
करें कराबे; परन्तु गणविच्छेदककी तो अधश्य वैयाचच्च करना 
डी पडता है. वास्ते एक साधु अधिक रखना ही चाहिये. 

“(९ ) ग्राम-नगर यावत्‌ राजधानी घहुतसे आचार्योपा- 
ध्याय, आप सहित दो ठरणे, बहुतसे गणविच्छेदुक आप सद्दित 
तीन ठाणे शीतोष्णकालम विदह्वार करना कल्प. 


(१० ) और आप सद्दित तीन ठाणे आचार्योपाध्याय, आप 
सहित च्यार ठाणे गणविच्छेदककों चातुर्मास रहना फल्पै. 
परन्तु साधु अपनी अपनी निश्रा कर रहना चाहिये. कारण-- 
कभी अलरूग अछग ज्ञानेका काम पडे तो भी नियत कोये हुवे 
साधुवॉको साथ ले विद्वार कर सके. भावना पूर्ववत्‌- 


(११) आचारांग और निश्यीशसप्रके जानकार साधुको 
आगेयान फरके उन्होंके साथ अन्य साधु विद्दार कर रहे थे. 
कंदाचित्‌ घद आगेवान साधु कालधर्मको प्राप्त दो गया दो, तो 
होप रहे हुवे साधुवोंकी अन्दर अगर आचारांग और निशीथ- 
रसूपका जानकार साधु हो तो उसे आगेवान कर, सब साधु 
उन्होंकी आज्षार्म विचरना. अगर ऐसा न हो, अर्थात्‌ सब साधु 
आचारांग और निशीयसूत्रफे अपठित हो तो सब साघधुबोको 
अतिक्षापूर्थवक धदह्दांसि विहार कर जिस दिशार्म अपने स्थधर्मी 
साधु विचरते दो, उसी दिश्यार्म एक राधि विदार प्रतिमा मदन 
कर, उस स्वधर्मीयंकि पास आ जाना चाहिये. रहस्तेम उपकार 
निमित्त नहीं द्वर्ना, अगर शरीरमें कारण हो तो ठेर सके. 
कारण--निवृत्ति दोनेके बाद पूर्वस्थित साधु कद्दे-द्वे आये 
घक दोय राधि और ठदरो कि तुमारे रोगनिशृत्तिकी पूर्ण खातरी - 
हो, ऐसा मौकापर एक दोय राशि ठदरना भी कल्प एक दोय 
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राजिसे अधिक नहीं रहना. अगर रोगचिकित्सा होनेपर. एक 
दोय राजिसे अधिक ठहरे, तो जितना दिन ठहरे, उतना दी 
दिनोंका छेद तथा तप प्रायश्वित्त होता है 


भावाथे--आचारांग ओर निश्चीथवृत्रके जानकार हो वह 
मुनि ही सुनिमागेकोी ठीक तोरपर चला सकता है. अपठितोंके 
लीये रहस्ते में एक दोय राधिसि अधिक ठदरना भी शास्रकारोंने 
बिल्कुल मना कीया है. कारण--छाभके बदले बडा भारी हुक- 
जान उठाना पडता है. चारित्र तो क्या परन्तु कभी कभी सम्य- 
क्त्व रत्न ही खा बेठना पडता है. चास्ते आचारांग ओर निशी- 
थके अपठित साधुवोंकोी आगेवान होके विहार, करनेकी 
साफ मनाइ है 
(१२ ) इसी माफिक चातुर्मास रहे हुवे साधुबोंके आगेवान 
मुनि कार करनेपर दुसरा आचारांग-निशीथके जानकार हो 
तो उसकी निश्राय रहना. अगर ऐसा न हो तो चातुर्मासमें भी 
“विहार कर, अन्य साधु जो आचारांग-निशीथका जानकार हो, 
उन्होंके पास आ जाना चाहिये. परन्तु एक दोय राजिसे अधिक 
“अपठित साधुवोंको रहनेकी आज्ञा नहीं है. स्वेच्छासे रह भी 
जावे, तो जितने दिच रहे, उतने दिनका छेद तथ्रा तपप्रायश्ित्त 
' होता है. भावना पर्वेचत्‌ 


; (१३ ) आचार्योपाध्याय अन्त समय पीछले साधवोंकी कहे 
कि>हे आये | मेरा मसृत्युके वाद आचायेपदवी अम्ुक साधुको 
दे देता. एंसा कहके आचाये कालूघमे प्राप्त हो गये. पीछेसे साथे 
(संघ) उस साधुकोी आचार्योपाध्याय पछोके योग्य जाने . तो 
“उसे आचारयोपाध्याय पछ्ी दे देवे, अगर वह साधु पक्की के योग्य 
“नहीं है, ( आचाये रागभावसे ही .कह गये हो. ) अगर. गच्छमें 


श्ष्५ 


डुस्तरा साधु पद्धी योग्य हो तो उस योग्य साधुको पट्टी 
देवे, अगर दुसरा साधु भी योग्य न हो, तो घूछ ज्ञो आचाये 
कद गये थे, उसी साथुकों पद्दी दे देवे. परन्तु उस खाघुखे 
इतना करार करना चाहिये कि--अभी गच्छमें कोइ दुसरा पछी 
योग्य साधु नदीं दे, वद्ांतक तुमको यद्ध पदवी दी जाती है. फिर 
प्रद्दी योग्य साधु निकछ आवेगा, उस समय आपको पदषी 
छोडनी पडेगी इस सरतसे पढद्दी दे देवे. ब्रादर्भ कोइ पद्दीयोग्यः 
साधु हो तो, संघ पक हो मूल साधुको कहे कि--है आर्य [ 
अथ दमारे पास पद्ठटीयोग्य साथु दे. चास्ते आप अपनी पह्दीको 
छोड़ दूं, इतना कहने पर बह साधु पछी छोड दे तो उ छ्को किसी 
अरकारका छेद तथा तप प्रायश्वित्त नदीं दे. अगर आप उस पद्दीकाी 
न छोटे, तो मभितना दिन पक्की रखे, उतना दिनका छेद तथा 
सप प्रायशित्तका भागी द्ोता दे. तथा उच्त पद्धी छोडानेका प्रयत्त 
साधु संघ न करे तो सबके सब संघ धायश्रित्तका भागी द्ोता है. 


भावाये--गच्छएति योग्य अतिशयवान, दीता है. घद अपने 
आसन तथा गच्छका निर्बाद करता हुवा शासनोमन्नति कर सकता 
है, घास्ते पह्ठी योग्य महात्मावॉको दी देना चाहिये, अयोग्य फो 
पद्ठी देनेफी साफ मनाई है. 


(१४ ) इसो माफिक आचाय पाध्याय प्रयल मोदकमे दिय से 
विकार अर्थात्‌ कामदेवको ज्ञीत न सके, दोप भोगायलिकभ भो- 
गपने के छीये गच्छका परित्याग करते समय कहे कि-मेरी पढ़ी 
अप्तुक साधुकी देना. पद योग्य दो तो उसको ही देना, अगर 
चद्ीफे योग्य न हो, तो दुसरा साधु पद्दीके योग्य दो, उसे पी 
देना. अगर दुसरा साधु योग्य न दो, तो मूछ जिस साधुका नाम 
आखाय॑ैने फट्दा था, उसे पर्धाक्त सरत कर पद्दी देना, फिर दुरा 
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योग्य साधु होने पर उसकी पदवी ले छेना चाहिये. माँगनेपर 

यही छोड दे तो प्रायश्चित्त नहीं है. अगर न छोडे तथा छोडाने 

के लीये साधु संघ प्रयत्न न करे, तो सबकी तथा प्रकारका छेद 
और तप पायश्रित्त होता है. भावना पूर्चचत्‌,. _ 

( १५ ) आचार्योपाध्याय किसी ग्रहस्थको दीक्षा दी है, उस 
साधुको वडी दीक्षा देनेका समय आनेपर आचाये जानते हुवे” 
ब्ययार पांच राजिसे अधिक न रखे. अगर कोइ राजा और प्रधान 
झोठ ओर गुमास्ता तथा पिता और पुत्र साथर्म दीक्षा ली हो, राजा, 
शेठ, और पिता जो 'वडी. दीक्षा योग्य न हुवा हो और प्रधान, 
गुमास्ता, पुत्र वडीदीक्षा योग्य हो गये हो तो जवतक राजा, होठ 
ओर पिता वडी दीक्षा योग्य नहो वहांतक प्रधान, गुमास्ता और 
युत्रकी आचाये वडी दीक्षासे रोक सकते है. परन्तु ऐसा कारण 
न होनेपर उस रूघु दीक्षावाला साधुको वडी दीक्षासे रोके तो 
रोकनेवाला आचाये उतने दिनके तप तथा छेदके प्रायश्चित्तकाः 
भागी होता है. 

(१६ ) एवं अनजानते हुवे रोके. 

( १७ ) एवं जानते अनज्ञानते हुवे रॉके, परन्तु यहां दश 
शात्रिसे ज्यादा रखनेसे प्रायश्वित्त होता है... . 

नोटः--अगर पिता, पुत्र ओर दुसराभी साथमे दीक्षा ही 
हो, पिता वडी दीक्षा योग्य न हुवा, परन्तु उसका पुत्र बडी 
दीक्षा योग्य हो गया है और साथम दीक्षा लेनेवालाभी बडी: 

दीक्षाके योग्य हो गया हे. अगर पिताके छीये पुत्रकोी रोक दीया 
१ सात रात्रि, च्यार मास, छे मास-छोटी दीक्षाका तीन काल है. इतने स- 


मयमें प्रतिकमणस पंडिषण नामका अध्ययन तथा दशवैकालिकका चतुर्थाध्ययनः 
भबलेनेवालोंको वडी दीक्षा दी जाती है. 


श्द्र 


जाय, तो साथमें दुसरे दीक्षा लीथी, चद पुत्रसे दीक्षा बुद्ध दो 
जावे. इस घास्ते आचाये महाराज उस दीक्षित पिताको मधुर 
चचनोंसे समझावे--द्े आये | अगर तुमारे पुत्रकों चडी दोक्षा 
आवेगा, तो उसका गौरच तुमारेदी छीये होगा--इत्यादि सम- 
झायके पुत्र॒को यडी दीक्षा दे सक्ते है. 

( १८ ) कोइ मुनि ज्ञानाभ्यासके छीये स्वगच्छको छोड 
अन्य गच्छम जावे, अन्य गच्छर्म जो रत्नत्रयादिसे वृद्ध साधु है, 
चद्द सामान्य ज्ञानवाछा है. और लघु साधु है, वह अच्छे गी- 
तार्थ है. उन्होंके पास वद साधु ज्ञानाभ्यास कर रदा दै उस स- 
मय कोइ अन्य साधर्मी साधु मिले, वद पूछते है कि - दे आये | 


तुम फिसके पास झ्वानाभ्यास करते द्वो! उत्तरमे अभ्यासी साधु 
रत्नप्रयादिसे चृद्ध साधुवोका नाम बतलाबे. तव पूछनेब्राला 


कंदे कि-इसे तो तुमारेदी ज्ञान अच्छा द्वे. तो तुम उन्दोंके पास 
कैसे अभ्यास फरते दो. तब अभ्यासक कहे कि--में ज्ञानाभ्यास 
तो अम्न॒ुक मुनिके पास फरता हूं, परन्तु जो मध्दात्मा मुझे शान 
देता दे, घद् उन्ही रत्नप्रयादिसे वृद्धकी आश्यासे देता दे. 
भावाथे-वद्द निर्देशकॉका बहुमान करता हुवा अभ्यास 
करानेषाला मद्रात्माफाभी विनय सहित बहुमान फीया है. 

। १९) बहुतसे स्वधर्मी साएु एकत्र दोफे विचरनेकी इच्छा 
करे, परन्तु स्थयिर मद्दाराज्षको पूछे बिना एकत्र दो त्रिचरना 
नहीं फलपे, अगर स्थविरोकी आज्ञा बिना एकत्र द्ोके विघरे तो 
जितने दिन आझ्ा घिना विचरे, उतने दिनोंका छेद तथा तप 
प्रायथित्त दोता है. हे 

भाधयार्थ-स्थविर लाभका कारण जाने तो आश्या दे, नदी 


तो आज्ञा न देवे. 
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( २० ) बिना आज्ञा विहार करे, तो एक दोय तीन च्यार 
पांच राजिसे अपने स्थविरोंको देखके सत्यभावसे आलोवना 
“-प्रतिक्रमण कर, यथायाग्य ग्रायश्वित्तकोी स्वीकार ऋर पुनः स्थ- 
विरॉकी आज्ञाम रहे, किन्तु हाथकी रेखा सुके चद्दातक भी आज्ञा 
बद्दारन रहे. आज्ञा है वही प्रधान धर्म हे 

(२१ ) आज्ञा वहार विदार करतेक्ी च्य।र पांच राजिसे 
अधिक समय हो गया हो, बादम स्वविरोंकी देख सत्यभावसे 
आहलोचना-प्रतिक्रमण कर, जो झाख्र परिमाणले-स्यत्रिरों तप, 
छेद, पुनः उत्थापन प्रायश्वित्त देवे, उसे सबिनय स्वीकार करे, 
दूसरी दफे आज्ञा लेके विचरे. ज्ञो जो कार्य करना हो, बह सत्र 
स्थविरोंकी आज्ञासे द्वी करे, हाथकी रेखा खुक्के बहांतक भी 
आज्ञाके बहार नहीं रहै. तीसरा मद्दातव्रतकी रक्षाक्रे निमित्त 
स्थविरोंकी आज्ञाको यावत्‌ काया कर स्पशे करे. एवं. 

(२२) ( २३ ) दो अद्वापक विहारसे निश्वत्ति हो नेका है. 

भावाथ-इस च्यारों सच्रोंप॑ स्थविरोंकी आज्ञाका प्रधान- 
पणा बतल्ाया है. स्थविरोंकी आज्ञाका पालन करने से ही सुनि- 
योंका तीसरा त्रत पालन हो सकता है.- 

€ २४ ) दो स्वधर्मी साथमे चिह्ार करते है. जिसमे एक 
क्षिष्य है, दुसरा रत्नत्रयादिसे गुरु है. शिष्यको श्व॒तज्ञान तथा 
शिष्यादिका परिवार वहुत है, ओऔर'शुरुको स्व॒ल्प है. तदपि 
क्िष्यको गुरुमहाराज्का विनय बैयावच्चादि करना, आहार, 
पाणी, वच्च, पात्रादि अनुकूछताप्रबक छाके देना कल्प, ग्रुरुकुछ 
बास रह के उन्होंकी सेवा-भक्ति करना कल्पे. कारण--ज्ञो परि- 
चार है, वह सब्र शुरुऋपाका ही फल है. 

( २५ ) ओर ज्ञो क्षिष्यकोी श्रुतज्ञान तथा शिष्यादिका 


श्द्द३ 


परियार स्थल्प दे, और गुरुको बहुत परिवार है. परन्तु ग्ररुकी 
इच्छा दो तो शिष्यको देव, इच्छा न हो तो न देखे, इच्छा दो तो 
पासम रखे, इच्छा ही तो पासम न रखे, इच्छा दो तो अशनादि 
देचे, इच्छा हो तो न भी देवे, वह सब गरुरुमह्दाराजकी इच्छापर 
आधार है. परन्तु शिष्यको तो गुरुमद्वाराजका बहुमान घिनय 
करना दी चाहिये. 

(२६) दो स्वधर्मी साधु साथ विहार करते दो, तो उसको 
बराबर दोके रहना नहीं कल्प. परन्तु एक गुर दुसरा शिष्य 
ड्ोफे रहना कल्पे. अर्थात्‌ पक्र दुसरेकों बृद्ध समझ उन्होंको 

बन्दन-नमस्कार, सेघा-भक्ति करते रहना चाहिये. 

( २७ ) एवं दो गणविच्छेदक. 

# २८ ) दो आचायोपाध्याय- 

( २९ ) बहुतसे साधु. 

(३० ) बहुतसे गणविच्छेदक- 

( ३१ ) बहुतसे आचार्य पाध्याय. 

(३२) बहुतसे साधु, यहुतसे गणविच्छेदुक, चबहुतसे आचा- 
यंपाध्याय, एकन्न द्ोके रद्दते है. उन्द्रोंफोी सबको वरावर दोफे 
रदना नहीं कल्प. परन्तु उस सर्वोकी अन्दर गुर-लछूघु दोना चा दिये. 
गुरुघंकि प्रति छघुर्धोंको साधु वन्‍्दन नमस्कार, सेखा-भक्ति करते 
रहना चाहिये. जिससे शासनका प्रभाव और घिनयमय धर्मका 
पालन दो सके, अर्थात्‌ छोद्य साप्ठ बंडे साधुथोको, छोटा गण- 
विच्छेदक यडे गणविच्छेदककों, छोटे आचार्योपाध्याय घड़े 
आचाय पाध्यायको यन्दन करें तया फ्रमसर जैसे जैसे दीक्षा- 
पूर्याय दो, उसी माफिक यन्दन करते हुवेकों शीतोष्णफालमे 
यिद्धार करना कल्प. इति- 

श्री व्यवहास्मृत्र-चतु्थ उद्देशाका संक्षिप्त सार. 
_बब्ट०<२०३६०+- 


१४ 
( ४ ) पांचवा उद्देशा. 


(१ ) जेंसे साधुवोंको आचार्य होते है, वेले ही साध्वीयोंको 
आचार, गोौचरमें प्रवत्ति करानेवाली प्रवर्तिनीज्ञी होती है. उस 
प्रवतणीजीकी शीतोष्णकालम आप सहित दो ठाणे विहार 
करना नहों कल्पे 

( २ ) आप सहित तीन ठाणे विद्दार करना कल्प. 

(३) गणविच्छेदणी--एक संघाडेम आगेवान होके विचरे,. 
उसे गणविच्छेदणी कहते है. उसे आप सहित तीन ठाणे शीतो- 
रुणकालरूमे विहार करना नहीं कल्प. 

(४) परन्तु आप सहित च्यार ठाणेसे विहार करना कल्प. 

)प्रवत्ेणीकोी आप सहित तीन ठाणे चातुर्मास करना 
नहीं कल्प 

(६ ) आप सहित च्यार ठाणे चातुर्मास करना कल्प. 

( ७ ) गणबिच्छेदगीको आप सहित च्यार ठाणे चातुर्मास 
करना नहीं कल्पे- 

(८ ) आप सहित पांच ठाणे चातुर्मास करना कल्प. भा- 
बना परबंवत. 

(९) ग्राम नगर यावत्‌ राजधानी बहुतसी प्रवत्तेणोयों आप 
सहित तीन ठाणे, बहुतली गणविच्छेदणीयों आप सहित च्यार 
ठाणेसे शीतोष्ण कालम विचरना कल्प. और वहुतसी प्रवर्तणीयों 
आप सहित च्यार ठाणे. बहुतसी गणविच्छेदणीयों आप सहित 
पांच ठाणे चातुर्मास करना कल्प- 

(१० ) एक दुसरेकी निशा रहें. 


शब्द 


(११) जो साध्वी आचारांग और निश्ञीथ सूघरकी ज्ञान- 
आर अन्य साध्यीयोंको ले अग्रेसर विहार करती हो, कदाचित्‌ 
'बह आगेवान साध्वी कालछ कर जावे, तो शोप साध्यीयोकी अन्दर 
ज्ञो आचारांग ओर निश्चीथ सूत्रकी ज्ञानकार अन्य साध्वी हो, 
तो उसको आगेवान कर सब साधथ्वीयों उसकी निधार्म बिचरे- 
कदाच पेंसी ज्ञानकार साध्वी न द्वो तो उस साध्यीयंकोी अन्य 
दिल्यार्म जानकार साध्वीयां विचरती हो, वहांपर रद्स्तेम एकेक 
रात्री रहके जाना कल्प. रहस्तेम उपकार निम्ित्त रद्दना नहीं 
कल्प. अगर शारीरमें रोगादि कारण हो, तो जद्दांतक रोग ना 
'मिटे, बद्दांतक रहना कल्प. रोग मुक्त दोनेपरभी अन्य साध्वीयां 
कहे कि-हे आर्या | एक दो राधि और ठेरो, ताके तुमारा शरी- 
रफा विश्वास हो, उस हालतमे एक दो रात्रि रहना कल्प. परन्त 
अधिक ठदरना नहीं कल्पे. अगर अधिक रहे, तो ज्ञितने दिन 
रहे, उतने दिनोंका छेद तथा तपप्रायश्ित्त द्वोता है. 


(१२ ) एवं चतुर्मास रहे हुवेका भी अछापक समझना. 


भावाथ--अपठित साध्वीयोको रहेना नहीं कल्पे. अगर 
चातुर्मास हो, तो भी बहांसे विद्वार कर, आचारांग, ओर निश्चीथ 
सूचके जानकारके पास आजाना चाहिये. 

( १३ ) प्रवतणी अन्त समय कह्टे कि--है आया | में कारू 
कर जाउे, तो मेरी पछ्ठी अम्कक साध्वोको दे देना. अगर यचदद 
साध्यी योग्य द्वो तो उसे पद्ठी दे देना. तथा चद्द साध्वी 
पदवीके योग्य न ट्वो और दुसरी साध्वीयां योग्य हो, तो 
उसे पद्धि देना चाहिये. दुसरी साध्वी पहछ्कियोग्य नद्ो, तो 
जिसका नाम वतछाया था, उसे पद्धि दे देना, परन्तु यद सरत 
ऋर लेना कि--अबी दमारे पास पद्दधीयोग्य साध्यी नहीं दे चास्ते 


शब्द 
आपको यह पतत्तंणीके कहनेसे पक्की दी जाती है, परन्तु अन्य 
कोड पछी योग्य साध्वी होगी, तो आपको यद्द पद्ठी छोडनी होगी. 
बादमे कोइ साध्वी पछी योग्य हो, तो पहलेसे पह्चि छोडा छेनी. 
इसपर पक्की छोड दे तो किसी प्रकारका ग्रायश्चित्त नहीं हे, अ- 
गर चह पहिको नहीं छोडे तो जितने दिन पक्की रग्चे, उतने दिन 
छेद तथा तपप्रायश्वित्त होता है. अगर उसकी पढछ्ती छोडनेम 
साध्वी ओर रूंघ प्रयत्न न करे, तो उस साध्वी तथा सेव सवको 
पायश्ित्तके भागी बनना पडता है 
( २४ ) इसी माफिक प्रवर्तणी साध्वी प्रव्ल मोहनीयकर्म के 
डउदयसे कामपीडित हो, फिर सेसारमे जाते समयकाभी लूत्र 
कहेना. भावना चतुर्थ उद्देशा माफिक समझना. 


( १० ) आचार्य सहाराज अपने नवयुव॒क तरुण अवस्था- 
वाले शिष्यको आचारांग ओर निशीथ सूत्रका अभ्यास कराया: 
ही, परन्तु वह शिष्यकों विस्मृत होगया जाण आचायश्रीने प्र- 
छा कि-हे आये | जो तुमको आचारांग और निश्चीथप्ृत्र विस्मृत 
हुवा है, तो क्या शरीरमें रोगादिकके कारणसे या प्रमादके का- 
रणसे ? शिष्य अ्ज करे कि--हे भगवबन ! मुजे प्रमादसे सूत्र वि- 
सस्‍्मृत हुवा है. तो उस शिष्यको जावज्णीचतक खातों पहीयोंले 
फिसी प्रकारकी पछी देना नहीं कल्प. कारण अभ्यास कीया हुवा 
ज्ञान विस्मृत. हो गया, तो गच्छका रक्षण कैले करेगा? अगर 
स्षिष्य कहे कि-हे भगवन ! प्रमादसे नहीं, किन्तु मेरे शरीरमे 
अस्लुक रोग हुवा था, उस व्याधिसे पीडित होनेसे सूबचों विस्मृतः 
हुवा है. तब आचायेभी कहे कि-हे शिष्य ! अब उस आचारांग 
ओर निशीथको फिरसे याद कर लेगा ? शिष्य कदूल करे कि-- 
हाँ में फिरसे उस सूत्रोको केठसथ कर छुगा. तो उस शिष्यको 


श्र 


सात पद्टीयोंसे पद्दी देना कल्प. अगर कंठस्थ करनेका स्वीकार 
कर, फिरसे कंठस्थ नहीं करे तो, उसे न तो पह्की देना कल्पे और 
न-उस हशिष्यको पढद्की लेना कल्प. 

( १६ ) इसी माफिक नवयुवति तरुण साध्चीकों भी 
समझना चाहिये. परन्तु यहां पद्दी प्रधतंणी तथा गणविच्छेदणी- 


दोय कद्दना. शेष साधुवत. 
(१७ ) स्थवषिर मुनि स्थविर भूमिकों धराप्त हुवे, अगर 


आचारांग और निशीथसूत्र भूछ भी जावे, और पीछेसे कंठर्थ 
करे, न भी करे, तो उन्होंको सातों पद्दीसि किसी प्रकारकी भी 
पद्दी देना कल्प. कारण कि चिरकाछसे उन मद्दात्मावोने 
कंठसथ कर उसकी स्वाध्याय करी हुई है. अगर क्रमसर कंठस्थ 
न भी दो, तो भी उसकी मतलब उन्होंकी स्मृतिर्म ज्षुुर है, तथा 
बिरकार दीक्षापर्याय होनेसे बहुतले आचार-गोचर प्रधृत्ति 
उम्दोनि देखी हुइ दे. 

(१८ ) स्थबिर, स्थथिरकी मूमि ( ६० वर्ष ) को प्राप्त हुबा, 
जो आचारांग और निशीथसूत्र विस्मृत हो गया हो, तो चद्द बैठे 
चैठे, सोते सोते, एक पसवाड़े सोते हुये धीरे धीरेसे याद करे. 
परन्तु आचारांग और निश्वीथ अवश्य कंठरुथ रखना चाहिये. 
कारण-साधुवोंकी दीक्षासे लेके अन्त समय तकका व्यथद्वार 


आचारांगसूचर्म, है, और उससे स्खलित दो, तो शुद्ध करनेके 
छीये निशीथसूत्र है. 


(१९) साधु साध्यीयंकि आएसमें बारद' प्रकारका संभोग 
है. अर्थात्‌ वस्र पात्र लेना देना, बांचना देना इत्यादि, उस साधु 
साध्यीयोकी आलोचना लछेना देना आपसर्म नहीं कल्पे. अर्थात्‌ 
आलोचना करना दो तो साधु साधुवोके पास और साध्वोर्यों 





१ बारह प्रकारक्त संभोग समवायांगजी सुत्रम देखो. हैँ 
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ध्वीयोंके पास ही आलोचना करना कल्प, अगर अपनी अपनी 
समाजम आलोचना सुननेवाला हो, तो उन्होंकि पास ही आडलो- 
चना करता, प्रायश्रित्त लेना. अगर दशा बोलोॉका जानकार 
साध्वीयोंम उस समय दाजर न हो, तो साध्चीयों साधुबोंके पास 
भी आलोचना कर सके, ओर साधु साध्वीयोंके पास आलोचना 
कर सके. े ५ 
भावाथ-जहांतक आलोचना सुन प्रायश्चित्त देनेवाला हो, 
चहांतक तो साध्वोयोंकों साध्वीयोंके पास ओर साधुरवोकी साधु- 
बॉके पास ही आलोचना करना चाहिये कि जिससे आपसम प- 
रिंचय न बढ़े. अगर ऐसा न हो, तो आलोचना क्षणमात्र भी रखना 
नहीं चाहिये. साध्वीयों साधुओंके पास भी आलोचना ले सके 


( २० ) साधु साध्वीयोंके आपसम संभोग है, तथापि आप- 
समे त्ेयावच्च करना नहीं कल्पे, जहांतक अन्य वयाचदच्च करने- 
वाला हो वद्ांतक. परन्तु दुसरा कोइ वैयाचच्च करनेवाला न हो 
उस आफतर्म साधु, साध्वीयोंकी वैयावच्च तथा साध्वीयों, साधु- 
योंकी वैयावच्च कर सके. भावना पुवैवत्‌. हि 

( २१ ) साधुको रात्रि तथा वैकालसें अगर सपे काद खाया 
हो, तो उसका ओपधोपचार पुरुष करता हो, वहांतक पुरुषके 
पास ही कराना. अगर उसका उपचार करनेवाली कोइ खत्री हो, 
सो मरणान्त कष्टमे साधु ख्लीके पास भी ओषधोपचार करा सकते 
है. इसी माफिक साध्वीको सपे काट खाया हो, तो जहांतक स्त्री 
उपचार करनेवाली हो, वहांतक स्नीसे' उपचार कराना, अगर 
स्त्रीन हो, किन्तु पुरुष उपचार करता हो, तो मरणान्त क्श्मे 
. घुरुषसे भी उपचार कराना कल्पे. यहांपर छाभादाभका कारण 
देखना. थह कल्प स्थविरकल्पी झुनियोंका है. जिनकल्पी सुनिको 


श्द््द 


सो किसी प्रकारका वैयावच्च कराना कल्प ही नहीं. अगर जिन- 
कलपी घुनिकों सपे काद खानेपर उपचार करावे तो प्रायश्चित्तका 
भागी द्ोोता है. परन्तु स्थविरकल्पी पुर्वोक्त उपचार करानेसे 
आयश्रित्तका भागी नहीं है. कारण-उन्होंका ऐसा करप है. इति- 


श्री व्यवह्यास्मृत्र-पांचवा उदेशाका संक्षिप्त सार. 





२ 
( ६ ) छाह्ाा उदेशा. 

(१) साधु इच्छा करे कि में मेरे संसारी सर्बधी छोगंकि 
चरपर गौचरी आदिके छीये गमन करूं, तो उस म्ुनिको चाहिये 
फि पेस्तर स्थवघिर ( आचाये) को पुछे कि दे भगधन.] आपकी 
आज्ञा हो तो में अछुक कार्यके लीये मेरे संसारी संवन्धीयोंके 
चहां ज्ञाउ ? इसपर आचायेमहाराज योग्य ज्ञान आज्ञा दे, तो 
गमन करे, अगर आज्ञा न दे तो उस मुनिको जाता नददीं कल्पे- 
कारण-संसारी छोगोंका दीधेकाछसे परिचय था। बंद मोहकी 
चृद्धि कर्नेघाला होता दे. अगर आचार्यकी आज्ञाका उलघन कर 
स्थच्छन्दाचारी साधु अपने संबन्धीयोंके च्दां चछा भी जावे; तो 
जितने दिन आचायेकी आज्ञा बद्यार रहे, उतने दिनेका तप 
तथा छेद प्रायश्ित्तका भागी दोता है. 

(२) साधु अल्पश्ुत, अल्प आगमविद्याका ज्ञानकार अके 
छेको अपने संसारी सं्यधीयंकि वहाँ ज्ञाना नहीं कल्प. 

(३) अगर बहुश्ुत गीताथोंके साथमें जाता हो, तो उसे 
अपने संसारी संवंधीयोंके यद्दां जाना फल्‍पे. 

(४) साधु गीतार्थके साथमें अपने संसारी संबंधीयकि घद्दा 
'भिक्षाके लीये जाते दे. यहां पहले चाघलढू खुलासे उतरा हो तो 
चाबल छेना कल्प, दोष नदी. 


१७० 


(« ) पहले दाल उतरी दो तो दाल लेना कल्प, ओप नहीं- 

(६ ) पहले चाचल दाल दोनों उतरा हो तो दोनों कल्पे- 

(७) चावल दाल दोनों पीछेले उतरा हो तो दोनोॉन कल्प: 

८ ) मुनि जानेके पदले जो उतरा हो, वह छेना कल्प. 

(९) मुनि जानेके बाद च्ुलासे जो उतरा हो चह लेना न कल्पे- 

(१०) आचार्य पाध्यायका गच्छकी अन्दर पांच अतिशय 
होते है. 

(१) स्थेडिल, गोचरी आदि जाके पीछे उपाश्रथकी अन्दर 
आते समय उपाश्रयकी अन्दर आके पगको प्रमाजन करे. 

(२ ) उपाभश्रथकी अन्दर रु चडीनीतिसे निवृत्त हो सके- 

(३ ) आप समर्थ होनेपर भी अन्य साधुवॉकी वैयाच् 
इच्छा हो तो करे, इच्छा हो तो न भी करे. 

(४ ) उपाधयकी अन्दर एक दोय राज्रि एकान्तर्म ठेर सके. 

(५ ) उपाश्रयकी वहार अर्थात्‌ ्रामादिसे बहार जेगलमें 
एक दो रात्रि एकान्तमें ठेर सके 

यह पांच कारये सामान्य साथु नहीं कर सके, परन्तु आचाये 
करे, तो आज्ञाका अतिक्रम न होवे 

(११) गणविच्छेदक गच्छकी अन्दर दोय अतिशय दोते है. 

(१ ) उपाध्रयकी अन्दर प्कान्त एक दो रात्रि रह सके. 

(२ ) उपाअ्यकी बहार एक दो रात्रि एकान्तमें रह सके. 

भावाथ--आचाय तथा गणविच्छेदकोंके आधारसे शासन 
रहा हुवा है. उन्होंके पास विद्यादिका प्रयोग अवश्य होना 
चाहिये. कभी शासनका काये हो तो अपनी आत्मरूब्धिसे शास- 
नकी मभावना कर सके. 


श्छश - 


(१२) ग्राम, नगर, यावत्‌ संन्षिवेश, जिसके एक दरवाजा 
हो, निकास प्रवेशका एक ही रदस्ता दो, वरद्दांपर बहुतसे साधु 
ज्ञो आचारांग और निश्चीथधूत्रके अज्ञात हो, उन्होंको उक्त ग्रामा- 
दिये ठेरना नहीं कल्ये. अगर उन्दोंकी अन्दर एक साइ भी आ- 
चारांग और निश्शीयका ज्ञानकार डो, तो कोइ प्रकारका भाय- 
भित्त नहीं है. अगर ऐसा जानकार माधु न हो तो उस सब 
अज्ञात साधुवोकों प्रायश्रित्त होता है. जितने दिन रहे, उतने 
दिनोंका छेद तथा तप प्रायश्ित्त अज्ञाताँके लीये दोता है- 
भावना पृष्रव॒त्‌., 

(१३ ) एवं ग्रामादिके अछूण अछग दस्वाजे, निकास प्रवेश 
* अछग अलग हो तो भी वहुतसे अज्ञात साधुवोक्ी चहांपर रहना 
नहीं कल्पे. अगर एक भी आचारांग निश्चीय पढित साधु दो तो * 
प्रायश्वित्त नहीं आये. नदि तो सबकी तप तथा छेद प्रायश्वित्त 
दोता है. 

भावाथ--भज्ञात साधु अगर उन्माग जाता हो) तो ज्ञात 
साधु उसे निवार मके. दि 

(१४) आ्रामादिके बहुत दरचाजे। बहुत निकाश प्रवेशके रास्ते 
है, बद्दांपर बहुश्र॒ुत, वहुतसे आगम विद्यार्योक्ति जानका रुकी अकेला 
ठेरना नहीं कल्पे, तो अज्ञात साधुवोका तो कहना दी क्या : 

( १७) ग्रामादिके एक दरवाजा) पुक्क निकास प्रवेशका 
रास्ता हो, चहांपर बहुश्ुत, बुत आगमका जानकार मुनिको 
अकेछा रदना कल्प; परन्तु उस मुनिकी अद्दोनिश साथुभावका 
ही चिंतन करना, अप्रमादपणे तप संयमम मभ रहना चादिये- 

(१६) बहुतसे ' मन॒प्य ( खी, पुरुष ) तथा पशु आदि. 
एकप्र हुवा दो, कुचेश्ायोंसि काम ग्रदी्त करते दो+ मैथुन सेवन 


कि 


छ्र्‌ 


करते हो, बहांपर साधु साध्चीकों नद्दीं ठेरना चाहिये. कारण 


आत्मा निमित्तवासी है. जीवॉको चिरकारहूका काम विकारसे 
परिचय है. अगर कोइ ऐसे अयोग्य स्थानमें ठेरेगा, तों उस 
कामी पुरुष या पशु 'आदिकों देख विकार उत्पन्न होनेसे कोइ 
अचित थोनत्रसे अपने चीर्यपात के लीये हस्तकम करते हुवे को 
अनुधातिक मासिक्क प्रायश्वित होगा. 

( १७ ) इसी माफिक मेथुन संज्ञासे दस्त कर्म करते हुवे को 
अनुधातिक चातुर्मासिक प्रायश्वित होगा. 

( १८ ) साधु साध्वीयोंके पास किसी अन्य गच्छले साध्ची 
आइ हो. उसका साधु आचार खंडित हुवा है. संयमर्मे सबल 
दोष छूगा है, अनाचारसे आचारको भेद दीया है, क्रोधादि कर 
चारित्रको मलिन कर दीया हो उस स्थानकी आलोचना विगर 
सुने प्तिक्रमण न करावे, प्रायश्रित्त न देवे ऐसेही खंडित आचार- 


'चालेकी सुखशाता पछना, वाचना देवा, दीक्षाका देना साथम भोज- 


चका करना ( साध्वीयोंकोी ) सदेव साथम रहना; स्वल्पकाल तथा 
चिरकालकी पक्तकीका देना नहीं कल्प. 

( १९ ) आचारादि खंडित हुवा दो तो उसे आलोचना प्रति- 
ऋसण कराके, प्रायश्चित दे शुद्ध कर उसके साथ पर्वोक्त व्यवहार 
करना कल्प. े 

( २० ) (२१) इसी माफिक साथु आश्रयभी दो 
अलापक समझना. 

भावाथ--किसी कारणसे अन्य गच्छ के साधु साध्बी अन्य 
गच्छमे जावे तो प्रथम डसको मधुर वचनॉसे समझावे, आलोच 
लनादि करायके प्रायश्चित्त दे पीछे उसी गच्छम भेज देवे. अगर डस 
गच्छम चिनय धर्म और ज्ञान धर्मकी खामीसे आया हो, तो उसे 


दुछ३ 


झुदछ कर आप रख भी सके. कारण समयीको सद्दायता देना बहुत 
छाभका कारण है. और योग्य हो तो उसे रव॒ल्प काल तथा 
जावजीव तक आचार्यादि पद्दी भी देना कल्प. इति. 


श्री व्यवहास्मृत्र--छठा उद्देशाका संक्षिप्त सार, 





(७ ) सातवां उद्देशा. 


(१) साधु साध्वीयंकि आपसमे अश्यनादि बारद प्रकारके 
संभोग है. अर्थात्‌ साधुधोंकी क्षाज्ञाम विहार करनेवाछी साध्वीयों 
है. उन्दों के पास कोइ अन्य गच्छले निकलके साथ्वी आई दे 
आनेबाली साध्वीका आचार खंडित यावत्‌ उसको प्रायश्ित्त 
दीया बिना स्वल्पकालकी या चिरकारूकी पछष्ठी देना साध्बी- 
यॉको नहीं कल्प, | 

(२) साधुवोको पूछ कर, उस आई हुई साध्वीको प्राय- 
थ्ित्त देके यावत्‌ स्वल्पकाल या चिरकालकी पद्ी देना साध्ची- 
यॉको कल्प, 

(३) साध्यीयोको बिना पूछे साधु उस साध्बीको पृर्चोक्त 
आयश्चित्त नहीं दे सके. कारण--आखिर साध्वीयोका निर्वाह क- 
रना साध्यीयोंके दाथर्म है. पीछेसे भी साध्वीयोकी प्रकृति नहीं 
मिलती दो, तो निर्वाद दोना मुश्कील द्ोता दे. 

(४) साधु, साध्चीयोको पूछ कर, उस साध्वीकी आलोचना 
सुन, प्रायश्चित देके शुद्ध कर गउछमे ले सके, यावत्‌ योग्य हो तो 
अधर्भणी या गणविच्छेद णीकी पद्दी भी दे सके. ह 

(५८) साधु साध्यीयोके बारह प्रकारका संभोग दे. अगर 
साध्वीयों भच्छ मर्योदाका उल्लंघन कर अह्ृत्य कार्य करे (पासत्या- 


१७४ 


चॉको वन्दन करना, अशनादि देना लेना, उस हालतम साघु, 
साध्वीयोंके साथ पत्यक्षम सेंभोगका बिसंभोग करे. अर्थात्‌ अपने 
संभोगसे बहार कर देवे. प्रथम साध्वीयोंकोी बुलवाके कहे कि-- 
है आर्या | तुमको दो तीन दफे मना करने पर भी तुम अपने 
अक्ृत्य कार्यकोी नहीं छोडती हो. इस वास्ते आज हम तुमारे 
साथ संभोगको विसभोग करते हैं. उसपर साध्वी बोले कि-मेंने 
जो कार्य कीया है उसकी आलोचना करती हुं, फिर ऐसा कार्य 
न करूंगी. तो उसके साथ पवकी माफिक सेभोग रखना कल्प. 
अगर साध्वी अपनी भूलछको स्वकार न करें, तो पत्यक्षम ही विसे- 
भोग कर देना चाहिये. ताके दुसरी साध्वोयोंको क्षोभ रहे 


(६) एवं साधु अकृत्य कार्ये करे तो साध्वीयोंको अत्यक्षम 
संभोगका विसंभोग करना नहीं कल्पे, परन्तु परोक्ष जैसे किसी 
साथ कहला देवे कि--अम्लुक अम्लकक कारणोंलि हम आपके साथ 
संभोग तोड देतें है. अगर साधु अपनी मूलको स्वीकार करे, तो 
साथ्वीकोी साधुके साथ वन्दन व्यवहारादि संभोग रखना कल्प- 
अगर साधु अपनी भूछको स्वीकार न करें; तो उसको परोक्षपणे 
संभोगका विसंभोग कर, अपने आचार्योपाव्याय मिलेन पर साथ्वी 
कह देवे कि-हे भगवन्‌ ! अस्ुक साधुके साथ हमने अम्ुक कार- 
णसे संभोगका विसंभोग कीया 

(७) साधुवोंकों अपने लीये किसी साब्वीको दीक्षा देना 
शिक्षा देना, साथम भोजन करना, साथमे रखना, नहीं कल्प 

(८) अगर किसी देशम मुनि उपदेशसे गृहस्थ दीक्षा लेता 
हो, परन्तु उसकी लडकी बाधा कर रही है कि--अगर दीक्षा लो 
तो मेभी दीक्षा लेठेगी. परन्तु सान्‍वी वहांपर हाजर नहीं है. उस 
हालतम साधु उस पिताके साथमें छडक्कीकी- साथ्वीयोंके लीये. 


श्र 


दीक्ष देवे.यावत्‌ उसको साय्बीयों मिलनेपर सुप्रत कर देवे. यह 
सूच दमेशांके लीये नहीं है, किन्तु ऐला कोइ विशेष कारण 
ह्ोनेपर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावके ज्ञानकारोंकी अपेक्षाका दे» 

(९) इसी माफिक साथ्यी अपने छोये साधुको दीक्षा न देवे. 

(१०) परन्तु फिसो माताके साथ पुत्र दीक्षाका आग्रह फरता 
शो, तो साध्यीयों त्ताधुके छोये दीक्षा देकर आचार्यादि मिलनेपर 
खसाधुकों सुप्रत कर देवे. भावना पू्ेयत्‌- 

-(११) साब्वीयोंको विकट देशम थिहार करना नहीं कल्पे- 
कारण--ज्द्वांपर बहुतसे तस्कर छोग, अनार्यछोग दो, बद्दांपर 
चअख्रद्रण, ब्रतभंगादिक अनेक दोपकिा संभयथ है. 

(१२) साधुबॉक्ों विकट देशमभी छाभादाभका कारण ज्ञान 
'चिष्टार करना कल्पे, 

(१३) साधुर्वेको आपसभे फ्रोधादि हुवा हो, उससे एक पक्ष- 
याले साधु विकट देशर्म चिद्दार कर गये दो, तो दुसरा पक्षयाले 
साधुरोकों स्वस्थान रदके समतखामणा करना नहीं कल्पे, उ- 
नहोंकों धहां घिफट देशम जाके अपना अपराध क्षमाना चाहिये- 

(१४) साध्बीयोकों कल्प, अपने स्थान रदके समतसामणां 
कर लेना. कारण-बद पिकट देशमे ज्ञा नहीं सक्ती है. भावना 
पूर्वथत्‌. 

(१७) साधु साथ्वीयॉकोी अस्वाध्यायकी अन्दर स्थवान्याय 
करना नहीं कल्प, अर्थात्‌ आगमं्ि ३२ अस्याब्याय तथा अन्य भी 
अस्वाध्याय कदा है. उन्देंकी अन्दर स्वाध्याय करना नहीं करूपे- 

(१६) साधु साध्यीयोको स्वाध्याय कालमें स्वाध्याय कर 
'रना कल्प. ४ 


(१७) साधु साध्योयोक्ों अपने छीये अस्थाध्याय की अन्दर 
स्पवाध्याय करना नहीं करूँपे- 


र्७द्‌ 


(१८ ) परन्तु किसी साधु साध्वीथोंकी वाचना चलती हो; 
तो उसको वाचना देना कल्प. अस्वाध्यायंपर पाटे (वस्च) वनन्‍्ध 
लेना चाहिये. यह विशेष छृत्र गुदगन्यताका हे. 

(१९ ) तीन व्षके दीक्षापयायवारा साथु, और तीस वर्षकी 
दीक्षापर्यायचाली साध्वीको उपाध्यायकी पद्दठी देना कल्प. 


( २० ) पांच वषके दीक्षापर्यायचाला साधु ओर साठ वर्षकी 
द्वीक्षापर्यायवाली साध्वीकी आचायथ (प्रवर्तेणी ) पछ्दी देना कल्प- 
यहद्दी देते समय योग्यायोग्यका विचार अवश्य करना चाहिये. 
दस विषय चतुथे उद्देशार्म खुलासा कीया हवा हे. 

(२१) ग्रामानुगआरम विहार करता हुवा साधु, साध्वी कदाच 
कारूधर्म ग्राप्त हो, तो उसके साथवाले साधुवोकों चाहिये कि- 
उस मुनि तथा साध्वीका दरीरको लेके बहुत निर्जीब मूमिपर 
परठे. अर्थात्‌ एकान्त मूमिकापर परठे, ओर उस साधुके भंडोप- 
करण हो, वह साधुचोंको काम आने योग्य हो तो ग्रृहस्थोकी आ- 
ज्ञासे अहन कर अपने आचार्यादि वृद्धोंके पास रखे, जिसको 
जरूरत जाने आचायेमहाराज उसको देवे. वद मुनि, आचार्य- 
ओऔकी आज्ञा लेके अपने काममे लेचे. 

(२२ ) साधु साध्वीयों जिस मकानमें ठेरे है. उस मका- 
नका मालिक अपना मकान किसी अन्यको भाडे देता हो, उस 
समय कहे कि इतना मकानमें साथु ठेरे हुवे है, झोष मकान 
तुमको भाडे देता हु, तो चरघधणीको शय्यातर रखना. अगर घर- 
घणी न कहे, ओर भाडे लेनेवाला कह्टे कि-हे साधु | यह मकान 
मैंने भाठे लीया है. परन्तु आप सुखएबेक विराज्ो, तो भाडे लेने- 
चालेको शय्यातर रखना. अगर दोनों आज्ञा दे, तो दोनोको 
आय्यातर रखना. 


१७७ 


( २३ ) इसी माफिक मकान बेचनेके विपयर्मे समझना, 

(२४) साधु जिस मकानमें ठेरे, उस मकानकी आज्ञा प्रथम 
लेना चाहिये. अगर कोइ ग्ृदस्यकी नित्य निधास फरनेचालोी 
विधया पुत्री दो, तो उसकी भी आज्ञा लेना कल्पै, तो फिर पिता; 
चुत्नादिकी आश्ञाका त्तो कदना दी क्‍या? सुदागण अनित्य निया- 
साली पुश्रीकी आश्या नहीं लेना, कारण-उनका साखरा कदा दे. 
कभी उनके दायसे आडार अदन करनेम आये, तो शय्यातर 
द्वीप लग ज्ञावे, परन्तु विधवा नित्य नियास फरनेयाली पृत्रीरी 
भाश्ा ले सकते दे. 

(२८ ) रद्वस्तेम चलते चलते कभी वृक्ष मीचे रदनेका काम 
चड़े, तो भी गरदस्थोंकी आज्ञा लेना. अगर कोइ न मिले, तो पदलके 
थहां पर ठेरे हुये मुसाफिरकी भी आज्ञा लेके ठेरना- 

(२६ ) जिस राजाके राज्यमें मुनि विहार करते दो, उस 
राज़ाका देद्दान्त दो गया हो, या किसी फारणसे अन्य राज्ाका 
गाज्यामिपेक हुया दो, परन्तु आगेके राज्ाकी स्थितिमें कुछ भी 
केगफार नदीं हुया दो, तो पदलेकी लोइ हुए आश्ञार्म दी रदना 
चाहिये. अर्थात्‌ फिरसे आशा लेनेकी जयरत नहीं है. 

(२७) अगर नये राजाका अभिषेक दोनेपर पदलेका फायदा 
तोड़ दोया दो, नये कायदे बांधा दो, त्तो साधुवॉकी उस राजाकी 
दुसरीयार आया लेना चादिये फि-दम छोग आपके देशम घिदार 
कर, धर्मों पदेश फरते है. इसमे आपकी आशा दे कारण कि 
साधु घिगर आशा थिद्दार करे, तो तीसरा प्रतका रक्षण नहीं 
दोता है. चोरी छगती है. चासते अधश्य आश्या लेपेः विहार 
करना चादिये, शइति. 

श्री व्यवहार सत्र-सहयां उद्देशाका संक्षित्त सार, 
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(८ ) आठवां उद्देशा. 

(१) आचारयमहाराज अपने शिष्य संयुक्त किसी नगरमें 
चातुर्मास कीया हो, वहांपर ग्रदस्थोके मकानम आज्ञासे ठेरे है. 
उसमे कोई साधु कहे कि-हे भगवन्‌! इस मकानका इतना अन्द- 
रका मकान ओर इतना बद्दारका मकान में मेरी निशध्ाम रखु ? 
आचायेश्री उस साधुकी अशठता-सरलता जाणे कि-यह तपस्बी 
है, बीमार है, तो उतनी जगदकी आज्ञा देवे तो उस मुनिको 
चह स्थान भोगवना कल्प. अगर आचाये श्री ज्ाणे कि -यह धूर्त 
तासे आप खुखशीलीय।पणाले साताकारी मकान अपनी निश्चार्म 
रखना चाहता है. तो उस जगहकी आज्ञा न दे, और कह्दे कि हे 
आये! पेस्तर रत्नत्रयोदिसे वृद्ध साधु है, उन्होंके ऋमसर स्थान 
देनेपर तुमारे विभागम आधे उस मकानकों तुम भोगवना. तो 
£स मुन्िको जैसी आचाये श्री आज्ञा दे, वेसाही करना कल्प. 

(२ ) मुनि इच्छा करे कि--में हलका पाट, पाटला, तृणादि, 
शय्या,; संस्तारक, ग्रृहस्थोंके वहांसे याचना कर रछाऊं तो एक 
हाथले उठा सके तथा रहस्तेम एक विश्वामा, दोय विश्वामा, 
तीन विध्रामा लेके लाने येाग्य हो, ऐसा पाटद पाटला छीतोष्ण 

कालके लीये लरावे- 

| भावाध-यह है कि प्रथम तो पाट पाटरढा ऐसा हलकाही 
रवाना चाहिये कि जहां विधामाकी आवश्यक्ता ही न रहे. अगर 
ऐसा न मिले तो एक दो तीन विश्वामा खाते हुवे भी एक हाथरे 
छाना चाहिये. ह 

(३ ) पाट पाटका एक दहाथसे चहन कर उठा सके ऐसा 

एक दो तीन विधामा लेके अपने उपाश्रय तक छा सके. एंसाः 
जाने कि-यद्द मेरे चातुर्मासम काम आवेगा भावना पूर्ववत्‌- - 


१७९ 


(४) पाद पादला पक हाथसे झहन कर उठा सके, एक दो 
तीन च्यार पांच विधामा ले के अपने उपाधय आ सके, ऐसा 
पाट पाटव्या, वृद्ध वयधारक मुनि जो स्थिर वासकीया हो, उन्हों 
के आधारभूत होगा पसा ज्ञाण छावे. 

(५ ) स्थबिर महाराज स्थविर मूमि ( साठ बपकी आयु- 
च्यकों ) प्राप्त हुवे को कल्पै- 

(१) दंड--कान परिमाण देडा, बदार आते लाते 
समय चलनेम सहायका री. 

[२] भड--मर्यादाले अधिक पात्र, बुद्ध वयके कारणसे- 

(३ ] छत्न--शिरकी कमजोरी द्ोनेसे ईत्य, गरमी नि- 
घारण निर्मिच शिरपर फपडादिसे आच्छादन 
करनेके लिये कम्बली आदि. 

[४] मृत्तिका भाज़न--मट्टीका भाजन रूघुनीत बडी 
नीत श्लेष्मादिके छीये. 

[५] छट्ठी--मकानमें इधर, उधर फिरते समय टेका 
रुखनेके लीये. गि 

(६] मि्सिका-पूठ पीछाडी बैठते समय ठेका रख- 
नेके लीये. 

(७ ] चेल-चद्र, मर्यादासे कुछ अधिक यचद्र, बृद्ध घयके 
कारणसे: 

[८ ] चछमलढी--आदारादि करते समय ज्ञीख रक्षा नि- 
मित्त पडदा यवांधनेका घख्रको चठमली कहते है. 

(९]चर्मसेड-पार्योक्षी चमडी झची पड ज्ञानेसे चला 

न ज्ञाता दो, उस कारणसे चमपेड रखना पढे. 


१८० 


[१० ] चमैकोश--गमुह्य स्थानमें विशेष रोग होने पर 
काममे लीया जाता हे 


[११] चर्म अंगुठी--वर्घ्रादि सीबे उस समय अंगुली 
ट आदिम रखनेके लीये 


चमेका उपकरण विशेष कारणसे रखा जाता है. अगर 
गोचरीपाणी निमित्त ग्रहस्थोंके वहां जाना पडता है. उस समय 
आपके साथ ले जानेके सिवाय उपकरण किसी ग्रहस्थोंके वहां 
रखे तथा उन्होंकी सुप्रत करके भिक्षाकी जावे, पीछे आनेपर उस 
ग्रहस्थोंकी रजा' ले कर, उस उपकरणोंको अपने उपभोगमे लेवे, 
जिनसे ग्र॒हस्थोंकी खातरी रहै कि यह उपकरण मुनि ही लीया है- 


(६ ) जिस मकानम साधु ठेरे है. उस मकानका नाम लेके 
गुहस्थोंके वहांसे पाटपाठले छाया हो, फिर दुसरे मकानमें 
जानेका प्रयोजन हो, तो ग्रदस्थोंकी आज्ञा विगर वह पाटपाटले: 
दूसरे मकानस ले जाना नहीं कल्पे 


(७) अगर कारण हो, तो ग्नृदस्थोंकी आज्ञासे ले ज्ञा सक्ते है 
कारण-महस्थोंके आपसमे केइ घकारके ठंटे फिसाद होते है.. 
वास्ते विगर पूछे छे जानेपर घरका धणी कहे क्लि-हमारे पाट- 
याटले उस दुसरे मकानम आप क्‍यों ले गये? तथा उच्होंकेः 
याटपाटले हमारे मक्ानमें क्‍यों लाये ? इत्यादि. 


(८) जहांपर साधु ठेरे हो, वरहांपर शय्यातरका पाटपाटले 
आज्ञासे लीया हो, फिर विहार करनेके कारणसे उन्‍्होंको सुप्रत 
कर दीया, बादमें किसी लाभालाभके कारणसे वहां रहना पड़े; 


तो- दुसरी दफे -आज्ञा- लीया विगर वह पाटपाटले वापरना 
नहीं कल्प. - 


श्टर्‌ 


(९) धापरना हो, तो टुंसरी दफे और भी आज्ञा छेना चाहिये. 

(१० ) साधु साध्चीयोकोी आज्ञा लेनेके पद्ला दाय्या, सें- 
स्तारक वापरना ( भोगवना ) नहीं छल्पे. किन्ठ पेस्तर मकान 
या पाटपाटलेवालेकी आज्ञा छेना, फिर उस शय्या संस्तारकको 
चापरना कल्प, कदाचित्‌ फोइ ग्रामादिमें शोप दिन रह गया दो, 
आगे जञानेफका अवकाश न हो और स्ाधुघोंको मकानादि सुढूभ- 
तासे मिलता न हो, तो प्रथम मकानमे ठेर ज्ञाना फिर बादमें 
साक्षा लेना फल्‍्पे. विगर आज्ञा मकानमें ठेर गये. फिर घरका 
धघणी तकरार करे. उस समय पक शिष्य कद्दे कि-दे ग्रहस्थ | हम 
रात्रिम चछते नहीं है, और दुसरा मकान नहीं है, तो दम साधु 
कद्दां जावे ? उसपर शहस्थ तकरार करे, जब वृद्ध मुक्ति अपने शि- 
चयको कद्दे-भो शिष्य | एक तो तुम बिता आज्ञा ग्रहस्थोंके मकानमें 
ठेरे दो, और दुसरा इन्दोंसे तकरार करते हो, यद ठीक नहीं हे. 
इनसे भृहस्थकी श्रद्धा चुद्ध सुनिपर बढ जानेसे यह कहते है कि- 
दे मुनि | तुम अच्छे न्यायवन्त दो. यहां ठेरो, मेरी आशय दे. 

( ११ ) मुनि, ग्रदस्थंकि घर गौचरी गये, अगर कोइ स्वल्प 
उपकरण भूछसे घहां पड़ जावे, पीछेसे कोइ दुसतरा साधु गया 
दो, तो उसे गृहस्थोॉकी आश्ञासे लेना चादिये. फिर बह मुनि 
मिले तो उसे दे देना चाहिये, अगर न मिल्ले ता उसको न तो 
आप छे, न अन्य साधुयोको दे. एकान्त सूमिपर परट देना चा दिये. 

(१२) इसी माफिक विद्दासर्मूमि जाते मुनिका डप- 

करण विपय- 

(१३) पर्व ग्रामानुप्राम चिदार करते समय उपकरण घिपय- 


भावाये--साधुका उपकरण जानके साधुके नामसे गृदहस्यकी 
आज्ञा लेके घदण कीया था, अब साधु न मिकनेसे अगर आप 
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भोगवे, तो ग्रहस्थकी ओर तीर्थकरोंकी चोरी लगे. ग्रहस्थोंसि 
आज्ञा लेनेको जानेसे ग्रहस्थोंको अप्रतीत हो कि-क्या मुनिको 
इस वस्तुका छोभ होगा. चास्ते वह सुनि मिले तो उसे दे देना; 
नहीं तो एकान्त भूमिपर परठ देना. इसमें भी आज्ञा लेनेवार्लोर्म 
अधिक योग्यता होना चा हिये. 

(१४ ) एक देशमें पात्र फासुक मिलते हो, दुसरे देशमे 
विचरनेवाले मुनियोंको पात्रकी जरुरत रहती है, तो उस मुनि- 
योंके लीये अधिक पात्र लेना कल्पे. परन्तु जबतक उस मुनिको 
नहीं पछा हो, वहांतक वह पात्र दुसरे साधुवोंकी देना नहीं 
कल्प. अगर उस म्ुनिको एछनेसे कहे कि-मेरेकी पात्रकी जरुरत 
नहीं है. आपकी इच्छा हो, डसे दीजीये, तो योग्य साधुकोी वह 
यात्र देना कल्प 

(१०) अपने सदेव भोजन करते है, उस भोजनके ३२ वि 
भाग करना ( कल्पना करना. ) उसमे अष्ट विभाग आहार कर- 
नेसे पोण उणोदरी, सोछ विभाग करनेसे आधी उणोदरी, चो- 
वीश विभाग भोजन करनेसे पाव उणोदरी, एक विभाग कम 
भोज्नन करनेसे किचित्‌ डउणोदरी तथा एक चावल (सीत) खानेसे 
उत्कृष्ट उणीद्री कही जाती है. साधु महात्माबोंको सदेवके लहीये 
उणोदरी तप करना चाहिये. इति.- 


शी व्यवहारख्त्र-आठवा उद्शाका साक्षत्त सार, 
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2०. कप 
(६) नोबा उद्दशा. 

मकानका दातार हो, उसे शय्यातर कद्दते दे. उन्होंके घ- 
रका आहार पाणी साधुर्दोको लेना नहीं कल्प. यदांपर शय्यातर- 

काददी अधिकार कद्ते है. 

५१) शय्यातरके पाहुणा ( मद्देमान ) आया हो, उसको अ- 
पने घरकी अन्दर तथा घाडाफी अन्दर भोजन ब॒नानेके छीये 
सामान दीया और कद दीया कि-“आप भोजन करनेपर बढ 
जाये घद दमफो दे देना. उस भोजनकी अन्द्रसे साधुकी देखे 
तो साधुको लेना नहीं कल्पै. कारण-वद्ध भोजन इाय्यातरका है- 

(२) सामान देनेके बाद कद दीया फि--दम तो आपको दे 
चुके है. अब बढे हुवे भोजनको आपकी इच्छा दी चैसा करना* 
उस आधारसे मुनिको आद्वार देवे; तो मुनिको लेना फल्‍पै. का- 
रण--यह आद्ार उस पाहुणाकी माहिकीफा हो गया दै- 

(३-४) पं दो अछापक सकानसे बाद्दार बैठके भोजन क- 
शाये, उस अपेक्षामी समझना-« 

(५-६-७-८ ) पएुवे :च्यार सूत। झय्या तरकी दासी, चेसी 
कामफारी आदिका मकानफी अन्द्रका दो अलापक, ओऔर 
अलापक मकानके याद्वारका- 

भाषाओ--जदां शय्यातरका दक्ष दो) चदद भोजन सुनिर्को 
लेना नहीं कल्पै- और शय्यातरका दफ निकरछ गया दो, खद आ- 
दार सुनिको लेना कल्पै- 

(९) झाय्यातरके न्‍्यातीले ( स्वजन )पक मकानर्म रदते 
हो, घरकी अन्दर पक प्यूलेपर एक ही यरतनमें भोजन यनाके 
अपनी उपभजीवषिफा करते दो. उस आद्वारसे सुनिको आदार देये 
तो झुनिकी लेना नहीं कह्प- 
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( १० ) शबय्यातरके न्‍यातीले एक मकानकी अन्दर पाणी 
विगरे सामेल है. एक चूलेपर भिन्न भिन्न भाजनमें आहार तैयार 
कीया है, उस आहारसे मुनिको आहार देवे तो वह आद्यार 
प्रुनिकों लेना नहीं कल्पे. कारण-पाणी दोनॉका सामेल है. 

( ११-१२ ) एवं दो सूत्र, घरके वहार खुलापर आहार तैयार 
फरनेका यह च्यार सूत्र एक घरका कहा. इसी माफिक ( १३-१४ 
१५-१६ ) च्यार सूत्र अछग अरछूग घर अर्थात्‌ एक पोलमें अछूम 
अलग घर है, परन्तु एक चूलापर पर्कद्दी वरतनमें आहार बनावे 
पाणी बिगेरे लव सामेल होनेसे वह आहार साधु साध्वीयोंको 
लेना नहीं कल्पे 


( १७ ) दास्यातरकी दुकान किसीके सीर (हिस्सा-पांती) 
कि 
में है. वहांपर तेल आदि ऋयविक्रय होता हो. वेचनेवालरा भागी- 
दार है. साधुबॉकोी वैलका प्रयोजन दोनेपर उस दुकान ( जोकि 
शय्यातरके विभागम है, तो भी ) से तैछादि लेना नहीं कल्पे 
चदय्यातर देता हो, तो भी लेना नहीं. तल्‍पे सीरबाला दे तो भी 
सेना तलदीं कल्प 


(१९-२०) एवं छाय्यातरकी गुहुकी शाला ( दुकान. ) 
(२१-२२) एवं क्रियाणाकी दुकानका दो सूत्र. 
(२३-२४) .एवं कपडाकी दुकानका दो सूज्न- 
(२०-२६) एव सूतकी दुकानका दो सत्र. 
(२७-२८) एवं कपास ( रुइ ) की दुकानका दो सूत्र- 
(२८-३०) एवं पसारीकी दुकानका दो खूजच्-. 
(३१-३२) एवं हरूवाइकी दुकानकां दो सूत्र. 
(३३-३४) एवं भोज्ननशारहराका-दो सूत्र. - 
(३५-३६) एव आम्रद्यालाका दो खूच. 
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अठारासे छत्तीसयां सूच्रतक कोइ विद्येष कारण द्ोनेषर 
डुकानोंपर याचना करनी पडती है. शाय्यातरके विभागर्भ दुकान 
है, भिसपर भागीद्धार क्रय विक्रय करता है, यह देवे तोमी झु- 
निको छेना नहीं कल्‍्ये. कारण-शब्यातरका विभाग है, और 
शय्यातर देता दो, तोभी मुनिको लेना नहीं कल्पे. कारण शय्या- 
तरफी बस्तु ग्रदन करनेसे आधाकर्मि आदि दोपोंका संभव होता 
है तथा मकान मोलनेम भी मुश्केंदी होती है. 

(३७) सत्त सत्तमिय भिक्षप्रतिमा धारण करनेवाले 'मुनि- 
योंको ४९ अद्दोरात्र काल छगता है. और आद्वार पाणीकी ७-१४ 
२१-२८-३५-४२-४९-१९६ दात द्ोती है. अर्थात्‌ प्रथम सात दिन 
पएकेक दात, दुओे सात दिन दी दो दात, तीजे सात दिन तीन 
तीन द्वात, चौथे सात दिन च्यार च्यार दात, पांचवे सात दिन 
पांच पांच दात, छट्ठे सात दिन छे छे दात, सातवे सात दिन 
सात सात दात, दात-पक दफे अखंडित धारासे देवे, उसे दात 
कद्दते है. औरभी इस प्रतिमाका जैसा सूत्रॉर्मि कल्पमागें चतलछाया 
है, उसको सम्यव्मू प्रकारसे पाछन करनेसे यायत्‌ आज्लाफा आ- 
राधक होता दे. 

(३८) एच अट्ठ अद्ठडमिय भिक्षु प्रसिमाको ६४ दिन काल रू- 
गता है. अन्न पाणीकी २८८ दात, यावत्‌ आज्ञाका आराधक 
होता है. 

(३९) पथ नवनघमिय भिक्षु प्रतिमाकों ८१ दिन, ४०७ आ- 
डार पाणीकी दात, यायत्‌ आज्ञाका आराधक द्वोता है. 

(४०) एव दद्ा दशमिय भिन्ठु पतिमाकों १०० दिन ५८५० 
आदार पाणीकी दात. यावत्‌ आज्ञाका आराधक होता है. 

(४१ ) चन्नक्रपभनाराच संदनन जधन्यसे ददय पूर्ष, उत्कृष्ट 
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गोद पूवंधर महर्पियोंकी प्रतिज्ञा-अपेक्षा ( प्रतिमा ) दो प्रकारकी 
कद्दते है. श्षुल्क्मोयक प्रतिमा, महामोयक प्रतिमा. जिसमें 
क्षक्ृकमोयक प्रतिमा धारण करनेचाले मद्दर्तियोंक्ा शरदकाढू- 
मगसर माससे आपाढ मास तक जो ग्राम, नगर यावत सन्निवे- 
शके बद्दार चन, वनखंड जिसमें भी विपम दुर्गम पर्वत, पद्दाड, 
गिरिकन्दरा, मेखला, ग्रफा आदि महान, भयंकर, जो कायर 
पुरुष देखे तो हृदय कम्पायमान हो जाये, ऐसी विपम भूमि- 
काकी अन्दर भोजन करके जावे, तो छे उपचास ( छे दिनतक ) 
ओर भोजन न कीया हो तो सात उपचाससे पूर्ण करे, और 
मद्दामोयक प्रतिमा, ज्ञो भोजन करके ज्ञाचे, तो सात दिन उप- 
वास, भोजन न करे तो आठ दिन उपवास करे. विश्येप इस 
प्रतिमाकी विधि गुरुगम्यतामें रद्दी हुइ है. बद गीताथे मद्दात्मा- 
वॉले निणेय करे. क्‍यों कि--अह्ासुत्त, अद्दाकप्पं, अद्यामग्गे. 
सूत्रकारोंने भी इसी पाठपर आधार रखा है. अन्तमें-फंरमाया है 
कि-जेसी जिनाक्षा है, बैसी पान करनेसे आज्ञाका आराधक 
दो सकता हे. स्याक्वाद रहस्य गुरुगमसे ही मिल सकता है 

(४३ ) दातकी संख्या करनेवाले मुनि पात्रधारी ग्रहस्थोके 
वहां जाते है. एक ही दफे जितना आहार तथा पाणी पात्रमें पड 
जाता है, उसको शाख्त्रकारोंने एक दातीका मान बतढाया है. 
जेसे बहुतसे जन एक स्थानमें भोजन करते है. वह स्वल्प स्वल्प 
आहार एकन्न कर, एक लाड़ु बनाके एक साथमें देवे. उसे भी 
एक ही दाती कही जाती है. 5 

( ४४ ) इसी माफिक पाणीकी दाती भी समझना- 

(४५ ) मुनि मोक्षमागका साधन करनेके लछीये अनेक 


सकारके अभिग्बह धारण करते है. यहां तीन प्रकारके अभिश्रह 
बतलाये है... -«. ह 


जल ली +« 


श्द् 

[१ ] काषप्टके भाजनमें छाके देवे सा आहार ग्रददन करना. 

[२] छुद्ध दाथ, शुरू भोजन चावरू आदि मिले तो 
अद्दन करना. 

[३] भोत्नादिसे खरडे हुवे ( लिप्त ) दार्थेंसि आद्वार 
देवे तो ग्रहन करना. 

(४६ ) तीन प्रकारके अभियग्रद्द-- 

[१] भाजनमें डालता हुवा आहार देवे, तो यहन करूं. 

[२] भाजनसे निकाढूता हुवा देखे तो ग्रहन करूं. 

[३] भोजनका स्वाद छेनेके छीये प्रथम ग्रास मुंहर्मे 

डालता दो, बैसा आहार ग्रहन करूँ. 


तथा ऐसा भी कद्दते है-अद्न फरता हुवा तथा प्रथमग्रास 
आस्थादन फरता हुवा देवे तो मेरे आह्ारादि ग्रहन करना. 
अभिभद्द करनेपर 'वैसाही आहार मिले तो छेना, नहीं तो अना- 
दरपणे दी परीसदरुप शप्ुअंका पराजय कर मोक्षमार्गका साधन 
करते रहना, इति-. 


श्री व्यवहार मूत्र नोवां उद्देशाका संक्षिप्त सार, 





(१० ) दशवां उद्देशा. 
(१) भगवान बीर प्रभुने दोय प्रकारकी प्रतिमा ( अभि- 
अद्द ) फरमाह है. 


[१] बच्चन मध्यम चेद्रप्रतिमा-वश्चका आदि और अन्त घि- 
स्तारवाल्य तथा मध्य भाग पतला दोता है. 
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[२] यवमध्यम चंद्रप्रतिमा-यव्रका आदि अन्त पतला 
ओर मध्य भाग विस्तारवाला होता है: 


इसी माफिक झुनि तपश्चर्या करते है. जिसमें यवमध्यचंद्र 
अतिमा धारण करनेवाले मुनि एक मास तक अपने शरीर सेर- 
क्षणका त्याग कर देते है. जो देव मनुष्य तिर्यच संबंधी कोइ भी 
परोसह उत्पन्न होते है उसे सम्बक प्रकारसे सहन करते है. वह 
परीोसह भी दो प्रकारके होते है. 


[१] अनुकुछ-जो वन्दन, नसस्कार पूजा सत्कार करनेसे 
राग केसरी खडा होता है. अर्थात्‌ स्तुति हपे- नहीं. 
[ २] घतिकूछ--दंडासे मारे, जोतसे, बंतसे मारे पीटे, आ- 
क्रोश चचन बोले, उस समय क्लेष गजेन्द्र खड़ा होता है. 
इस दोनों प्रकारके परीषहको जीते यव्मध्यम प्रतिमा घारी 
झुनिको शुक्तपक्षकी प्रतिषदाकों एक दात आहार और एक 
दात पाणी लेना कल्पे. दूज्कों दो दात, तीज्ञको तीन दात, 
यावत्‌ पृणिमाको पंद्रह दात आहार ओर पंद्रह दात पाणी लेना 
कल्प. आहारकी विधि जो आम, नगरमें भिक्षाचर भिक्षा ले- 
कर निवृत्त हो गये हो, अर्थात्‌ दो शहर ( दुपहर ) को भिक्षाके 
लीये जावे, चंचलता, चपलता, आतठुरता रहित जो एकेला भो 
जन करता हो, दुपद, चतुष्पद न चंछे ऐला नीरस आहार हो, 
सोभी एक पग दरवाजाकी अन्दर, ओर एक पग दरवाजाके बा- 
हार, वह भी खरडे हाथोंसे देवे, तो छेना कल्पे. परन्तु दो, तीन, 
यावत्‌ बहुदसे जन एकत्र हो, भोजन करते दो वहांसे न कल्प. 
'बालकके लीये, गर्भवतीके लीये, ग्लानके छीये कीयो हुवा भी 
नहीं कल्प. बच्चावोंको दुध पान करातीको छोडाके देवे तो भी 
नहीं कल्पे. इत्यादि एषणीय आहार प॒त्ेवत्‌ छेना कल्प. 
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कक हक 


(२) सूत्रव्यवद्दार--अंग, उपांग, मृठ्ठ, छेदादि जिस 
कालमें भितने सूत्र हो, उसके अनुसार प्रवृत्ति करता, उसे सूत्र 
व्यवहार कहते दे 

(३ ) आज्ञाव्यवहार--कितनी एक बातोंका सूत्र प्रतिपा- 
दुन भी नहीं दे, परन्तु उसका व्यवद्दार प्रृवे महर्पियोंकी आज्ञासे 
दी चलता दे. 

(४ ) धारणाव्यवद्ार-गुरुमद्वाराज जो प्रवृत्ति करते थे, 
आहोचना देते थे, तब शिष्य उस बातकी धारणा कर छेते थे. 
उसी माफिक प्रवृत्ति करना यद्दध धारणा व्यवहार है. 

(« ) जीतव्यवद्दार--जमाना जमानाके बह, सहनन, 
शक्ति, छोकव्यवद्वार आदि देख अदछ्ृठ आचार, शासनकों 
पथ्यकारी दो, भविष्यमे निर्वाह्ा हो, ऐसी अवृत्तिको जीतव्य- 
वहार कहते हे. 

आगम व्यवहारी हो, उस समय आगम व्यवहारकोी स्थापन्त 
करे, शेष च्यारों व्यवद्वारकों आवश्यक्ता नहीं. है. आगम 
व्यवद्वारके अभावम सूत्र व्यवद्दार स्थापन करे, सत्र व्यवद्यारके 
अभावम आज्ञा व्यचहार स्थापन करे, आज्ञा व्यवद्ा रके अभाव 
धारणा व्यवहार स्थापन करे, धारणा व्यवद्दारके अभावमें जीत 
व्यवहार स्थापन करे. ह 

प्रश्रु--है भगवन्‌ | एसे किस कारणसे कहते हो ?- 

उत्तर-हे गोतम | जिस जिस समयमें ज्ञिस जिस व्यव- 

डार्क के: ज्यय, गा होती है, उस उस समय उस उस व्यवहार 
माफिक जे ५. परबो सटे जीव आज्ञाका आराधक होता है 

भावाय- ऊरेहारके अचूतानेवाले निःस्प ही महात्मा होते 
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है| 


श्य्शु 


है, बह हृब्य क्षेत्र काल भाव देख  प्रदृत्ति करते है. किम्ती अपे- 
क्षासे आयमव्यवहारी जूत्रव्यवद्ारकी अ्रवृत्ति, सूत्रव्यवद्दारी 
आज्षाव्यवद्दारकी भ्रवृत्ति, आज्ञाव्यचद्दारी धारणाव्यवद्दारकी 
अधवृत्ति, धारणाव्यवद्दारी जीतव्यवद्दारकी भ्रयृत्ति-अर्थात्‌ पक्त 
व्ययह्यारी दुसरे व्यवद्दारकी अपेक्षा रखते है, उस अपेक्षा संयुक्त 
व्ययहार प्रयुत्तानेसे जिनाज्ञाका आराधक द्वो सक्ता है. 
(३) चयार प्रकारके पुरुष ( साधु ) कह्दे जाते है. 
[१५] उपकार करते है, परन्तु अभिमान नर्दी करे. 
[२] डपकार तो नहीं करे, किन्तु अभिमान बहुत करे. 
[३] उपकार भी करे और अभिमान भी करे. 
[४] उपकार भी नहीं करे और अभिमान भी नहीं करे. 
(४) च्यार प्रफारके पुरुष ( साधु ) दोते है. 
[१] गच्छका काये करे परन्तु अभिमान नहीं करे 
[२] गच्छका काये नहीं करे, खाली अभिमान दी करे. 
[३] गच्छका कार्य भी करे, और अभिमान भी करे- 


[४] गच्छका कार्य भी नहीं करे, और अभिमान भी 
नहीं करे. 


(५ ) च्यार प्रकारके पुरुष दोते है. 
[१] गरच्छकी अन्दर साधुवेका संग्रद करे, किन्तु अभि- 
मान नहीं करे. 
[२] गच्छकी अन्दर साधुर्वोका संग्रद नहीं करे, परन्तु 
अभिमान करे. 


३] गच्छकी अन्दर साधु्ेका संग्रदद करे और अभिमान 
भी करे. 


२९२ 
[४ ] गच्छकी अन्दर साधुवोका संग्रह भी नहीं करे, 
ओर अभिमान भी नहीं करें, एवं बख्र, पात्रादि. 
(६ ) उयार प्रकारके पुरुष होते है-- 
[५१] गच्छके छत्ते गुण दीपाबवे, झओभा करे, परन्तु अभि- 
मान नहीं करे एवं चोभेगी. 
७) च्यार प्रकारके पुरुष होते है. 
[१] गच्छकी शुभ्रुपा ( विनय भक्ति ) करते है, किन्तु 
अभिमान नहीं करते. एवं चोभंगी. 
एवं गच्छकी अन्दर जो साधुबोंकों अतिचारादि दो, तो 
उन्होंकोी आलोचना करवाके विशुद्ध करावे- 
(८) च्यार प्रकारके पुरुष होते है-- 
[ १] रुप-साधुका लिंग, रमोहरण, मुखबख्रिकादिको छोडे 
( दुष्कालादि तथा राज्ञादिका कोप होनेसे समयको 
जानके रुप छोडे ) परन्तु जिनेन्द्रका भ्रद्धारप धर्मको 
नहीं छोडे. 
[२] रुपको नहीं छोडे ( जमालीवत्‌ ) किन्तु धर्मको छोडे- 
[३] रुप और धर्म-दोनोंको नहीं छोडे. 
[४ ] रुप और धर्म-दोनोंको -छोडे, जैसे कुलिंगी भ्रद्धासे 
अष्ट और संयमरहित. 
(९ ) च्यार प्रकारके घुरुष होते है-- 
- [१] जिनाज्ञारुप धर्मंको छोडे, परच्तु गच्छमर्यादाको नहीं 
छोड़े. जैसे गचछमर्यादा है कि-अन्य संभोगीको. वाचना नहीं 
न्‍ जे ओर जिनाज्ञा है. कि-योग्य हो उस सबको वाचना देना- 
लमर्यादा रखनेवाला सबको वाचना न देवे. 


( ५ 


१९३. 


[२] जिनाज्ञा रखे, परन्तु गच्छमयददिा नददीं रखे. 

[३] दोनों रग्वे. 

[४ ] दोनों नहीं रखे. 

भावारथ--द्रव्यक्षेत्र देखके आचार्यमद्धाराज मर्यादावादी हो 
फि--साधु साधुओंकों घाचना देवे, साध्यी साध्वीयोंको वाचना 
दे. और जिनाज्ञा है कि योग्य दो तो सबको भी आगमवाचना दे. 
परन्तु देशकाछसे आचार्यमद्दाराजकी मर्यादाका पालन, भवि- 
च्यूमें छाभका कारण ज्ञान करना पडता है. 

(१० ) च्यार धकारके घुदुष दोते है-- 

[१] प्रिय धर्मी--शासनपर पुणे प्रेम है, धमे करनेमें 
उत्साददी है, किन्तु दृठ धर्मी नद्दीं है, परिषद सहन 
करने को मन मज्षयुत रखने में असम है. 

[२] रुढ धर्मी दे, परन्तु प्रियधर्मो नहीं है. 

[३] दोनों प्रकार दे. 

[४] दोनों प्रकार असमर्थ है. 

(११ ) च्यार प्रकारके आचाये द्वोते है-- ' 

[१] दीक्षा देनेचाले आचार्य हो, किन्तु उत्यापन नहीं 
करते है. 

[२] उत्वापन करते दे, परन्तु दीक्षा देनेयाले नहीं है. 

६8) दोनों हे. 

[४] दोनों नहीं दे. 

भावार्य-एक आचार्य विद्दार करते आये, वद् चैरागी 

शिष्योको दीक्षा देके धहां लिचास करनेयाले साधुबोको सुप्रत 
बे 


१९४ 


कर धिहार कर गये. उस नव दिक्षित खाथुकों उत्थापन बडी 
दीक्षा अन्य आचार्यादि देवे इसी अपेक्षा समझना. 
(१२ ) च्यार प्रकारके आचाये द्ोते है-- 


[१] उपदेश करते है, परन्तु वाचना नहीं देते है. 
[२] बाचना देते है, किन्तु उपदेश नहीं करते है. 
[३] द्वोनों करते है. 

[४] दोनों नहीं करते है. 


भावाथ--एक आचाये उपदेश कर दे कि-अम्लुक साधुको 
अम्छकुक आगमकी वाचना देना वह वाचना उपाध्यायजी देवे- 
कोइ आचाये ऐसे भी होते है कि--आप खुद अपने शिष्य समझु- 
दायको वाचना देवे 


(१३) धर्माचाय महाराज्ञके च्यार अन्तेवासी शिष्य दोते है -- 


[१] दीक्षा दीया हुवा शिष्य पासम रहे, परन्तु उत्था- 
पन कीया हुवा शिष्य पाससे नहीं मिले 

[२] उत्थापनवाला मिले, परन्तु दीक्षावाल्वा नहीं पिले- 

[३ ] दोनों पासमें रहे. 

[४ ] द्वोनों पासमें नहीं मिले. 

भावाथे--आचाये महाराज अपने हाथसे लघु दीक्षा दीं, 
उसको चडी दीक्षा किसी अन्य आचायेने दी. वह शिष्य अपने 
पासमे है. अर अपने हाथसे उत्थापन ( वडी दीक्षा ) दी, बह 
साधु दुसरे गणविच्छेदक के पास है. तथा रूघु दीक्षाबाल्वा अन्य 
साधुवोंके पास है, आपके पास सब वडी द्वीक्षावाले है- 


(१४ ) आचार्य महाराजके पास च्यार प्रकारके शिष्य 
रहते है-+ 5७ 
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[१] उपदेश दीये हुवे पासमें है, किन्तु चाचना दीया वद्द 
पासमे नहीं हैं 

[२] घाचनावाछा पासम है, किन्तु उपदेशवाला पासमे 
नहीं है. 

[३] दोनों पासमे है. 

[४] द्वोनों पासमे नदीं दे. 

भावायथें--पुवेघत्‌. 

एव च्यार सूच धर्माचाये और धम अन्‍्तेयासी के दे. रूघु 

दीक्षा, वडीदीक्षा उपदेश और घाचनाकी भाषना पुवेबत 


शये १८ सूच्न, 


(१९ ) स्थविर मदाराजकी तीन भूमिका दोती है-- 

[१] ज्ञाति स्थविर. 

[२] दीक्षा स्थविर- 

[३] सूत्र स्थविर- 

जिसमे साठ वर्षकी आयुष्यचाला जातिस्थविर है, घीद 
यर्ष दीक्षाबाला दीक्षा स्थविर है और स्थामांग तथा समचा- 
यांग सूत्र--अर्थके ज्ञानकार सूत्र स्थविर है. 
( २० ) शिष्यकी तीन भूमिका डै-- 

[१] ज्पन्य--द्वीक्षा देनेके बाद सात दिनके बाद चडी 
दीक्षा दी ज्ञावे- 


(२] मध्यम दीक्षा देनेके वाद च्यार मास होनेपर घडी 
दोक्षा दी ज्ञावे 


[३] उत्कृष्ट छे मास द्ोने पर बडी दोक्षा दी जाबे- 
भावाथथे-छघु दीक्षा देनेके वाद पिंडेषणा नामका अध्य- 


शर्ट 


यन सत्रार्थ कंठस्थ करलेनेके बादम बडी दीक्षा दी ज्ञावे, उसका 
काल बतलाया दे 
(२१ ) साधु साध्वीयोकी क्षुछ्क--छोटा छूडका; लडकी या 


आठ चर्षसे कम उम्मरवालाकों दीक्षा देना, वडीदीक्षा देना; 


के 


शिक्षा देना, साथमं भोजन करना, सामेल रदना नहीं कर्पे- 


भावार्थ-जबतक चद बालक दीक्षाका स्वरुपको भी नहीं 
ज्ञाने, तो फिर उसे दीक्षा दे अपने ज्ञानादिमं व्याघात करनेमे 
कया फायदा है? अगर कोइ आगस व्यवदहारी हो, वह भविष्यका 
लाभ ज्ञाने तो वह एसेको दीक्षा दे भी सक्ता द्ठे। 


_ (२२ ) साधु साध्बीयोंकी आठ चबपसे अधिक उम्मरव्राढ्ा 
बेरागीको द्वीक्षा देना कल्पे, याचत्‌ उसके सामेल् रहना. 

( २३ ) साधु साध्वीयको, जो बालक साधु साध्वी ज्लिसकी 
कक्षार्मे बालू ( रोम ) नहीं आया हो, प्रेलॉकी आचारांग और नि- 
शीथछूत्र पढाना नहीं कल्पे. 

( २४ ) साधु साध्वीयोकी जिस साथु साध्वीकी काखमें रोम 
(बाल ) आया हो, विचारवान, हो, उसे आचारांग सूत्र और 
निश्चीथसूत्र पढाना कल्पे. 

(२० ) तीन वर्षोके दीक्षित साधुबोकी आचारांग ओर नि- 
शीथ सूत्र पढाना कल्पे. निश्ीयसूत्रका फरमान है कि जो आः 
गम पढनेके योग्य हो, धीर, गेभीर, आगम रहस्य समझनेमे 
दाक्तिमान हो उसे आगर्मोका ज्ञान देना चाहिये. 

(२६ ) च्यार वर्षोके दीक्षित साधुवोंको लूयगड्डांग सूत्रकी 
वाचना देना कल्प. 

( २७ ) पांच वषाके दिक्षित साधुचोंकोी दशा कल्प और डयव- 
हारखूच्की बाचना देना कल्पे- 


श्र्७ 

( २८) आठ वर्षके दीक्षित साधुर्षोक्तो स्थानांग और सम- 
चायांग सूचकी धाचना देना कहपे- 

(२९ ) दश वर्षोके दीक्षित साधुवोंको पांचचा आगम भगवती 
सूत्रकी याचना देना कल्पै- 

(३० ) इग्यारा वर्षोके दीक्षित साधुवोकों शख्लल्लक प्रवृत्ति, 
'विम्माण मद्रधिमाण प्रधृत्ति, अंगचुलीया, बंगचुल्ीया, ध्यघद्दार- 
चुद्दीया अध्ययनकी धाचना देना कल्प. 

(३१ ) घारद्दा यर्पोंके दीक्षित मुनिको अरुणोपात, गझलों- 
चात, धरणोपात, वैशमणोपात, चेलूंघरोपात नामका अध्ययनकी 
शाचना देना कल्प, 

(३२ ) तेरहा घर्पोंे दीक्षित झुनिको उत्यानसूच्र, समुत्यान- 
सूत्र, देवेन्द्रोपात, नागपर्यायसूत्रकी घाचना देना कम्पे. 

(३३ ) चौँदा वर्षोके दौक्षित घुनिकों स्थपनभावना खूप्नकी 
याचना देना कल्प. 

(३४ ) पन्दर वर्षके दीक्षित मुनिको चरणभावना सूतप्रकी 
चाचना देना कल्पे- 

(३०) सोला यर्षोंके दीक्षित सुनिको बेदनीदातक नासका 
अध्ययनकी घाचना देना कल्प- 

(३६ ) सत्तरा यर्पीके दीक्षित मनिको आसोविषभावना ना- 
सका अध्ययनकी यचाचना देना कल्पे- 

(३७ ) अठारा पर्षोके दीक्षित मुनिको इप्टियिषभावना ना- 
मका अध्ययनकी याचना देना कल्ऐ- 


(३८ ) एकोनबिंश यर्षोफे दीक्षित म्रुनिकों दृश्चिद भंगकी 
चाचना देना फल 
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( ३९ ) यीश वर्षोके दीक्षित साधुको सर्च सूचरोफी चाचना 
देना कल्पे. अर्थात्‌ स्वसमय, परसमयके सर्व ज्ञान पठन पाठन 
करना कल्प. 

(४० ) दशा प्रकारकी चरयायञ्व करनेसे कर्माक्ी निजेरा ओर 
संसारका अन्त होता है. आचाये, उपाध्याय, स्थविर, तपस्बी, 
सवशिष्य, ग्लान मुनि, कुछ, गण, संघ, स्थधर्मी इस दरशोकी 
बैयावश करता हुवा जीव संसारका अन्त और कर्मोंकी नि्जेरा 
कर अक्षय सुखको प्राप्त कर लेता है. 


इति दशवां उदेशा समाप्त 


इति श्री व्यवहारसूत्रका संक्तित सार समाह 


ओर रत्नप्रभाकर झान पृष्पमाका-पघुष्प ने. ६६ 





॥ श्री रत्नप्रमसूरि सदूगुरुभ्यों नमः ॥॥ 
अथ श्री 
| « अप. प भाग ३. 
शीकत्रवाध भाग रर वी. 
"लक 69॥6--- 
श्रीनि हक 
( श्रीनिशीय सूत्र. ) 

निश्वीथ--आचारांगादि आममंमिं मुनियोका आचार बत- 
छाया है, उस आचारसे स्खलना पाते हुवे मुनियंकी नशियत 
देनेरप यह निशिथसूत्र दे. तथा मोक्षमागपर चलते हुवे मुसि- 
योंको प्रभादादि चौर उन्मागैपर छे जाता दो, उस सुनियोंको 
दितशिक्षा दे सन्मार्गपर छानेरुप यद्ध निशचिथसूत्र है. 

शाख्रकार्रोका निर्देश वस्तुतत्व बतलानेका है, और वस्तु- 
तत्वका स्वरुप सम्यक्ू प्रकारसे समझना उसीका नाम ही स- 
म्यग्ज्ञान डै, 

धर्मनोत्तिके साथ छोकनीतिका घनिष्ठ संबंध है. जैसे ले।क- 
नोीतिका नियम है कि--अम्रक अकृत्य कार्य करनेवाछा मनुष्य, 
अम्लुक देडका भागी दोता है. इससे यद् नहीं समझा जाता दै कि 
सब छोग ऐसे अकृत्य कार्य करते दोंगे. इसी माफिक धर्मशास्तरों- 
में भी लिखा है कि--अम्ुझ अकृत्य कार्य करनेबालेको अम्लुक 
प्रायश्ित्त दिया जाता है. इसीसे यद्द नहीं समझा जाबे कि-- 
सब्र धर्मजझ अम्म॒ुझ अकृत्य काये करनेवाले धवंगे. दां, धर्मशासत्र 
और नौतिका फरमान दे कि--अगर कोइभी अकृत्य काये करेगा, 
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चह अवरय दंडका भागी होगा. यह उद्देश दुराचारसे बचाना 
ओर सद्ाचारमें प्रवृत्ति करानेके छीये दी है. दुराचार सेवन क- 
रना मोहतीय करमका उदय है, ओर दुराचारके स्वरुपको सम- 
झना यह ज्ञानावरणीय कर्मका क्षयोपशम हे, दुराचारको त्यांग 
करना यह चारित्र मोहनीयकर्मका क्षयोपशम हे. 
जब दुराचारका स्वरुपको ठीक तौरपर जान लेगा, तब ही 
उस दुराचार पति घृणा आवेगी. कुब दुराचार प्रति घृणा आवेगी, 
तब ही अंतःकरणसे त्यागवृद्धि होगी. इसचास्ते पेस्तर नीतिज्ञ 
होनेकी खास आवश्यक्ता है. कारण--नीति धर्मकी माता है. 
माताही पुत्रकी पान ओर वृद्धि कर सक्ती है 
यहां निशिथसृत्रम मुख्य नीतिके साथ सदाचारका ही प्रति- 
पादन कीया है. अगर उस सदाचारम चत्तते हुवे कभी मोहनीय 
कर्मेंद्यसे स्खलना हो, उसे शुद्ध वनानेको श्रापश्चित बतछाया हैं 
ग्रायश्चित्तका मतरूव यह है कि--अज्ञातपने से एकदफे जिस अ- 
कृत्य कार्यका सेवन किया है उसकी आलोचना कर दूसरी वार 
उस कार्यका सेचन न करना चाहिये. 


यह निशिथसूत्र राजनीतिके माफिक धर्मकालुनका खज़ाना 
है. जवतक साधु साध्यी इस निशिथसूत्ररूप कानुनकोषको ठीक 
तोरपर नहीं समझे हो, चहांतक उसे अग्रेसरपदका अधिकार नर्हीं 
मिल सक्ता है. अग्रेसरकी फर्ज है कि--अपने आश्रित रहे हुवे 
साधु साध्वीयॉको समन्मार्गमें प्रवृत्ति करावे. कदाच उसमें स्खलना 
हो तो इस निशिथसूत्रके कानुन अनुसार प्रायश्वित्त दे डसे शुद्ध - 
वनावे. तात्पये यह है कि साधु साध्वी जवतक आचारांग ओर 
सिशिथसूत्र गुरुगमतासे नहीं पढे हो, वहांतक उस मसुनियोको- 
अग्नेस्तर होके विहार करना, व्याख्यान देवा, गोचरी जाना नहीं 


सेण्श्‌ 


कल्प, थास्ते आचायेश्रीको भी चाहिये कि अपने शिष्य शिष्य- 
णीयोंको योग्यता प्रवंक पेस्तर आचारांगघघ और निशियसूत्रकी 
चाचना दे. ओर मुनियोकोी भी प्रथम इसका द्वी अभ्यास करना 
चाहिये. यद्द मेरी नम्नता पूर्वक बिनंतो है. 

सेकेत-- 

(१) जद्धांपर ३ तीनका अंक रखा जाधेगा, उसे-यद कार्य 
स्थय॑ करे नहीं, अन्य साधुवलि कराये नहीं, अन्य कोइ साध 
करते दो उसे अच्छा समझे नदीं-डसको सद्दायता देथे नहीं. 

(२) नलहांपर केवल मुनिशब्द या साधुशब्द रखा दो पहां 
साधु और साध्षीयों दोनों समझना चाहिये, जो साधुके साथ 
घटना होती दे, घद् साध्ठु शब्दके साथ जोड देना ओर साध्वी- 

,पोफि साथ घटना दोती दो, बद्ध साध्योशब्दफे साथ जोड देना. 

(३ ) लघु मासिक, गुद मासिक, रूघुचातुर्मा सिक, गुरु चा- 
सुर्मासिक तथा मासिक, दो मासिक, तीन मासिक, चतुर्मासिक, 
पंच मासिक और छे मासिक--इस प्रायश्चित्तयालोंकी क्या क्या 
आयशित्त देना, उसके बदलेमं आलोचना सुनके प्रायथित्त देने- 
याले गीताय--बहुशुतजी मद्दाराज पर ही आधार रखा ज्ञाता है. 
फकारण--आलोचना करनेवाले किस भायोंसे दोप सेघन कीया हद, 
और किस्र भाषोंसि आछोचना फरी दै, कितना शारीरिक सा- 
मथ्य दे, पद द्रण्य, क्षेत्र, काल, भाव देखके दी शारीर तथा सेय- 
सका निर्वाद्ष करके दी प्राय शित देते है. इस घिपयमें धीसवां उदे- 
शार्मे कुछ खुछासा कीया गया दे. अस्तु- 
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(१) अथ श्री निशिथसूत्रका प्रथम उद्देशा 


जो भिरुखु--अष्ट कर्मोरुप झछान्रुदुकको भेदनेब्रालॉकों भिक्षु 
कहा ज्ञाता है. तथा निरचच्च भिक्षा ग्रहण कर उपजीबिका कर- 
णेवालोॉको भिश्षु कहा जाता है. यद्दां भिक्षुशव्द्से शासत्रकारोंने 
साधु साध्यीयों दोनोंको गहन कीया है. “ अंगादान ” अंग-- 
दारीर ( पुरुष स्री चिन्हरुप शारीर ) कुचेश ( हस्तकर्मादि ) 
करनेसे चित्तवृत्ति मलीनके कारण कमेदल प्कत्र हो आत्मप्रदे- 
शॉके साथ कर्मबन्ध दोता है. उसे “ अंगादान ” कहते है. 

(१ ) हस्तकर्म. (२) काष्टादिसे अंग संचलून. (३ ) म- 
देन. (४) तैलादिसे मालीस करना, (५ ) काष्ठादि खुगन्धी 
पदार्थका लेप करना. (६) शीतल पाणी तथा गरम पाणीसे 
अक्षालन करनो. (७ ) त्वचादिका दूर करना. (८) पघाार्णेद्रिय- 
द्वारा गंध लेना. (९) अचित्त छिद्गादिसे वीयंपातका करना. 
यह सूत्र मोहदनीय कर्मकी उद्दी रणा करनेवाले है. ऐसा अकृत्य 
कार्य साधुवोकी न करना चाहिये. अगर कोइ करेगा, तो निम्न 
लिखित प्रायश्वित्तका भागी होगा. मोहनीय कमकी उदीरणा कर- 
नेवाले मुनियाकी कया नुकश्ान होता है, बह दृष्टांतद्वारा बत- 
लाया जाता है. 

(१) जेसे सुते हुवे सिहको अपने हाथ्थोसे उठाना. (२ ) 
खुते हुवे सर्पको हा्थोसे मसरूना. (३ ) जाज्वल्यमान अश्विको 
अपने हाथोंसे मसलछना. (४ ) विक्षण भालादि शखस्ं्रपर हाथ 
मारना. ( ५ ) दुखती हुई आंखोको हाथसे मसलछना. ( ६) आ- 


शीविष सपे तथा अजगर सप्पेका संहको फाडना. (७) तीक्षण 
धारवाली तलवार से हाथ घसना, इत्यादि परवोक्त काये करने- 
चाला मज्ुष्यको अपना जीवन देना पडता है. अर्थात्‌ सिंह, सर्प, 
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अभि श्रादिसे कुचेण करनेसे कुचेश करनेबारॉफी बडा भारी 
नुकशान द्वोता है. यास्ते घुनि उक्त कार्य स्वयं करे, अन्यके पास 
करावे, अन्य करते हुवेकी आप अच्छा समझ अनुमोदन फ़रे. अ- 
रात्‌ अन्य उक्त कार्य करते हुवेको सद्दायता करे. 

( १० ) कोइ भी साधु साध्यी सचित्त गन्ध गुलाब, केबडादि 
पूर्षोकी सुगन्ध स्वयं लेवे, ठीराबे, लेतेकों अनुमोदन करे. 

(११) , मचित्त भतिबद्ध छुगन्ध ले, लीराये, छेतेफो 
अनुमोदे, 

(१२) ,, पाणीयाला रदस्ता तथा कीचडवाला रद्स्तापर 
अस्यतीर्थी वॉक पास अस्यती थी यों के गृदस्थेकि पास काए पत्य रादि 
रखाये, तथा उंचा चढनेके लीये रस्सा सीडी आदि. रसावे. (३) 

(१३) , अन्य तीर्थीयोसे तथा अन्य ० के ग्रदस्योंसि पाणी 
निकालमनेकी नाली तथा खाइ गटर कराये. (३) 

(१४) ,, अन्य तोर्थीयोसि, भन्य० के ग्रद्धस्थोसि छीका, 
छीकाके दक आदिक कराये. ( ३ ) 

(१०, ) ., अन्य» अन्य० के ग्रृदस्यंसि सूतकी दोरी, उ- 
नया कंदोरा नाडी--रसी, तथा चिहमिली (| शायन तथा भोज्ञन 
करते समय शीयरक्षा निम्मित्त रसो जातो दै. ) करे. (३) 

(१६) , अन्य० उन्‍्य७ फे ग्रदस्योसे सुर (सूचि ) घर 
साये-तीक्षण कराये. (३ ) 

- (१७) » प्व कतरणी, ( १८ ) नगक्ेदणी, ( १९ ) का- 
नसोधणी. डे 
भाया्थें--यारदसे उप्नीसये सूचरम अन्य तीर्यीयों तथा अन्य 
तोर्थयियि: गदस्थोसि काय करामेकी मना है. कारण--उन्‍्हंग्रि 
कार्य करानेसे परिचय यढता हैं. यद असंय्ति है, अयतनासे 
कार्य करे, असेयतियोफि सर्वे योग साथथ है. 


२०४० 


( २० ) , विगर कारण खुद, (२१) कतरणी, ( २२ ) 
नख छेदणी, ( २३ ) कानसोधणीकी याचना करे. (३) 


भावार्थ-ग्रहस्थोंके वहां जानेका कोइभी कारत न होने- 
पर भी खुद, कतरणीका नामसे गृहस्थेके बहां जाके खुइ, कत- 
रणी आदिकी याचना करे. 


(२४ ) ,, अविधिसे सुद, ( २५ ) कतरणी, ( २६ ) नख- 
छेदणी. ( २६ ) कानसोधणी याचे. (३ ) 


भावाथ-छु३् आदि याचना करते समय ऐसा कहना चा- 
हिये कि--हम खुइ ले जाते है, वह कार्य हो जानेपर वापिस छा 
देंगे, अगर ऐसा न कहे तो अविधि याचना कहते है. तथा खुइ 
आदि छेना हो, तो ग्रहस्थ जमीनपर रख दे, उसे आज्ञासे उठा 
लेना. परन्तु हाथोहाथ छेना इसे भी अधिधि कहते है, कारण-- 
लेते रखते कहां भी छग जावे, तो साधुवोंका नाम सामेल होता है 

(२८ ) ,, अपने अकेलेके नामसे सुद याचके छावे..- अ- 
पना काये होनेके बाद दुसरा साधु मागनेपर उसको देवे. (२९) 
एव कतरणी, (३० ) नखछेदणी. ( ३१) कानसोधणी. 

भावाथथ-ग्रहस्थोंकी ऐसा कह्टे कि-में मेरे कपडे सींनेके 
लीये स॒ुइ आदि ले जाता हुं, और फिर दुसरोको देनेसे सत्यव- 
चनका छोप होता है, दुसरे साधु मांगनेपर न देनेसे उस साधुके 
दिलमें रंज होता है. चास्ते उपयोगवाला साधु किसीका भी 
नाम खोलके नहीं छावे. अगर लावे तो सर्वे साधु समुदायके 
लीये छावे 

. (३२), काये होनेसे कोइ भी वस्तु छाना ओर कोये हो 

जानेसे बह चस्तु वापिस भी दी जावे उसे शाखत्रकारोंने “ पडि- 
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हारियं! कहते है. अर्थात्‌ उसे सरचीणी भी कद्दते है. चख्र सीनेफे 
नामसे सुइकी याचना करी, उस खुद्से पाव सोवे, इसो माफिक. 

(३३ ) बख्र छेदनेके नामसे कतरणी छाके पात्र छंदे- 

(३४) नख छेदनेके नामसे नखछेदणी छाके कांटा नीकाले. 

( ३५ ) कानका मेल निकालनेफे नामसे कानसोधणी लाके 
दांतोका मेल निकाले 

भावषाथे--एक कार्यका नाम खोकके कोश भी वस्तु नदी 
लाना चाहिये. फकारण-अपने तो एक ही काये हो, परन्तु उसी 
चस्तुसे दुसरे साधुवोकों अन्य कार्य हो, अगर बह साधु दुसरे 
साधु्ोको न देवे, तो भी ठीक नहीं. और देवे तो अपनी प्रतिज्ञा 
का भेग द्वोता दे बास्ते पेस्तर याचना दी ठीकसर करना चाहिये. 
अर्थात्‌ साधु ऐसा कद्दे कि दमको इस घस्तुका खप दे. अगर 
शुदस्य पूछे कि--दे मुन्ति! आप इस वस्तुको क्या करोगे ? त्तब 
मुनि कहे कि-हमारे जिस कार्यमें न्ररूरत होगी, उसमें काम छेंगे. 

(३६ ) » स॒इ धापिस्त देते बखत अधिधिसे देवे. 

(३७ ) कतरणी अधिघिसे देवे. 

(३८ ) एवं नखछेदणी अविधिसछे देखे. 

( ३९ ) कानसोधणी अधिधिसे देखे. 

भावार्थ--मुद आदि देते समय ग्रद्स्थॉफकों दायोद्दाय देये. 
तथा इधर उधर फेंकके चढा जावे, उसे अविधि कहते दै. 
कारण-ग्रदस्थोंके दाथोद्दाथ देनेम कभी दाथमे लग जाये तो 
साधुका नाम द्वोता दे. इधर उधर फेंक देनेसे कोइ पक्षो आदि 
भक्षण करनेसे ज्ञीयघात दोता है. 

(४०) , तुबाका पात्र, काठ्ठफा पाघ, मद्दीका पाच जो अन्य-. 
तीर्थीयों तथा ग्रृद्स्थोसि घसावे, एुछाये, विषमका सम करावे, 
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समका विषम कराचे, नये पाता नेयार करावे, तथा पात्रों संत्रंधी 
स्घल्प भी कारये ग्रहस्थोसे करावे. ३ 

भावार्थ-ग्ृहस्थोंका योग सावथ है. अयतनासे करे. माते- 
तगी रखना पडे, उसकी निष्पत्‌ पेसा दीलाना पडे. इत्यादि 
दोषोंका संभव है. 

(४१ ) ,, दांडा (कान परिमाण) लडट्ठी ( शरीर परिमाण ), 
चीपटी लकडी तथा वांसकी खापटी, कर्देमादि उतारनेके लीये 
ओर चांसकी खुश रजोहरणकी दरशी पोनेके छीये--उसको अन्य- 
तीर्थीयों तथा ग्रहस्थोंके पास समरावे, अच्छी करावे, विषमकी 
सम कराचे इत्यादि, भावना पूर्चवत्‌- 

(४२ ) ,, पात्नाको एक थेगला ( कारी ) लूगावे. ३ 

भावार्थ--विगर फूटे शोभाके निमित्त तथा बहुत दिन 
चलनेके लोभसे थेगलो ( कारी ) रूगावे. ३ 

(४३) ,, पात्राके फूट जानेपर भी तीन थेगलेसे अधिक छगावे- 

( ४४ ) बह भी बिना विधि, अर्थात्‌ अशोभनीय, जो अन्य 
लोग देख हीलना करे, ऐसा रूगावे. ३ 

(४५) पात्राको अविधिसे बांधे, अर्थात्‌ इधर उधर शिथिल्‍्क 
चन्धन लगावे- 

(४६ ) बिना कारण एक भी बन्धनसे बांधे. ३ 

( ४७ ) कारण होनेपर भी तीन बन्धनोंसे अधिक 
'बन्धन लगाचे. - 

( ४८ ) अगर कोइ आवश्यक्ता होनिपर अधिक बन्धनवालरा 
'पात्रा भी ग्रहन करनेका अवसर हुवा तो भी उसे देह माससे 
अधिक रखे. ३ ह 
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(४६५) ,, बख्चकी पक थेगरा (कारी) लूगाचे, श्योभाके लीये- 

(«० ) कारन द्वोनेपर तोन धेगलेसे अधिक लगाये. ३ 

(५१ ) अविधिसे यमन सीये. ३ 

(५२ ) बश्नके कारन थिना एक गांठ देखे. 

(५३ ) ज्ञीणे पघखकों चलानेके लीये तीन गांठसे अधिक देये- 

(५४ ) ममत्यभायसे एक गांठ देके यखको बांध रखे. 

(५५ ) कारन दोनेपर तोन गांठसे अधिक देये- 

“(५६ ) बखकी अविधिसे गांठ देये. 

(५७ ) मुनि मर्यादासे अधिक धख्ककी याचना करे. ३ 

(५८ ) अगर किसी कारणसे अधिक यख्र ग्रदन कौया पएै, 
उसे देद माससे अधिक रस्वे. ३ 

भाषायथ-घस्र और पाप रखते है, घद मुनि अपनी संयम- 
याप्राका निर्यादफे लीये दी रखते हे. यदांपर पांच और बखके 
सूत्रों थतछाये है. उसमें खास तात्पर्य ध्मादकी तथा ममत्यभा- 
घकी यूद्धि नदों भर मुनि दमेशां छघुमूत रदके स्थद्दित 
साधन फरे. 

(५९ ) , जिस मफानम साधु ठेरे दी, उस मकानमें घुषा 
जमा ट्या दो, कचरा ज्ञमा हुया दो, उसे अन्यतीर्यायों तथा 
उम्हंफि गृदस्येसि लीराये, साफ करपाये. ३ 

(६० ) » प्तिकर्मे आदार--एपणीय, निर्दंषि भादारफी 
अग्दर एप सीत माधच भी आधाकर्मी आदारकी मिल गदह हो, 
अथया सदस घरफे अरतरे भी आधाकर्मी आदारका छेप भी शुद्ध 
आदारम मिथित दो, ऐसा आदार ग्रदन फरे. ३ 


उपर छिस्य हूये ६० पोछोसे कोइमी घोप्ट। मुनि स्थर्य खे- 
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चन करे, अन्य कोइके पास सेवत करावे, अन्य कोइ सेवन 
करता हो उसे अच्छा समझे, उस मुनिको ग्रुरू मासिक प्राय- 
अश्ित्त होता है गुरुमासिक प्रायश्वित्त किसको कहते है, चह इसी 
निशिथ सूत्रके वीसवां उद्देशार्म लिखा जावेगा. 


इते श्री निशिथस्तत्न-ग्रथम उद्देशाका संक्षिप्त सार. 
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(२) श्री निशिथसूत्रका दूसरा उद्देशा. 


(१) (ज्ञो कोइ साधु साध्वी ” काप्ठकी दंडीका रज़ोहरण 
अर्थात्‌ काछठी दंडीके उपर एक सूतका तथा उनका वबख्र रूमाया 
ज्ञाता है, उसे ओघारीया (निशितीया) कहते है. उस ओघारीया 
रहित मात्र काष्ठकी दंडीका ही रज्ोद्रण आप सरुवय॑ करे, क- 
रावे, अनलुमोदे. (२ ) एवं काष्टकी दंडीका रजोहरण ग्रह्दन करे- 
३ (३) एवं घारण करे. ३ (४) एवं घारण कर ग्रामानुआम 
पफिहार करे. ३ (५) दुसरे साधुवोंकी ऐसा रजोहरण रखनेकी 
अनुजा दें. ३ 

(६ ) आप रखके उपभ्योगर्म लेवे 

(७ ) अगर ऐसाही कारण होनेपर काष्ठकी दंडीका रजो- 
हरण रखा भी हो तो देंढ ( १॥ ) माससे अधिक रखा हो 

(८) काष्ठकी दंडीका रजोहरणको शोभाके निमित्त धोवे, 
घूपादि देवे. 

भावार्थ--रजोहरण साधुवोका मुख्य चिन्ह है. ओर झाख्र- 
कारोंने रजोहरणको धमंध्वज्ञ कहा है. केवल काष्ठकी दंडी हो- 
नेसे अन्य जीवॉंकी भयका कारण होता है. इधर उधर पडज़ानेसे 
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जीयादिको तकलीफ ढोती द्वै. तथा प्रतिमा अ्रतिपन्न श्रावक दीता 
है, यद फाछकी दंडीका रज्जोदरण रखता है. उसीका अछूग पण 
भी थम्र विद्दीन रज्नोदरण मुनि रखनेसे द्ोता दे. इसी यवास्ते 
चख्रयुक्त रजोहरण मुनियोफी रखनेका कल्प है. कदाच ऐसा 
कारण द्वो तो दोढ मास तक वख्र रद्दित भी रख सकते है. 

(९), अचित्त प्रतिबद्ध सखुगंधको मुंघे. ३ 

(१० ) ,, पाणीके मार्गमे तथा कीचड--कर्देम के मांग 
काष्ट, पत्थर तथा पार्टों और उंचे चढनेके लीये अवर्ल॑बन मुनि 
स्घय करे ३ 

(११) एय पाणीकी खाइ, नाछों स्वयं करे. 

( १२ ) एवं छोका ढकण करे. 

(१३ ) सूत, उन, सणादिफी रसी-दोरी करे, तथा चिलू- 
मिली आदियी दोरी घटे. ३ 


(१४), खझुश्फों घसे. 

(१५ ) कतरणी घसे. 

(१६ ) नखछेदणी घसे: 

( १७ ) फानसोधणी--म्ुुनि आप स्थय घसे, तीक्षण करे. ३ 

भाषाय--भांगे, तृद्दे तथा दाथमें छगनेसे रक्त निफले तेत 
अस्याध्याय द्वो प्रमाद घड़े ग्रद्स्थोको शंका इत्यादि दोप दे. 

१८ ) ,, स्थल्प दी कठोर यचन, अमनोझ्न यचनवोले, ३ 

(१९) ,, स्थल्प दी मपायाद चचन योले. ३ 

(२०) » स्थल्प दी अदत्तादान शदन करे. ३ 

(२१) ,, स्थल्प दी हाथ, पग, कान, आंख, नस) दांत, 
मेद-शीतल पाणोसे तथा गरभ पाणीसे पकथार धोये था घार- 
चार धोधे. ३ 

पर] 
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(२२) ,, अखंडित चमे अर्थात्‌ संपर्ण चरम मृगछालादि 
रखे. ३ 

भावाथ--विश्येष कारण दोनेपर साधु चमेकी याचना करते 
है, वह भी एक खंडे सारखे. 

(२३) » संपूर्ण वस्त्र रखे. ३ 

. भावाथ--संपूर्ण वख्रकी प्रतिलेखन ठीक तौरपर नहीं दोती 

है, चोरादिका भय भी रहता है. 

(२४) » अगर संपूर्ण वख्र लेनेका काम भी पड जावे, 
तो भी उसको काममें आने योग टुकडे कीया विगर रखे. ३ 

(२५ ) » तुबा, काष्ठ, मद्ठटीका पात्रको आप रवये घसे, 
समारे, सुन्दर आकारवालहा करे. ३ 

भावाथै--प्रमादादिकी वृद्धि ओर स्वाध्याय ध्यानमें विन्न 
दोता है. 

(२६ ) एवं देड, ऊड्ठी, खापटी, बंध, सुई स्वयं घसे, स- 
मारे,. सुन्दर बनावे. ३ 

- (२७) » साधुबोंके पूर्व संसारो न्‍्यातोले थे, उन्होंकी स- 

हायतासे पात्रकी याचना करे. ३ 

(२८ ),, नन्‍यातीके सिवाय दुसरे लोगोंक्नी सहायतारें 
पात्रकी याचना करे 

( २९ ) कोइ महान पुरुष (घनाव्य) तथा राजघत्तावाद्ाकी 
सहायतासे 

(३० ) कोइ बलूवानकी सहायतासे 


( ३१ ) पात्र दातारकों पात्रदानका अधिकाधिक लाभ बत- 
रूके पात्र याचे. ३ 
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भाषाथ-साधु दीनतासे उक्त न्‍्यातीकादिकों कद्दे कि-६- 
भारे पात्रकी जरुरत है. आप साथ चलके मुझे पाभ्र दीला दो- 
आप साथर्म न चलोगे, तो दम्े पात्र कोइ न देगा तथा न्यात्ती- 
छादि साधु्ोके लीये पाप्रयाचनाकी कोशीप कर, साधुको पात्र 
द्ीलाये, अर्थात्‌ मुनियोंको पराधीन न दोना चाहिये. 

(३२) ,, नित्यपिड ( आहार ) भोगवे. ३ 

(३३) » अयपिड अर्थात्‌ पद्देले उतरी हुई रोटी आदिको 
गृदस्थ, गाय कुत्तेको देते है--पऐसा आद्वार भोगवे, ३ 

(३४) ,, हमेशां भोजन बनावे उसे आधा भाग दानार्थ 
नीकछते हो, ऐसा आद्वार तथा अपनी आमदानीसे आधा दिस्सा 
पुन्याथे निकाले, उससे दानशालादि खोले. ऐसा आद्यार लेबे. ३ 

(३७) » नित्य भाग अर्थात्‌ अम्लुक भागका आद्वार दी- 
नादिफो देना--ऐसा नियम कीया दो, पेसा आद्वार छेवे--भो- 


गये. 


(३६) » प्र॒न्‍्याथ नीकालछा हुवा आहारसे किचित्‌ भाग भी 
भोगये, 

भाषायथें--जो गृदस्थ दानायें, पुन्याथे निकाला भोजन दीन 
गरीबोंको दोया जाता दे. उसे साध ग्रदन करनेसे उस भिक्षा- 
चर लोगोंको अंतराय दोगा. अथवा अन्य भी आधाकर्मी, उद्दे- 
शिक आदि दोपका भी संभव दोगा. 


(३७) »५ नित्य पकट्दी स्थानमें निधास करे. ३ 
« भाषाथ--बिगर कारण पक स्थानपर रहने से ग्रह स्थ छोगेंका 
परिचय यढ जानेपर रागद्वेपको वृद्धि दोती दे. 
( ३८ ) ५» पददले अथवा पीछे दानेम्धर दातारकी तारीफ 
६ प्रशेसा ) करे. ३ 
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भावार्थ--जसे चारण, साट, भोजकादि, दातारोंकी तारीफ 
करते है, उसी माफीक साधुवोकी न करना चाहिये. बस्तुतत्व- 
स्वरूप अवसरपर कह भी सक्ते हे 
(३९ ) ,, शरीरादि कारणसे स्थिरवास रदे हुवे तथा 
आमालुग्राम विद्ार करते हुवे ज्ञिस नगरम गये है. चहांपर अपने 
संसारी पूर्व परिचित जैंसे मातापितादि पीछे सास सुतरा उन्दहोंके 
घरमें पहिले भवेश कर पीछे गोचरी ज्ञावे. ३ 
भावार्थ-पहिले उन छोगोंको खबर द्ोनेसे पूर्च स्मेहके मारे 
सदोष आाह्ारादि बनावे. आधाकर्मी आह्ाारका भी पसंग होता है- 
(४० ) » अन्य तीर्थीयोंके साथ, ग्रहस्थेकि साथ, प्रायशथ्रि- 
त्तीयं साधुवोंके साथ तथा मूल गुणोसे पतित ऐसे पासलत्थादिके: 
साथ, ग्रृहस्थोके चहां गांचरी जावे. ३ 
भावार्थ--अन्य तीर्थीयादिके साथ जानेसे छोगोंकी इंका 
डोगी कि--यह सब लोग आहार एकत्र दी छाते होंगे, एकत्र ही 
करते होंगे. अथवा दुसरेकी लज्ञासे दबावसे भी आहारादि देना 
पड़े. इत्यादि. - 
(४१) पर्व स्थंडिल भूमिका तथा विहारभूमि (जिनमन्दिर) 
( ४२ ) एवं ग्रामानुग्राम विहार करना. भावना पृर्वबत्‌- 
(४३ ) , घसुनि सझुदाणी भिक्षाकर स्थानपर आकेः 
अच्छा सुगन्धि पदाथका भोजन करे ओर खराब दुर्गन्धि भोज- 
नको परठे. ३ 
(४४ ) एवे अच्छा नीतरा हुवा पाणी पीचे ओर खराब 
जुदा हुवा पाणी परठे. ३ 
( ४८५ ) ,, अच्छा सरस भोजन प्राप्त हो, घा आप भोजन 
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करनेपर आद्वार बढ जाये और दो फीशकी अन्दर पक मंडलेके 
डस भोजन करनेवाले स्वर्मी साछु दो, उसको विगर पूछे घद्द 
आहार परठे. ३ 

-.. भावाथ-जबतक साधुधोंको काम आते हो, घहांतक पर- 
उना नहीं चाहिये. फारण--सरस आद्वार परठनेसे अनेक जी- 
यॉकी घिराधना द्वोती है. 


(५४६) » मकानके दातारको शय्यातर कद्दते है. उस शा- 
य्यातरका आद्वार ग्रहण करे. ह 


(४७ ) शय्यातरका आद्वार बिना उपयोगसे छीया दो, 
खबर पडनेपर शय्यातरका आहार भोगवे. ३ 

(४८) ५ शब्यातरका घर पूछे घिगर गवेपणा कीये घि- 
गर गोवरी ज्ञाबे. ३ कारन-न जाने शाय्यातरका घर फौनसा 
है, पदछेके आद्वारके सामेल्ठ शय्यातरका आद्वार आा जाबे, तो 
सथ आहार परठना पडता दै- 

(४९) » शय्यातरकी (निश्वासि अश्ानादि च्यार प्रकारका 
आहार ग्रहन करे. ३ 


भायाथे--मकानका दातार चकके घर बताबे. दुलाली करे, 
तो भी साधुको आद्वार छेना नहीं कहये. अगर लेबे तो प्रायश्वि- 
त्तका भागी होता है. 

(५० ) ५» ऋतुयद्ध चौमास परयुषणा तक भोगबनेके छीये 
पाठ, पाठला, ठृणादि संस्तारक छाया हो, उसे पयुषणाके बादः 
भोगवे, ३ 

(५१ ) अगर जन्‍्तु आदि उत्पन्न हवा दो तो, दक्ष राजिके 
चाद भोगवे. अर्थात्‌ जन्तुचॉके छीये दशरात्रि अधिक भी रख सके. 

(५२) » पाट पाठला वर्षादम पाणीसे भीजता दो, उसे 
उठाके अन्दर न रखे. ३ 
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(५३ ) » एक मकानके लीये पाद पाटला छाया हो, फिर 
फिसी कारणसे दुसरे मकानमें जाना दो, उस वखत विगर आज्ञा 
दुसरे मकानमे ले जाये. ३ 

(«४ ) +» जितने कालके लीये पाट पाटला तृण संस्तारक 
लाया दो, उसे कारूमर्यादासे अधिक विना आज्ञा भोगवे. ३ 

(«५ ) » पाट पाटला के मालिककी आज्ञा विगर दुस- 
रेको देवे. ३ 

(५६ ) » पाट पाठला दय्या ससस्‍्तार बिना दीये दुसरे 
आम विहार करे. ३ | 

(५७ ) » जीवोत्पत्ति न द्वोनेके कारण पाट पाठले पर 
कोइ भी पदाथे रूगाया हो, उसे विगर उतारे धणीको पीछा देव. ३ 

(८५८ ) ,, जीव सहित पाट पाटठला ग्रहस्थोॉका वापिस देवे.३ 

(५९ ) ,, ग्रहस्थोका पाठ पाटला आज्ञासे छाया, उसे कोड 
चौर ले गया. उसकी गवेपणा नहीं करे. ३ 

भावार्थ--बेद रकारी रखनेसे दुसरी दफे पाद पादलछा मीरू- 
नेम सुश्केली होगी ? 

(६० ) जो कोइ साधु साध्वी किचित्‌ मात्र भी उपधि न 
पतिलेखन करी रखे, रखावे, रखते हुवेकी अच्छा समझे. 

उपर लिखे ६० बोलोसे कोइ भी वोह, साधु साध्वी सेवन 
करे, दुसरोंसे सेवन कराचे, अन्य सेचन करते हुवेकोी अच्छा 
समझे, सहायता देवे. उस साधु साध्चीयोंको रूघु मासिक प्राय- 
ख्रित्त होता है. प्रायश्वित्त विधि पुवेवत्‌ . 


इते श्री निशिथस्तत्रके दुसरे उद्देशाका संक्षिप्त सार, 
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(३) श्री निशिथसूत्रका तीसरा उद्देशा. 


(१) “ ज्ञो कोह साधु साध्यी ” मुसाफिर खानेमें, बागव- 
गीचेमें, ग्ृदस्थोके घरमें, परिव्रालकंफि आश्रममें, चादे घद्ध अन्य 
तीर्थी हो चाहे गृहस्थ दो, परन्तु चहांपर जोर जोरसे पुकारकर 
अश्वनादि च्यार प्रकारके आद्वारकी याचना करे, कराये, करतेकी 
अच्छा ज्ञाने, यद्द सूत्र एक वचनापेक्षा है. 

(३) इसी भाफिक बहु घचनापेक्षा, 

(३-४ ) जैसे दो अलापक पुरुपा्ित दे, इसी माफिक दो 
अलापक ख्रोी आधित भी समझना. यद्ध च्यार अदापक सामान्य- 
पणे कद्दा, इसी साफिफ प्यार अछापक उक्त छोफ कुतूदछ 
( कौहुक ) के छोये आये हुयेसे अशनादि च्यार प्रकारके 
आहारफकी याचना फरे. ३. ५०-६--७--८ 

पवे ्यार अलापक उक्त च्यारों स्यानपर सामने छाने जपे- 
क्षाका है. ग्रहस्थादिः सामने आद्वारादि छाघे, उस समय मुनि 
कह्दे कि-सामने छाया हुवा दमकों नदी कल्पे, इसपर गशृद्धस्य 
सात आठ कदम यापिस जाये. तव साधु कद्दे कि--तुम दमारे 
बास्ते नहीं छाये दो, तो यद्ध अश्यनादि दम ले सच्ते है. ऐसी माया- 
बूत्ति करनेसे भी प्रायश्ित्तके भागी दोते दै. एव १२ सूच हुये. 

(१३) » शबदस्यथॉफे घरपर भिक्षा निमित्त जाते है, उस 
समय गृदस्थ कदे फि--दे मुनि | दमारे घरमे मत आइये. ऐसा 
कद्दनेपर भी दुसरी दफे उस गृदस्यके षहां भिक्षा निमित्त प्रयेश 
करे. ३ 

(१४) » शीमनपषार देख यदांपर जाके अद्दनादि च्यार 
आहार भहन करे. ३ 
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भावाथं--इस बृ त्तिसे छघ्चुता होती है. छोछुपता बढती है- 

(१० ) ,, ग्ृहस्थोंके चहां भिक्षा निभित्त जाते है. वहां 
तीन घरसे ज्यादा सामने लाके देते हुवे अशनादिको ग्रहन करे.३ 

भावार्थ--चशष्टिसे घिगर देखी हुए वस्तु तो पुनि ग्रहण कर दी 
नहीं सकते है, परन्तु कितनेक छोक चोका रखते है, और कोइ 
देशॉोमें ऐसी भी भाषा है कि--यद्द भातपाणीका घर, यह वैठनेका 
घर, यह जीमनेका घर-पेसे सज्ञा वाची घरीसे तीन घरसे उप- 
रांत सामने लाके देवे, उसे साधु यद्दन करे. ३ 

(१६ ) ,, अपने पावोको (शोभानिमित्त) प्रमाजें, अच्छा 
साफ करे. ३ 

(१७ ) अपने पावोंको दवावे, चंपावे. 

(१८ ) ,, तैल, घूृत, सकक्‍खन, चरवीसे मालिस करावे. ३ 

(१९ ) लोदर कोकणादि सुगन्धि द्वव्यसे लिप्त करे. 
« (२० ) एव झीतल पाणी, गरम पाणीले एकवार, वारवार 
थोचे. ३ 

(२१) ,, अलूतादिक रंगसे पा्चोको रंगे. ३ 

भावाथे--विगर कारण झोभा निमित्त उक्त काये रुचय॑ करे, 
अनेरोंसे करावे, करते हुवेकी अच्छा समझे, अथवा सहायता देवे, 
वह साधु देडका भागी होता है. 

इसी माफिक छे सूत्र ( अछापक ) काया ( शरीर ) आश्ि- 
त भी समझना, ओर इसी माफिक छे सूत्र, शरीरमें गडगुम्बड 
आदि होनेपर भी समझना, ३३ 

(३४ ) ,, अपने शरीरसें मेद, फुनसी, गडयगुम्बड, जरूुंघर, 
डरस, मसा आदि होनेपर दीक्षण अखसे छेदे, तोडे, काटे. ३ 
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( ३५ ) एवं छेद भेद काटकर अन्द्रसे रक्त, राद, चरबी+ 
पनिकाले. ३ 

(३६ ) » पवे शीतलक पाणी, गरम पाणी कर, विशुद्ध 
ड्ोनेपर भी धोचे. ३. 

(३७) एवं विशुद्ध होनेपर भी अनेक प्रकार लेपनकी 
जनातिका लेप करे ३. ( ३८ ) एवं अनेक प्रकारका मालिस मर्देन 
करे ३. (३९) पवं अनेक प्रकारके खु्गंधि पदार्थ तथा खुगन्धि 
घूपादिकी जाती छगाके अपने शारीरको सुवासित वनावे ३: 

(४० ) एवं अपने झरीसमें किरमीयादिको अंगुलि कर 
निकाले. ३ 

यद सोछासे चालीश तक पचीद सूतोंका भावाथ-उक्त 
कार्य फरनेसे प्रभादभु द्धि, अस्वाध्यायबृद्धि शाखादिसे आत्मधात, 
रोगबृद्धि तथा शुभूषादृद्धि अनेक उपाधिये खडी हो जाती है. 
पास्ते प्रायश्चितका स्थान कद्दा दै- उत्सग सागवाले मुनिर्योको 
रोगादिकों सम्यक्‌ प्रकारले सद्दन करना और अपवाद मागबाले 
मुनि्योको लाभालाभका कारण देख गुरु आज्ञाके माफिक घर्ताव 
करना चाहिये, यदांपर सामान्य सूत कहा है. 

(४१) ,, अपने दीर्घे-लम्बा नखोंको ( शोभा निमित्त ) 
कटाधे, समरावे. ३ 

(४२) , अपने शुद्य स्थानके दीघवालोंकों कटावे, कपा- 
थे, समरावे. ३ 

(४३) , अपनी चक्ष॒ुके दी बा्लॉफी कटावे, समरावे.३ 

(४४ ) एवं ज॑घोंका बाल ( केश )- 

(४५ ) एवं काखका बाल: 

( ४६ ) दादी मुंछोका बारू- 
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( ४७ ) मस्तकके वाल, 

( ४८ ) एवं कानोंके वार. 

(४९) कानकी अन्दरके वाल. 

उक्त रूंजे वार्लोकी ' शोभा निमित्त ) कटावे, समरावे, सुन्द- 
रता बनावे, वह मुनि प्रायश्वितका भागी होता है. मस्तक, दाढी 
मुंच्छोके लोच समय होच करना कल्पे. 

(«० ) ,, अपने दांतोंकोी एकवार अथवा घारंबार घसे, ३ 

(०१ ) झीतर पाणी गरम पाणीसे धोवे. ३ 

(५२ ) अलरूतादिके रंगसे रंगे. ३ 

भावार्थ--अपनी झुन्दरता-शोभा बढानेके छीये उक्त कार्य 
करे, करावे, करतेको सहायता देखे. 

(५३ ) » अपने होठोंकों मसले, घसे. ३ 

( «४ ) चांपे, दबाचे. 

( «« ) तैलादिका मालीस करे. 

(«६ ) लोद्रव आदि सुर्गंधि द्वव्य लगावे- 

( «७ ) शीतल पाणी गरम पाणीसे घोवे. ३ 

(«८ ) अलतादि रंगसे रंगे, रंगावे, रंगतेकी सहायता देवे 
भावना पूर्वचत्‌. 

(«९ ) , अपने डपरके दोठोंका रेँवापणा तथा होठोंपर 
के दीवैबार्लोकी काटे, समारे, सुन्दर वनावे, ३ 

(६० ) शव नेत्नकि भोपण काटे, समारे. ३ 

(६१ ) एवं अपने नेत्रों ( आंखों )कों मसले. 

(६२ ) मर्देन करे. . 

(६३) तैलादिका मालीस करे. 


ही 
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(६४ ) छोद्रबादि छुगन्धी द्वव्यका लेपन करे. 

(६७ ) शीतछ पाणी, गरम चाणीसे धोवे- 

(६६ ) काजलादि रंगसे रंगे, अर्थात्‌ शोभाके छीये छुरमा- 
दिका अंजन करे. ३ 

(६७ ) » अपने भँवरोके बार्लोकी काठे) समारे- हे 

( ६८ ) एवं पछवाड़े तथा छातोीके बालॉकों कादे, समारे 
सुन्दरता घनावे. ३ 

(६९) ) अपने आंखोंका मैल, कार्नौका मै, दान्तोंका 
मैल, नखोंका मैल निकाले, विशुद्ध करे. हे 

भावाध-अपनी शुभ्रूपा निमित्त उक्त काये करनेकी मना है 
कारण--इसीसे प्रमादकी बुद्धि होती दै- और स्थाध्यायादि धम 
कृत्यम विप्न होता दे. 
कि (७० ) » अपने शरीरसे परसेवा। मैल, जमा हुवा पसीना 
ग्री निकाले, विशुद्ध करे, करावे, करतेको अच्छा समझे. हे 
भावना पूुबेबत्‌. 

(७१) ५ यामालुप्राम पिद्दार करते समय शीतोष्ण नि- 
थारणार्थे शिरपर छत्न धारण करे. हे 

यहांतक शुभ्रुपा संचन्‍धी ५६ बोल हुवे है. 

(७२) .,, सणका दोरा। कपासका दोरा, उनका दोरा, 
अंतूछका दोरा, घोड घनस्पतिके दोरोसि चशीकरण करे. हे 

(७३) ». शदस्थोके घरमें, घसके छारमे, घरके प्रतिद्ा- 
स्मे, घरकी अन्दरफे छारमे; घरको पोलमें, घरके चोकमे, घरके 

अन्य स्थानों आप छघुनीत ( पैसाय ) चंडीनीत (टूटी) परठे, 

परठाये, परिठतेकों अच्छा समझे. 
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( ७४ ) एवं इमशानसें मुरदेको जलाया दो, उस्तकी राखमें 
मुरदेकी विश्रामकी जगहा, मुरदेकी स्थृूभ चनाइ हो, उस जगहा; 
मुरदेकी पंक्ति ( कबरों ), सुरदेकी छनत्नी वनाइ-बरहांपर जाके 
टटी, पेसाब करे, करावे, करतेक्ों अच्छा समझे. 

(७५७ ) कोछूसे बनानेकी जगहा, साजीखारादिके ल्थान, 
गो, बलद्ादिके रोग कारणसे डाम देते हो उस स्थानमें, तुर्सोंका 
ढेर करते हो उस स्थानमे, घानके खक्े बनाते हो उच्त स्थानमें, 
टटी पैसाब करे. ३ 

(७६ ! सचित्त पाणीका कीचड हो, कदेम हो, नीरूण, फू- 
रण हो ऐसे स्थानम ठटी पेलाब करे. ३ 

( ७७ ) नची बनी गोशाला, नयी खोदी हुई सट्टी, मद्टीकी 
खान, ग्रहस्थकोगों अपने काममें ली हो, या न भी छी दो ऐसे 
स्थानम टठटी पेसाव करे. ३ 

( ७८ ) डंबरके वृक्षोंका फल पडा हो, एच वडबृक्ष, पीपरू- 
वृक्षोके नीचे ठटी पैसाव करे. ३ इस वृक्षोंका वीज्ञ सुक्षम और 
बहुत होते है. 

(७९ ) इश्लु ( साठा ) के क्षेत्रमें, झाल्यादि धान्‍्यके क्षेत्रमे, 
कलुंबादि फ़ूलोंके बम, कपासादिके स्थानमें दटी पैसाब करे. ३ 

( ८० ) मडक वनस्पति, साक व० मूला व० मारूक व० खार 
च० बहु बीज्ञा व> जीरा व० दमणय व: मरुग वनस्पतिके स्था- 
नोमें टदी पेसाव करे. ३ 

(८१) अज्ञोकवन, सीतवज, चम्पक वन, आम्रवन, अन्य भी 
तथा प्रकारका जहांपर वहुतसे पन्न, पुष्प, फंछ, बीजादि जी- 

चोंकी विराधना होती हो, ऐसे स्थानमें टटी पैसाब करे. ३ तथा 
उक्त स्थानोंमे टटी पैसाव परठे, परिठावे, परिठह्नेको अच्छा समझे. 
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भावार्थ--अगट आदार निद्दार 'करनेसे मुनि दुलभवीधी 
पना उपाजेन करता दी वास्ते टटी पेशायके छीये दुर ज्ञाना चा दिये. 


(८२) » अपने निश्चाके तथा परनिश्राके मात्रादिका 
भाजनमे दिनको, राजिको, या विकालूमे अतिबाधासे पीडित, 
उस माधादिके छघुनीत, चडीनीत कर सूर्य अनुदय अर्थात्‌ जदा- 
पर दिनको सूर्यका प्रकाश नहीं पडते दो, ऐसा आच्छादित 
स्थानपर परठे, परिठावे, परिठतेकी अच्छा समझे. 

भाषाथै-द्रव्यसे जहां सूर्यका प्रकाश पडते हो, ओर भावसे 
परिठनेवाले मुनिके हृदय कमरमें ज्ञान ( परिठनेकी विधि ) 
सूर्य प्रकाश कीय। द्यो-ऐसे दोनों प्रकारके सूर्योदय न हुवा मुनि 
परठे तो प्रायश्चवितका भागी दोता है. कारण--राध्रिमें माप्रादि 
कर साधु सूर्योदय दो इतना बखत रख नहीं सकते दे. क्योंकि 
उस पेसाथ आदिम असेख्य संसूछिंम जीयोंकी उत्पत्ति होती दे. 
इस यास्ते उक्त अर्थ संगतिको प्राप्त करता है. 

उक्त ८२ बोलॉसे एक भी बोल सेवन करनेवाले साधु साध्वी- 
योंको छघुमासिक प्रायथित्त दोता है. विधि देसो धीसपां उद्देशासे 


इति श्री निशिथप्तश्न-तीसरा उद्देशाका संचिप्त सार. 





(४) श्री निशिथसूत्र-चोथा उद्देशा, 
(१) “ज्ञों कोइ साधु साध्योयों ! राजाको अपने चच्च करे, 
कराये, करतेकी अच्छा समझे. 
(२ ) प्वय राज्ञाफा अर्चन-पुजन करे. ३ 


* (३) पर्च अच्छा फ्व्यसे बस, भूपण, भायसे गुणालबादादि 
घोलना, ३ 
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(४ ) एवे राजाका अर्थी होना. ३ 

इसी माफिक च्यार सूत्र राज्ाके रक्षण करनेवाले दिवान- 
अधान आश्रित कददना. ५-८ 

इसी साफिक च्यार सूत्र नगर रक्षण करनेवाले कोटवालका 
भी कदना. ९-१२ : 

इसी माफिक च्यार सूत्र निग्रामरक्षक (ठाकुरादि ) आश्रित 
कहना. १३-१६ 

एवं च्यार सूत्र से रक्षक फोजदारादिक आश्रित कहना- 
पर्व संबे २० सूच्र हुवे. 

भावाथे--झुनि सदैव निःस्पृह् होते है. सुनिय के छीये राजा 
ओर रंक सद्दश ही द्वोते है. “ जद्दा पुन्नस्स कत्थइ, तहा तुच्छस्स 
कत्थइ ” अगर राजाको अपना करेगा, तो कभी राज्ञाका कहना 
दी मानना होगा. ऐसा होनेसे अपने नियमम भी स्खलता पहुंचेगा 
चास्ते सुनियोंको सदेव निःस्पृहतासे ही विचरना चाहिये (यहां 
ममत्वभावका निषेध है. ) 

(२१ ) ,, अखंड ओषधि ( धान्यादि ) भक्षण करे. ३ 

भावाथे--अखंड धानन्‍्य सचित्त होता है. तथा सुंठादि अखं- 
'डितम जीवादि भी कबी कवी मिलते है. वास्ते अखंडित औषधि 
खानेकी मना 

(२२) ,, आचायोपाध्यायके विना दोये आहार करे ३. 

(२३ ) », आवचार्यपाध्यायके बिना दोये .विगईइ भोगवे. ३ 

(२४ ) ,, कोइ ग्रहस्थ ऐसे भी होते है कि साधुवोंके लीये 
जआाहार पाणी स्थापन कर रखते है. ऐसे घरोंकी याच पुछ, गवे- 
पणा कीये विगर साधु नगरमें गोचरी निमित्त प्रवेश करे. ३ 
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(२७) » अगर कोइ साध्यीयंकि विश्वेष कारण होनेपर 
साधुको साध्चीयोके उपाश्रय जाना पड़े तो अविधि ( पदछे सा- 
अ्वीयोंफो सावचेत होने योग संकेत करे नहीं ) से प्रवेश करे. ३ 

भाषाथ--एकदम चले जानेसे न ज्ञाने साध्यो्यों किस अब- 
स्पार्मे बैठी है- 

(२६) ,, साध्यी आनेके रदस्तेपर साथ दंडा, लट्ठी, रमो- 
डदरण, मुखबखरिकादि कोइ भी छोटी बडी चस्तु रखे. ३ 

भायाथे--अगर साधु ऐसा ज्ञाने क्रि-यद रखे हुये पद्धार्यकी 
ओरंगके साध्वी आवेगी, तो उसको कर्देगे--हे साध्यी | क्या 
इसी माफिक दी पूजन प्रतिलेखन करते होंगे ? इत्यादि दांसी 
था अपमान फरे. ६ हे 

(२७) ,, फ्लेशकारी बातें कर नये क्रोधको उत्पन्न करे. ३ 

(२८) ,, पुराणा फ्रोषकों खमतखामणा कर उपशांत फर 
दीया दो, उसे उदीरणा फर फ्रोधको प्रज्यलित घनावे. हे 

(२९) » सुंद फाड फाडके दंसे. ३ 
(३०) » पासत्थे ( अष्टाचारी ) को अपना साधु दे के 
उन्दोंका संघाडावनावे- अर्यात्‌ उसकी साधु देके सद्दायता करे.३ 

(३१ ) एवं उसके साधुको लेवे. हे 

(३१-३३ ) पर्व दो अछापक ५ उत्न्न ! फ्रियासे शिथिल्ल- 
का भी समझना. 
हि (३४-३५ ) एव दो अलापक कुशीलों ? खराब आचारधा- 
खेका समझना- 
(३६-३७ ) एव. दो अछापक मितिया ! नित्य एक घरके 


शर२४ 


भोजन दरनेवाले तथा नित्य बिना कारण एक स्थानपर निवास 
करनेचालॉका समझना. ह 
* (३८--३९ ) पवं दो अछापक “ संखसत्था ” संवेगीके पास 

संवेगी ओर पासत्थाबोके पास पासत्या वननेवालोंका समझना. 

(४० ) ,, कचे पाणीसे “ संसक्त ” पाणीसे भॉंजे हुवे ऐसे 
हार्थोसे भाजनमेसे चाहुडी ( कुरची ) आदिले आहार पाणी ग्र- 
डन करे. ३ स्मिग्ध ( प्रा लूका न हो ) सचित्त रजसे, सचित्त 
मदहीसे, ओसलके पाणीसे, नीमकसे, हरतारहसे, मणसील (बोडल) 
पीली मटद्टी, गेरले, खडीसे, हींगलुसे, अंजनसे, (सचित्त मद्टी का) 
लोद्रसे, कुकल, तत्कालीन आठदासे, कन्दसे, मूलसे, अद्गकसे 
पुष्पसे, कोप्ठकादि-एवे २१ पदार्थ सचित्त, जीव सहित हो, उसे 
दाथ खरडा ही, तथा संघट्टा होते हुवे आहार पाणी ग्रहन करे 
३ वह मुन्ति प्रायश्चित्तका भागी होता है. इसी माफ़िक २१ 
पदार्थोसि भाजन खरडा हुवा हो उस भाजनसे आहार पाणी 
अहन करे. ३ एव ८१ 

(८२ ) ,, यामरक्षक पटेलादिको अपने वश करे, अचेन 
करे, अच्छा करे, अर्थी बने. एवं इसी उद्देशाके घारंभमें राजाके 
च्यार सूत्र कहा था. इसी माफिक समझना. एवं देशके रक्षकों 
का च्यार सूत्र. एवं सीमाके रक्षकोंका च्यार सूत्र. एवं राज्य 
रक्षकॉका च्यार सूत्र. एवं से रक्षकोंका च्यार खून, कुछ २० 
सूत्र. भावना प्रयंचत्‌. १०१ 

(१०२ ) , अन्योन्य आपसभ एक साधु दुसरे साधुका पग 
दबाचे-चांपे. एवं यावत्‌ एक दुसरे साधुके- ग्रामानुग्राम विहार 
करते हुवे के शिरपर छत्र धारण करे, करावे. जो तीसरा 
उद्देशार्मे कद्दा है, इसी माफिक यहां भी कहना. परन्तु वहां पर 
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समान सूच् साधुवोंके छीये है. और यहांपर विशेष सूच साधु 
आपसमे पक दुसरेके पांवादि दावे-चांपे. 


भाषाथे--विज्ञेप कारण बिना स्वाध्याय ध्यानन करते 
हुवे दबाने-चंपानेबाला साधु प्रायश्चित्तका भागी द्ोता है. अगर 
फिसी प्रकारका कारण दो ता एक साधु दूसरे साधुकी वैयावचच 
फरनेसे मद्या निजेरा दोती है. ५६ सूत्र मिलानेसे १५७ खूम हुवे. 

(१५८ ) » उपधि प्रतिलेखनके अन्तमें छघुनीत, बडी- 
नीत परिठणेकी मूमिकाकों प्रतिकितन न करे. ३ 


भावाथे-राति समय परिठनेका प्रयोजन दोनेपर अगर 
दिनको न देखी भूमिकापर पैसाथ आदि परिठनेसे अनेक प्रख 
स्थायर प्राणीयोंकी घात दोती है. 

(१०७९ ) मूमिकाके भिन्न भिन्न तीन स्थान अतिलेखन न 
करे. ३ पद्देले रात्रिम, मध्य रातिमें, अन्त राज्रिमें परिठनेके लीये. 

(१६० ) » स्वरूप भूमिकापर टटी पैसाव परठे. ३ स्वल्प 
मूमिका द्वोमेसे जल्दी से खुक नहीं सके. उसमे जीवोत्पत्ति होती 
दे. वास्ते विशाल भूमिपर परठे- 


(१६१ ) ,, अविधिसे परठे. ३ 


(१६२ ) ,, ददी पैसाव जाकर साफ न करे, न कराबे, न 
करत्ते हवेकी अच्छा समझे. उसे प्रोयश्चित्त होता है. 

(१६३ ) ठठी पेसछाव कर पाणीसे साफ न करके काए्ठ, कं- 
करा, जंगली तथा झोला आदिसे साफ करे, करावे, करतेको 
अच्छा समझे, वद्द मुनि प्रायश्ित्तका भागी द्वोता दे. अर्थात्‌ मल- 


को शुद्धि नकल दी से दोती है. इसी चास्ते दी जैन सुनि पाणीमें चुना 
१६ 


र्श्द्‌ 


विगेरद्द डालके राति समय जल रखते है. शायद राज्रिम टटी 
कप, 
पैसाबका काम पड जाये तो उस जलरूसे शुचि कर सके.*# 


(१६४ ) ,, उठी पेसाव जाके पाणीसे शुचि न करे, न क- 


रावे, न करते हुवेकी अच्छा समझे. चह झुनि प्रायश्वितका भागी 
होता है. 


( १६५ ) जिस जगहपर टटी पेसाव कीया है, उस टटी 
पैसाबके उपर शुचि करे. ३ ख् 

(१६६ ) जिस जगह टटी पेंसाब कीया हे, उससे अति 
दूर जाके शुचि करे. ३ 

( १६७ ) टटी पैसाब कर झुचिके छीये तीन पसली अर्थात्‌ 
जरुरतसे अधिक पाणी खरच करे. ३ 


भावाथै--ठटी पैसावके लीये पेस्तर खुकी जगह हो, वह भी 
विज्ञाल, निर्शिव देखना चाहिये. जहांपर ठटी वेठा हो वहांसे 
कुछ पावोले सरक शुचि करना चाहिये. ताके समूर्च्छिम जीवोंकी 
उत्पत्ति न हो. अश्युचिका छांटा भी न रंगे ओर जल्दी सुक भी 
जावे. यह विधि बादका कथन है. 


(१६८ ) ,, प्रायश्चित्त संयुक्त साधु कभी शुद्धाचारी झुनि- 
को कहे फकि--हे आय [ अपने दोनों साथही में गोचरी चले, साथ 
हीमें अशनादि च्यार प्रकारका आहार छावे. फिर बादमें वद्द 
आहार भेट ( विभाग कर ) अल्य अछग भोजन करेंगे. ऐसे बच- 
नोंको शुद्धाचारी सुनि स्वीकार करे, करावे, करतेकी अच्छा 

समझे, वह मुनि प्रायश्वित्तका भागी होता है. 


* छुंढीये ओर तेरापन्धी लोग रात्रि समय पाणी नहीं रखते है. तो इस पाठका 
पालन कैसे कर सकते होंगे ? ओर राज्िस टटी पैसाच होनेपर क्या करते होंगे £ 
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भावा्थ-सदाचारो जो दुराचारीकी संगत करेगा तो छो- 
गॉर्म अप्रतीतिका कारण द्वोगा. इति. 

उपर छिखे १६८ वोलॉसे कोइ भी बोल साधु साध्यी सेघन 
करेंगे तो छघु मासिक प्रायश्वित्तके भागी होंगे. प्रायथ्ित्तकी विधि 
यीसवां उद्देशासे देखे. 

इसि श्री निशिथवत्न--चौथा उद्देशाका संदिप्त सार. 
“729 9॥8#--- 
(५) श्री निशिथसूत्र--पांचचां उद्देशा, 

(१) “जो कोइ साधु साध्यी ” सचित्त बृक्षका मूछ-बृक्षफा 
सूछ जमीनमें रहता दे, कन्द (झडों) जमीनमें पसरती है. स्कल्घ- 
जमीनके उपर जिसको भ्रूछ पेड कदते द्वे. उस मूल पेडसे 
चोतरफ च्यार दाथ जमीन सचित्त रदती दे कारण--उस जमी- 
नफे नीचे कन्द ( झडो ) पसरी हुए दे. यहांपर सचित्त वृक्षका 
मूल फटा दे, घद्द उसी अपेक्षा है कि पसरी हुए झड़ों तथा यद्ध 
सूल उपरको सचित्त मूमि उपर कायोत्सर्ग करना, संस्तारफ बि- 
छाना और बैठना-यद काये करे. ३ 

(३२) पव यहां यडा धोके एक घार बृक्षको अयछोकन करे 
नथा यार यार देखे, ३ 

(३) एवं ययांपर बैठफे अक्मनादि च्यार आहार करे. 

(४) एवं टटी पैसाथ करे. ३ 

(५ ) पर्व स्थाध्याय पाठ करे. ३ 

(६) एप शझिष्यादिको झान पदाये. ३ 

(७) पय्य अनुप्ञा देये. ३ 
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(८ ) एवं आगर्मोकी बाचना देवे. ३ 

( ५ ) पर्व आगर्मोकी वाचना लेबे. ३ 

( १० ) एवं पढे हुवे ज्ञानकी आवृत्ति करे. ३ 

भावार्थ--वदस्थान जीच सहित है. चहां बेठके कोइ भी कार्य 
नहीं करना चाहिये, अगर ऐसे सचित्त स्थानपर बेठके यक्त कार्य 
कोइ भी साधु करेगा, तो प्रायश्ित्तका भागी द्ोगा. 

(११) ,, अपनी चदर अन्य तीर्थी तथा उन्होंके ग्रहस्थ कि 
पास सीलावे. ३ 


(१२ ) एवं अपनी चद्दर दीर्घ- रूंरी अर्थात्‌ परिमाणसे अ- 
'धिक करे. ३ 

(१३) » निवके पत्ते, पोटल वृक्षके पत्ते, बिल वृक्षके पत्ते 
शीतक्क पाणीसे, गरम पाणीसे धोके -प्रक्षाठऊके साफ करके भोन्नन 
करे. ३ यह सूत्र कोइ विशेष अरणीयादिके परसंगका है 

(१४ ) ,, कारणवशात्‌ सरचीना रजोहरण लेनेका काम 
पडे.& मुनि ग्रृहस्थोंकी कहे कि--ठुमारा रजोहरण हम राजिम 
वापिस दे देंगे. ऐसा करार करनेपर रात्रिमें नहीं देवे. ३ 


(१५ ) प॒वे दिनका करार कर दिनको नहीं देवे. ३ 


भावाथै-इसमें भाषाकी स्खलना होती है. म्षावाद रूगता 
है. चास्ते मुनिको पेस्तरसे ऐसा समय करार ही नहीं करना 
चाहिये 


# कोइ तस्कर मुनिका रजोहरंण चुराके ले गया, खबर करनेसे चोर कहता है 
कि--मैं द्निको लज्जाका सारा दे नहीं सक्ता. परन्तु राबिके समय आपका रजोहरण 
दे जाउंगा. ऐसी हालतमें गहस्थोंसे करार कर मुनि रजोहरण लावे कि--सुमारा रजो- 
हरण राज्रिम देदुंगा. रे 
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( १६-१७ ) पवे दो खूत्र झय्यातर संबंधी रजोद्दरणका भी 
समझना. जैसा रज़ोदरणका च्यार सूत्र कदा है, इसी माफिक 
दांडी, छाठी, खापटी, वांसकी सूइका भी च्यार सूध समझना: 
ये २१. 

(२२ ) , सरचीना दय्या, संस्तारक, ग्रद्दस्थोंको वापिस 
सुप्रत कर दीया, फिर उसपर बैठे आसन रूगाये. ३ अगर वै- 
'ठना द्वो तो दुसरी दफे आज्ञा लेना चाहिये. नहीं तो चोरी छ- 

. 'गती दे. 

(२५३ ) एये शाय्यातर संबंधी. 

(२४ ) ,, सण, उन, कपासकी रूबी दोरी भठे करे. हे 

(२५ ) » सचित्त ( जीव सद्दित ) फाप्ठ, वांस, चेतादिका 
दांडा करे. ३ 

(२६ ) एवं धारण करे ( रखे ) 

(२७ ) एवं उसे फाममें लेखे- 

भाषाथ--दरा झाडका जीव सद्दित दंडादि' करने रखने 
और काममें लेनेफी मना दे. इसे जीवधिराधना धदोती है. इसी 

माफिक चित्रधाला देडा करे, रखे, घापरे, २८-३० 

इसी समाफिक विचित्र अर्थात्‌ रंग बेरंगा दंडा करे, रखे, 
यापरे, यद्द साधु प्रायशथ्ित्तका भागी दोता है. ३१--३३ 

(३४ ) ॥ ग्राम नगर यावत्‌ सन्नियेशकी नथीन स्थापना 
हुए हो, घद्ांपर जाके साछठ अशनादि ध्यार आदार यद्दन करे. ३ 

भाषार्थ--अगर कोइ संग्रामादिफे कटकके लीये नथा ग्रामा- 
दिककी स्थापना फरते समय अभिषेक भोजन बनाते है, यहां 

मुनि जानेसे शुभाशुभकफा ख्याल तथा छोगोंकों शंफा द्ोती है 
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फकि-यह कोइ प्रतिपक्षीयों कि तफंसे तो न आया द्वोगा ? इत्यादि 
आंकाके स्थानोंकी बजेना चाहिये 

( ३५ ) प॒व॑ छोडाके आगर, तेबाका, तरुवेके, सीसाके, चें- 
दीके, खुवर्णके, रत्नोंके, वल्ञके आगरकी नचीन स्थापना होती हो 
वहां जाके साधु अशनादि आद्वार गदन करे. ३. 

(३६) ,, मुंहसे बजानेकी वीणा करे. ३ 

( ३७ ) दांतोंसि वज्ञानेकी चीणा करे. ३ 

( ३८ ) दोठोंसे बजानेकी वीणा करे. ३ 

( ३९५ ) नाकसे बजानेकी वीणा करे. ३ 

(४० ) काखसे बजानेकी . ,, 5 

( ४१ ) दहार्थोंसे वजानेकी है 

(४२ ) नखसे बजानेकी भे 

( ४३ ) पत्र वीणा ३ 

( ४४ ) पृष्प वीणा से 

(४५ ) फल बीणा के 

(४६ ) बीज्ञ वीणा 

(४७ ) हरी तृष्णादिकी वीणा करे. ३ 

इसी माफिक मुंह बीणा बज्ञावे, याचत्‌ हरि तृणादिकी 

“वीणा बजावे के बारह खूचन्च कहना. एवं «९. 

(६० ) » इसके सिवाय किसी म्रकारकी बीणा जो अनु- 
दय शब्द विषयकी उद्दीरणा करनेवाले वाज़ित्र बज़ावेगा, चद्द 
साधु प्रायश्चित्तका भागी होगा 

भावार्थ--स्वाध्याय ध्यानमें विध्नकारक, प्रमादकी वृद्धि 


करनेवाहा शब्दादि विषय है. इसीसे मुनिययोको हमेशां दूर ही 
“रहना चाहिये. 


श्इ१ 


(६१) , साधु साध्वीयोंके उद्देश ( निमित्त) बनाये हुवे 
मकानमें साधु साध्वी प्रवेश करे. ३ 

(६२ ) एवं साधुके निमित्त मकान रींपाया दो, छप्परबंधी 
कराइ दो, नया दरवाजा कराया दो--उस मकानमें प्रवेश करे. ३ 

(६३ ) एवं अन्दरसे कोइ भी चस्तु साधुर्थीके छीये बादार 
पनिकाले, काजा, कचरा निकाछ साफ करे, उस मकानमें झुनि 
अवेश करे, यदां ठदरे, ३ 


भाषाथे--ज्वां साधुर्योके लोये जीवादिका बाद दो ऐसा 
मकानमें साधु ठद्दरे, चह प्रायश्रित्तका भागी द्ोोता दै- 


(६४ ) ५ जिस साधुवोकि साथ अपना “ संभोग! आहा- 
रादि लेना देना नहीं है, ओर क्षांत्यादि ग्रुण तथा समाचारी 
मिछती नहीं है, उसको संभोग करनेका कह्दे- ३ 

(६५ ) » चख्र, पात्र; कस्बछ, रजोदररण अच्छा मजबुत 
यहुतकाल चलने योग्य है. उसको फाडतोड डुकडे कर परदठे, 
यरठावे, ३ 


(६६ ) पुय॑ ठुवाका पात्र, काष्ठका पात्र, सट्टीका पात्र मज- 
झुत रखने योग्य, बहुत कार चलने योग्यको तोडफोड परदे. ३ 

(६७ ) एवं दंडा, छूट्टी, खापटी, घांससूचि, चलने योग्यको 
परठे. ३ 

भाषार्थ--किसी आमादिमे सामान्य वस्तु मिली हो, और 
बड़े नगरमें यद् दी पस्तु अच्छी मिलती दो, तब पुद्यलानंदी थि- 
चार करे--इसको तोडफोडके परठ दे, और अच्छी दुसरी यस्तु 
याच ले-इत्यादि परन्तु पेसा करनेवाले साधुयोको निद्‌य कद्दा 
है, बह प्रायधित्तका भागी होता है. 
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( ६८ ) ,, परिमाणसे अधिक 'रजोहरण” अर्थात्‌ चौबीश 
अंगुलकी देंडी और आठ अंग्युलकी दण्यीयों एवं वतन्नीश अंगुडका 
रजोहरणसे अधिक रखे, दुसरॉले रखावे, अन्य रखते हुवेको 
अच्छा समझे, अथवा सहायता देवे, * 

(६९ ) ,, रजोहरणकी दर्शीयोंकोी अति छुक्षम (बारीक) 
करे. ३ प्रथम तो करणेम प्रमाद वबढता है. और उसकी अन्दर 
जीवादि फेस जानेसे विराधना भी होती है. 

(७० ) रजोहरणकी दशीयोंपर एकभी बन्धन लरूगावे. ३ 

(७१ ) एवं ओघारीयाम दंडी ओर दशीयों बन्धनके लीये 
तीन बन्धसे ज्यादा बन्धन लगावे. ३ 

( ७२ ) एवं रजोहरणको अविधिसे बन्धे. नीचा उँंचा, शि- 
थिछ, सख्त इत्यादि- ३ " 


( ७३ ) एवं रज्ञोहदरणको काष्ठकी भारीके माफिक विचर्म 
बन्ध करे. जिससे पूर्ण तोरपर काजा नीकारूर नहीं जावे. जी- 
चोंकी यतना भी पूर्ण न हो सके इत्यादि. 
का (७४ ) » रजोदरणको झिरके नीचे (ओशीकाकी जगह ) 
घरे. ३ 

(७०५ ) » चहु मूल्यचालों तथा वर्णादिकर संयुक्त रजोह- 

रण रखे. ३ चोरादिका भय तथा ममत्व भावकी वृद्धि होती है. 

(७६ ) ,» रजोहरणको अति दूर रखे तथा रजोहरण 
'पविगर इधर उधर गमनागमन करे. ३ 

(७७ ) ,, रजोहरण उपर बैठे. ३ कारण रजोहरणको 

“शाखकारोंने धर्मेध्वज कहा है. ग्रहस्थोंको पुजने योग्य है. 
.._* ढुंढीये लोग इस नियमका पालन कैसे करते होंगे? कारणकि--दो दो हाथ्के 
लंबे रजोहरण रखते है. इस वीर्वाणीपर कुछ विचार करना चाहिये. 
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(७८ ) ,, रजोदरण उपर झुये, अर्थात्‌ रज्तोहरणको वेअ- 
दबीसे रसे, रखावे, रखतेको अच्छा समझे. 

भायाथे-मोक्षमाण साधनेमें मसुनियद प्रधान माना गया है- 
मुनिपदकी पद्देचान, मुनि के वेपसे दोती है. सुनियेषमें रक्नोद- 
रण, मुखबख्तिका मुख्य है. इसका बहुमान करनेसे मसुनिषद्का 
यहुमान दोता है. इसकी बेअदबी करनेसे मुनिपदकी बेअदबी 
दोती दे, यद जीव दुर्ूभवोघी दोता दे. भवान्तरमे उसको रज्ञो- 
दरण मुखबख्ििका मिलना दुरूभ दोगा. पास्ते इसका आदर, 
सत्कार, घिनय, भक्ति करना भव्यात्मावोंका मुख्य कर्तव्य है. 

उपर किखे ७८ बोलोंसे कोइ भी बोल सेवन करनेयाले घु- 
निर्योको रूघु मासिक प्रायश्रित्त होता है, प्रायश्चित्त विधि देखो 
चीसघां उद्दशार्मे. 


इति श्री निशिथसन्न-पांचवा उद्देशाक्ता संचिप्त सार, 
--622:229/#--- 


(६-७) श्री निशिथसृत्र-छद्म-सातवां उद्देशा. 


आश्रकारोंने कर्मोफी घिचियर गति वतछाह ह. लिसमें भा 
आमोद्दनीय कर्मेका तो रंग ढंग कुछ अज्ञब तरद्दका दी बतलाया है. 
घढे घढे सत्यधारोी जो आत्मकल्याणफी भ्रेणिपर चडते हुवेको भी 
मोदनीय कर्म नीचे गिरा देता द्वे. जैसे आद्रकुमार, अरणिकमुनि, 
नंदिपेण, फंडरीकादि: 

उँचा खढना और नोचा गिरना-इसमें मुख्य कारण संगतका 
है, सत्संग करनेसे जीय उच्च भ्रेणीपर चढता दे, कुर्संगत करनेसे 
जलीष नीचा गिरता है खछुसंगत और कुसंगत-दोनोंका स्थरुपकी 
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सम्यक्‌प्रकारसे जानना यह ज्ञानावरणीय कमंका क्षयोपश्म दै- 
जाननेके बादर्म कुसंगतका त्याग करना और सत्संगका परिचय 
करना यह मोहनीय कर्मका क्षयोपदम है. इस जगह झाख्रकारोंने 
कुसंगतके कारणको जानके परित्याग करणेका ही निर्देश कीया हे- 

अगर दीरघकालकी वासनासे वासित मुनि अपनी आत्म- 
रमणता करते हुवे के परिणाम कभी गिर पड़े तथा अकृत्य कार्य 
करे, उसको भी प्रायश्चित्त छे अपनी आत्माकों निमेल वबनानेका 
अयत्न इस छड्ठे और सातवे उद्दे शामें बतहाया गया है. जिसको: 
देखना हो यह गुरुगमता प्वेक धारण कीये हुवे ज्ञानवाले मद्दा- 
त्मावोंसे सुने. इस दोनों उद्देशोंकी भाषा करणी इस वास्ते हो 
मुलतवी रख गईइ है. इति ६-७ 

इस दोनों उद्देशोंके बोलोंकी सेवन करनेवाले साधु साध्ची- 
योंको गुरु चातुर्मासिक प्रायश्ित्त होगा. 


इति श्री लघुनिशिथ खजत्॒का छहठा सातवां उद्देशा, 





(८) श्री निशिथसूत्रका आठवां उद्देशा 


(१) “(जो कोइ साधु साध्वी ” मुसाफिरखाना, उद्यान, 
ग्रहस्थोंका घर यावत्‌ तापसोंके आश्रम इतने स्थानोम मुनि अ- 
केली सख्ती के साथ विहार करे; स्वाध्याय करे अदशनादि च्यार 
अ्कारका आहार करे, टटी पैसाब जावे, और भी कोइ निष्ठुर 
विषय विकार संबंधी कथा वार्ता करे. ३ 

(२ ) प्प्व उचान, उद्यानके घर (बंगला), उचद्चानकी शाला, 
निज्ञाण, घर--शालाम अकेला साधु अकेली ख्रीके साथ पूर्वोक्ति 
कार्य करे. ३ 
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(३) थामादिके कोट, अद्वाली, आठ हाथ परिमाण र- 
इस्ता, बुरजों, गढ, दरधाजादि स्थानोरम अकेला साधु अकेली 
स्त्री के साथ उक्त कार्यों करे. ३ 

(४ ) पाणीके स्थान तलाव, कुँचे, नद्दीपर, पाणी छानेके 
रहस्तेपर, पाणी आनेकी नेदरमे, पाणीका तीरपर, पाणीके उंच 
स्थानके मकानम अकेली ख्लीौसे उक्त कार्यो करे. ३ 

(५ ) शून्य घर, शून्य शाला, भम्म घर, भग्नहलछा, कुडाघर, 
कोष्ठागार आदि स्थानॉमे अकेली ख्री साथ उक्त कार्यों करे. ३ 

(६ ) तृणघर, तृणशाला, तुर्सोंके घर, तुर्सोकीशाला, सै- 
साका घर, भुंसाकोी शाल्यम--अकेली स्लीके साथ उक्त कार्यों करे. ३ 

(७) रथशाला, रथघधर, युगपात ( मैना ) की शाला, घरा- 
दिमें अकेली स्रीके साथ उक्त कार्यों करे. ३ 

(८ ) किरयाणाकी शाल्ल, घर, घरतनॉकी शाला-घरमें 
अकेली छरी के साथ उक्त कार्यों करे. ३ 
_ (९) ब्रेंढोंकी शाला-घर, तथा महा कुद्धेबवार्लोकि विछास 
मकानादिमें अकेला सखी के साथ उक्त कार्यों करे. ३ 

भावाथ--किसी स्थानपर भी अकेली खत्रीके साथ मुनि 
कथा वात्ता करेगा, तो लोगोंको अधिश्धास होगा, मसनोवृत्ति म- 
'छिन द्ोगी, इत्यादि अनेक दोषोंकी उत्पत्तिका संभव है. बास्ते 
झाखकारोंने सना कीया है. 

(१० ) राजिके समय तथा विकाल संध्या (श्याम ) समय 
अनेक ख्रीयोंकी अन्दर, ख्ीयोसि संसक्त,ख्रीयोंके परिवारसे प्रवृत्त 
डोके अपरिमित कथा कहे. ३ 

भावाथे--दिचको भी छीयोंका परिचय करना मना है, तो 


र्श्द 


राजिका कहेना ही क्या ? नीतिकारोंने भी सुशीछ वहनोंको रात्रि 
समय अपने घरसे वाहार जाना मना कीया है. ढुंढीये ओर तेरा- 
पन्‍्थी साधु राधिमें व्याख्यानके लिये लकडों स्रीयोंकी आमन्च्रण 
कर दुराचारको क्यों बढ़ाते है ? 

(११) ,, स्वगच्छ तथा परगच्छकी साध्वीके साथ गा- 
मालुग्राम विहार करते कवी आप आगे, कवी साध्ची आगे चले 
जाने पर भाप चितारुप समुद्रमें गिरा हुवा आत्तैष्यान करता 
विहार करे तथा डक्त कार्यो करते रहे. ३ यद्द ११ सूत्रों जैसे 
मुनियोंके लीये सत्रीयोंके परिचयका निषेध वबतढ्ाया है, इसी 
माफिक साध्वीयोंको पुरुषोंका परिचय नहीं करना चाहिये. 


(१२ ) ,, साथु साध्वीयोंके संसार संवंधी स्वजन दो 
चाहे अस्वज्ञन हो, आ्रावक हो चाहे अभ्रावक हो, परंतु साधुके 
उपाश्रय आधीरात तथा संपूर्ण राचि उस ग्रहस्थोंको डउपाश्नयमें 
रखे, रहने देवे. ३ 

(१३ ) एवं अगर ग्रृहस्थ अपनेही दिलसे वहां रहा हो उसे 
साधु निषेध न करे, अनेरोंसे निषेध न करावे, निषेध न करते 
हुवे को अच्छा समझे वह मुनि प्रायश्वितका भागी होता है. 


भावाथ--रात्रिमें ग्रहस्थोंके रहनेसे परिचय बढ़ता है, संघट़ा 
होता है, साधुबोंके मलू मूत्र समंय कदाच उन लोगोंको दुर्गैध 
दोवे, स्वाध्याय ध्यानमें विध्न दोवे-इत्यादि दोषोंका संभव है. 
वास्ते ग्रहस्थोंकी अपने पासमें राजिभर नहीं रखना. अगर वि- 
शारल मकानमें अपनी निश्चायमें एकाद कमरा कीया हो, अपने 
डपभोगमे आता हो, उस मकानकी यह बात है. शेष मकानमें 
आवक लोग सामायिक, पोौषध तथा घरसेजागरणा कर भी सकते है. 


( १४ ) अगर कोइ ऐसा भी अवसर आ जावे, अथवा निषेध 
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करने पर भी ग्रहस्थ नहीं जाता हो तो उसकी निश्रायसे मकानसे 
बाहार निकलना तथा प्रवेश करना नहीं कल्प. अगर ऐसा करे 
तो झुनि प्रायश्ित्तका भागी होता है. 


(१० ) ,)+ राजा-( प्रधान, पुरोहित, दाकिम, कोट्वाल, 
और नगरशेठ संयुक्त ) जाति, कुल, उत्तम ऐसा क्षत्रिय जातिका 
राजा, जिसके राज्याभिषेकके समय अपने ग्रोपजॉंकी भोजन 
कराने निमित्त तथा किसी प्रकारके महोत्सव निमित्त अशनादि 
अ्यार प्रकारका आहार निपन्नाया ( तैयार कराया ), उस अश- 
नादि च्यार प्रकारका आद्यारसे साधु साध्यी आद्यारादि ग्रदन 
करे, कराये, करतेकी अच्छा समझे. 


भावाथै-्रव्यसे वहां जानेसे लघ॒ुता होवे, छोछुपता बढ़े, 
बहुतसे भिक्षक एकत्र दोनेसे बख्र, पात्र, शारोरकी घिराधना दोवे, 
भावसे अपना आचारमे खलर पहुंचे. शुभाशुम दोनेसे साधुवो- 
घर अभाषका कारण द्ोवे इत्यादि अनेक दोपोंका संभव दे. 
यास्ते मुनि ऐसा आदारादि गरदन न करे. अगर कोइ आशक्षा उल्ले- 
घन करेगा, यद्द इस प्रायश्वित्तका भागी होगा. 

(१६) पर्व राजाकी उत्तरहझाला अर्थात्‌ वेठनेकी कच्चेरी तथा 
अन्दरका घरकी अन्द्रसे अद्यनादि चयार आदोर थदन करे. ३ 

(१७ ) अध्वशाला, हाथीशाला, बिचार करनेकी शाला, 
जञुप्त सछाह करनेकी झाहक्वा, रबस्यकी वार्चा करनेकी शाद्ा, 
मथुन कम करनेकी शाला, उक्त स्थानोंमे जाते हुवेका अशनादि 
ऊयार आद्वार ग्रददन करे. ३ 


(१८ ) , संग्रद कीया हुवा, संग्रद करते हुए पक्वानादि, 
तथा भैया मिष्टान्नादि और दुध, द्दी, मक्खन, घृत, गुड, खांड, 
सफ़र, मिथ्री, और भी भोजनकी जाति ग्रदन करे, ३ 
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(१९ ) ,, खातों पीतों बचा हुवा आद्वार देतों, भेवरतों, 
बचा हुवा आहार, नाखतों बचा हुवा आहार, अन्य तीर्थीयोके 
निमित्त, कृपणोंके निमित्त, गरीब छोगोंके निमित्त-ऐसा आ- 
हारादि ग्रदन करे, करावे, करतेको अच्छा समझे. भावना 
पूर्वेचत्‌ पंद्रहवां सत्रकी माफिक समझना. 

उपर लिखे १९ बोलोंसे कोइ भी बोल, साधु साध्वी सेवन 
करेगा, उसको गुरु चातुर्मा सिक प्रायश्रित्त द्वोगा, प्रायश्वित्त विधि 
देखो वीसवां उद्देशार्म. 

| ३ 


इति श्री निशिथम्त्र--आठवां उदेशाकरा साक्षिप सार. 


-+नचचऑड 9 :व्क्‍लजन-+--ाण 
(६) श्री निशिथसूत्रका नोवां उद्देशा. 

( १) “जो कोइ साधु साध्वी * राजपिंड ( अशनादि आ- 
हार ) ग्रहन करे, ग्रहन करावे ग्रहन करते हुवेकी अच्छा समझे. 

भावाथै--सेनापति, प्रधान, पुरोहित, नगरशेठ और साथे- 
चाह--इस पांच अंग संयुक्तको राजा कहा ज्ञाता है. 

(१) उन्होंके राज्याभिषेक समयका आहार छेनेसे शुभा- 
शुभ होनेमे साधुचोंका निमित्त कारण रहता है. ४ 

(२) राजाका वलिप्ठ आहार -विकारक होता है, ओर 
राजाका आहार बचे, उसमें पंडा छोगोंका विभाग होता है. चह 
आहार लेनेसे उन लोगोंकोी अंतरायका कारण होता है. एवे 
राजपिंड भोगवे, ३ 

(३) » राज़ाके अन्तेडर ( जनानायृद्द » में प्रवेश करे; 
कऋरावे, करतेको अच्छा समझे. 95 
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: भावार्थ-साधु दमेशां मोद्दसे विरक्त होता है. घदां ज्ञानेपर 
रूप, लावण्य, शुंगार तथा मोहक पदार्थ देखनेसे मोहकी वृद्धि 
द्वोती है. प्रश्न, ज्योतिष, मंत्रादि पूछनेपर साधु न बतानेसे की- 
पायमान होवे, राजादिको शंका दोवे-इत्यादि दोपोका संभव है 

(४), स्थघु, राजा के अन्तेडर-ग्रदद्वार जाके दरवा- 
नसे कद्दे कि-हे आयुष्मन [ मुझे राजाका अन्तेउरमें जाना नहीं 
कऋल्पे, तुम दमारा पात्र लेके जाओ, अन्द्रसे हमे भिक्षा छा दो- 
चेसा घचन बोले. ३ 


(५) इसी माफिक दरवान वोले कि--हे साधु ! तुमको 
राजाका अंतेडरमें ज्ञाना नहीं कल्पे. आपका पात्र सुझे दो, मे 
आपको अन्दरसे भिक्षा लाडु- पेसा बचन साधु छुने, सुनावे, 
खुनतेकी अच्छा समझे. 

भावार्थ--विगर देखे आहार लेना नहीं कल्प. सामने छाया 
आहार भी मुनिको छेना नहीं कल्प. 


(६ ) » राजा जो उत्तम ज्ञातिधाका है. उनके राज्याभिषेक 
खमय भोजन निष्पन्न हुवा है, जिसमें छारपा्लोका भाग है, पशु, 
पक्षीका भाग, नोकरोंका भाग, देवताका भाग, दास दासोयोका 
भाग, अश्वोंका भाग, दाथीयोंका भाग, अटयी निवासीयोंका भाग, 
दुर्मिक््-जिसको भिक्षा न मिलती हो, दुश्काछादिके गरीबोंका 
भाग, ग्छान--चमारोंका भाग, बादरादि यरसातसे मिक्षाको 
नज्ञा सके, पाहुणा आया हुवा उन्द्रोंका भाग, इन्दोंके सिधाय 
भी केइ ज्ञीबोका भागवाल्वा आद्वार है. उसे ग्रदन करे, कराबे, 
ऋरतेको अच्छा समझे. 

भावाथे--उक्त जीबोंको अन्तराय पढे जिससे साधुयोंले द्वेप 
करे, अप्री तिका कारण डोवे इत्यादि. 
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( ७ ) ” राज्ञाका राज्याभिषेक हुवे, उसके धान्य-कोठा- 
रकी शाला, धन-खज्नानाकी शाला, दुध, दद्दीं, घतादि स्थापन 
करनेकी झाला, राजाके पीने योग्य पाणीकी शाला, राजाके धा- 
रण करने योग्य चत्न, आभूषणकी शाला, इस छे शालाओंकी या- 
चना न करी हो, पूछा न दो, गवेपणा न करी हो, परन्तु च्यार 
पांच रोज ग्रहस्थोंके घर गोचरीके लीये प्रवेश करे. ३ 


भावार्थ-उक्त छे शालाओंकी याचना कीये विना गोचरी ज्ञावे 
ता कदाच अनजानपणे उसी शाल्याओर्म चल्ला जावे, तब राजा- 
'दिको अप्रतीतिका कारण होता है. उस समय विपादिका पयोग 
हुवा हो तो साधुका अविश्वास होता है. इस वास्ते झासत्रकारोनि 
ग्रथमसे ही मुनि्योफकी सावचेत कीया है. ताके किसी प्रकोरसे 
दोषका संभव द्वी न रहे- 

(८) ;, राजा यावत्‌ नगरसे बाहार जाता हुवा तथा 
नगरम प्रवेश करते हुवेकी देखनेको जानेके लीये एक कदम भर- 
सेका मनसे अभिलापषा करे, करावे, करते हुवेकी अच्छा समझे. 

(९ ) एवं खीयों सर्वोग विभूषित, झूंगार कर आती जातीको 
नेत्रोंसे देखने निमित्त एक कदम भरनेकी अभिलाषा करे. ३ 

(१० ) , राजादिक म्गादिका शिकार गया, वहांपर 
अच्ानादि च्यार प्रकारका आहार वनाया उस आहारसे आप 
अहन करे... । हर 
(११) » राजाके कोइ भेटणा-निञज्राणा आया है, उस 
समय राजसभा एकत्र हुई है, मसरहूत कर रहे है, चह सभा वि- 
जेन नहीं हुई, विभाग नहीं पडा. अगर कोइ नवी ज्ुनी होनेवाली 
है, उस हारूतमें साधु आहार पाणीके लीये गोचरी जावे, अश- 
लादि च्यार आहार ग्रहने करे. ३ | 
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( १२ ) जद्दांपर राजा ठहरे है, उसकी नज्ञदीकर्में, आसपा- 
संमें साधु ठद्वर स्वाध्याय करे, अझ्ननादि च्यार आद्वार फरे, रूघु- 
नात बडीनीत परठे, औरभी कोइ अनाये प्रयोग कथा कद्दे. ३ 


(१३) ,, राजा बाद्ार यात्रा निमित्त गया हुयाका अद- 
नादि च्यार आद्वार ग्रद्दन करे, ३ 


(१४ ) एव यात्रासे आते हुवेका आदार लेबे. ३ 

( १५-१६ ) पे दो सत्र नदीयात्रा आतों जातोंका- 

( १७-१८ ) एव दो सूत्र गिरियान्नाका- 

(१९ ) एवं क्षत्रिय राजाका मद्दा अभिषेक होते समय ग- 
समनागमन करे, करावे. ३ 

(२० ) एवं चंपानगरी, मथुरा, बनारसी ध्रावश्ति, साके- 
तपुर, कपिलपुर, कौशांबी मिथिला, दस्तिनापुर, और राजगृह- 
इस नगरोंमे अगर राज्याभिषेक चलछता हो, उस समय साधु दोय 
चार तीनवार गमनागमन करे, करावे, करतेकों अच्छा समझे, 

भावाथै--स्तामान्य साधुवोंको ऐसे समय गमनागमन नहीं 
फरना चाहिये. कारण--शुभाशुभमका कारण दो तथा राजादिको 
खादी प्रतिवादीके विषय शक उत्पन्न हुवे. इसलीये मना है. 

( २१ ) » राज्याभिषेकका समय क्षेत्रियेक्ते लीये बनाया 
भीजन, राजाबोंके लीये, अन्य देशॉफे राजावंकि लछीये, नोकरोंके 
डछीये, राजवंशीयोंके डीये, चनाया हुवा आहार प्॒नि ग्रदन करे, 
कराये, करतेको अच्छा समझे. कारण--यह भी राजपिंड ही है. 


(२२) , राज्याभिषेक समय, जो नट--स्वय॑ नाचनेघाले, 


नटवे-परको नचानेवाले, रखोपर नाचनेवाले,झालीपर कूद नेवाले, 
६ 
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चांसपर खेलनेवाले, मल--पघुष्टियुद्ध करनेवाले, भांड-कुचेशा कर- 
नेवाले, कथा कहनेवाले, पावडे जोड ज्ञोड गानेवाले, वांदरेकी 
माफिक छृदनेवाले, खेल तमासा करनेवाले, छत्र धरनेवाले-- 
इन्होंके लीये अशनादि आहार बनाया हो, उस आद्वारसे साधु 
गहन करे. ३ कारण--अन्तरायका कारण होता है. 


( २३ ) » राज्याभिपषेक समय, जो अश्व पालनेवाले, हस्ती 
पालनेवाले, महिष पालनेवाले, वृषभ पालनेवाले, एवं सिंह, व्या- 
प्र, छाली मृग, श्वान, खूबचर, भेड, कुकडा, तीतर, वटेवर, छावग, 
चल्ले, हैेस, मयूर, शुकादि पोषण करनेवाले, इन्हीके मदन कर- 
नेवाले, तथा इसिको फिराने खीडानेवाले, इन्होंके लीये चउ्यार 
प्रकारका आहार निष्पन्न कीया हुवा आहार साधु गहन करे, क- 
रावे, करतेकी अच्छा समझे. चह मझुन्तिप्रायश्वि तका भागी होता. है- 


(२४ ) ,, राज्याशिषेक समय, जो लार्थबाहकके लीये, पग 
चंपी करनेबालोंके लीये, मदन करनेवालोॉके लीये, तेलादिका 
मालठीस करनेवालोॉंके छीये, स्नान मज्जन कऋरानेबालोॉके लीये. 
आगारसजानेवालोंके लीये, चम्मर, छत्र, चत्र, भूषण धारण करा- 
नेवारलोंके लीये, दीपक, तरवार, घनुष्य, भालादि धारण करने- 
चालोंके लोये, अद्नादि च्यार प्रक्वारा आहार बनाया, उस 
आहारसे सुनि आहार ग्रहन करे. भावना पुर्वेबत्‌ 

(२८५ ) ,, राज़्याभिषेक समय, जो तृद्ध पुरुषोंक्ति लीये,-रहूत 
नपुसकोंके छीये, कंचुकी पुरुषोंके लीये, क्वारपा्लोके लीये, दंड 
धारफोंके लीये वनाया आहार साधु गहन करे. ३ 


(२६ ) ,, राज्यांभिषेक समयजो कुष्ज दासीयोंके छीये. 
यावत्‌ पारसदेशकी दाखीयोंके छोये बंनाया हुवा आहार, मुक्ति 
अहन करे. ३ भावना पूर्चेचत्‌ अच्तराय होता है. 


र२छ३ 
इस २६ घोलोंसे कोइ भी बोल साधु साध्चीयों सेवन करे, 
'करावे, करतेकों अनुमोदन करे, अर्थात्‌ अच्छा समझे. उस साधु 
साध्यीयोंको गुरु चातुर्मासिक प्रायश्ित्त होगा. प्रायश्रित्त विधि 
देखो बीसखवा उद्देशार्मे 
इति श्री निशियक्षज्र--नौवा उद्देशाक्ा संक्षिप्त सार, 
>->+ +्ख्व्चर9 जा लिकनता+ ++ ५ 
(१० ) श्री निशिथसूतचर--दशवा उद्देशाः 
(१) “जो कोइ साधु साध्वी ” अपने आचाये भगवानको 


था रत्मघयादिसे वृद्ध मुनियोकी फठोर ( स्मेद्द रद्ित ) बचन 
ले. ३ 


(२) ,, अपने आचार्य भगवान तथा रत्नत्रयादिसे वृद्ध 
मुनियोंकों कर्कश ( मर्मभेदी ) घचन चोले. ३ 

(३) एवं कठोर (कर्कश ) कारी चचन थोले. ३ 

(४ ) पर्व आचाये भगधवानकी आशातना करे. ३ 

भाषाथ--आश्यातना मिथ्यात्वका कारण दे- 

(५) » अनन्वकाय संयुक्त आड़ार करे. ३ 

भावायथ--चस्तु अचित्त है, परन्तु नीछ, फूछ, कन्द, मुझा- 


'दिसे पतिबद्ध है. ऐसा आद्वार करनेवाला प्रायश्वित्तका भागी 
द्वोता है. 


(६) आदाकर्मी आद्वार (साधुके छोये ही बनाया गया 
हो ) को गरद्दन करे. ३ 

(७)७५ गतकादमें वछाभादाभ सुख दुःख हुआ, उसका 
पनिमित्त मकाहे- ३ 


रछ४ 


(८) एवं वत्तेमान कारूका ह 

(९ ) एवं अनागत कारूका निमित्त कहे, प्रकाश करे- 

भावार्थ-निमित्त प्रकाश करनेसे स्वाध्याय ध्यानमे विध्न 
होचे, राग छेषकी वृद्धि दोवे, अप्तीतिका कारण-इत्यादि दोषों- 
का सेभव है. 

(१० ) ,, अन्य किसी आचायेका शिष्यको भरमम ( अ्र- 
मे ) डाल देवे, चित्तको व्यग्य कर अपनी तफे रखनेकी कोशीहझय 
करे. ३ * 

(११ ) ,, एवं पशिष्यको भरम (श्रम) में डाल, दिशासुग्ध 
बनाके अपने साथ ले ज्ञावे तथा चस्र, पात्र, ज्ञानसच्रादिका लोभ 
दे, भरमाके ले ज्ञावे. ३ 

(१२ ) ,, किसी आचायेके पास कोइ ग्रहस्थ दीक्षा लेता 
डो, उसको आचायेजीका अवग्युणबाद बोल (यह तो रूघु है, 
ड्ीनाचारी है, अज्ञान है-इत्यादि ) उस दीक्षा लेनेवालाका चित्त 
अपनी तफं आकर्षित करे. ३ | 

(१३ ) एवं एक आचार्य से अरुचि कराके दुसरोके साथ भे- 
जवा दे. 

भावाथे- ऐसा अकृत्य कार्य करने से तीसरा मद्दानश्नतका भंग 
होता है. साधुवोंकी प्रतीति नहीं रहती है. एक ऐसा कार्य करनेसे 
दुसरा भी देखादेखी तथा छेपके मारे करेगा, तो साधुमर्यादा तथा 
लीथेकरोंके मार्गका भंग दहोगा- 

( १४ ) ,, साधु साध्वीयोंके आपसमें क्लेश हो गया हो 
तो उस क्लेशका कारण ग्रगट कीये बिना, आलोचना कीया घि- 
गर, प्रायश्वित लीये चिगर, खमतखामणा कीया घिगर तीन रा- 
तजिके उपरांत रहे तथा साथर्म भोजन करे. ३ 


र४्५ 


भावार्थ--विगर खमतखामणा रहेंगा, तो कारण पाके फिर 
सभी उस क्लेशकी उद्धी रणा द्ोगा- > 


(१५ ) ,, क्लेश करके अन्य आचाये पाससे आये हुवेकी 
स्तीन रातिसे अधिक अपने पास रखे. ३ 

भावाथै--आये हुवे साधुको मधुर चचनोंसे समझावे फि-हे 
भद्ग | तुमको तो जहां जावेगा, वहां ही खेयम पालना दे, तो फिर 
“अपने आचायेको दी क्‍यों छोडते हो, वापिस जावे, आचाये मदा- 
राजकफी वैयाधच्च, विनय, भक्ति कर प्रसन्न करो. इत्यादि द्वित 
'शिक्षा दे, क्छेशलसे उपशान्त बनाके घापिस उसी आचार्यके पास 
मभैजना. ऐसा कारणसे तीन राधि रख सकते है. जयादा रखे तो 
आयश्चित्तका भागी द्वोता है. 

(१६ ) », छूघछु प्रायश्रित्तवालेको गुरू प्रायश्वित कहे. ३ 
( द्षेपषके कारणसे ). 

( १७ ) एवं गुरू प्रायश्ित्तवालेको लघु प्रायश्चित्त कद्दे. £ 
4 रागके कारणसे ) 

(१८ ) एव रूघु भायश्वित्तवालेको गुरु प्रायश्रिच्त देबे. ३ 

( १९ ) गुरु भायश्ित्तवालेको छछु प्रायश्चित्त देवे. ३ भा- 
ना पूर्वबत्‌- 

(२०) ,, लघु परायश्िित्त सेवन कीया हुया साधुके साथ 
शख्आादार पाणी करे. ३ 
,. (२१), छघु प्रायश्ित्तका स्थान सेवन कीया है, उसे 

आचार्य सुना दे कि--अम्रुक साधुने रूघु प्रायश्ित्त सेवन कोया 

है. फिर उसके साथ आद्वार पाणी करे, करावे, करतेको अच्छा 
च्समझे- 
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(२२) ,, एवं सुनलेने पर तथा स्वये जानकेनेपर आलो- 
चना करने यांग्य प्रायश्चित्तकी आलोचना नर्दी करे. यद्द देतु 
उसके साथ आद्वारपाणी करे. ३ 

( २३ ) संकल्प--अमुक दिन आलोचना कर प्रायश्ित्त ले- 
बेंगा. परन्तु जबतक आलोचना कर प्रायश्वित्त नहीं छीया है;. 
चहांतक उसे दोपषित साधुके साथ आद्दार पाणी करे, करावे, 
करतेको अच्छा समझे. जैसे च्यार सूच रूघु प्रायश्वित्त आश्रित 
कद्दा है, इसी माफिक चउयार सच ( २४-२०-२६-२७ ) शुरुघाय- 
'बित्त आश्रित कद्दना, इसी माफिक च्यार सूच्र (२८-२९-३०-३१* 
लघु और गुरु दोनों सामेलका कद्दना. » 

(३२ ) ,, लघु भायश्चित्त तथा गुरु घायश्ित्त, छा प्राय- 
'घ्िचका हेतु, शुरु प्रायश्ित्तका देतु, ऊबु प्रायश्ित्तक्ता सेकल्प, सुरू 
मायशित्तका संकल्प. सुनके, हृदयमें धारके फिर भी उत्त घराय- 
ख्वित्त संयुक्त साधुके साथ एक मंडलूपर भोजन करे, करावे, कर- 
तेकी अच्छा समझे. 

. “भावारथ-कोइ साधु प्रायश्वितत स्थान सेवन कर आलोचना 
नहीं करते है... उसके साथ दुसरे साधु आद्यार पाणी करते हो, 
तो उसे एक कीस्मकी सहायता मिलती है. दुसरीः दफे दोष सेवच- 
नमे शंका नहीं रहेती दै. दुसरे साधु भी स्वच्छंदी दो प्रायश्वित्त 
सेवन करनेमें शका नहीं छावेंगा तथा दोषित साधुवोंके साथ 

भोजन करनेवालेमें एकांशय व्याप्त होगा, इत्यादि. इसी बासरूते 


» एक प्रोचीन प्रति गुरु प्रायश्चित ओर रब प्रायश्वित्तत भी च्यार सत्र लिखा 
हुवा है. विकल्पके संबंधस यह भी च्यार विकल्प हो सकते है. तथा ल्घु प्रा०का हतु, 
शुरुप्रा० संकल्प, लघु प्रा० संकल्प, गुरु प्रा० हेतु. लघु गुरु दोनोंका हेतु तथा दोनोंका 

संकल्प यह भी च्यार सन्न है. ह 
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दोपित साधुर्वोकी द्वितब॒ुद्धिसे आलोचना करवाके डी उन्दोंकि 
साथ आलाप संलठाप करनेकी दी शाखत्रकारोंकी आज्ञा है. 

( ३३) ,, सूर्योदय दोनेके बाद तथा खूर्य अस्त होने 
के पद्ला मुनि्योकी मिक्षाबृत्ति दे. साधु नीरोगी है, और 
सूर्योदय दोनेमें तथा अस्त न दोनेमें कुच्छ भी शंका नहीं है. उस 
समय भिक्षा अहन कर, रायके भोजन करनेको बैठा, तथा भोजन 
करते बखत स्वयं अपनी मतिसे तथा दुसरे गद्स्थोंके चचन भ्रवण 
करनेसे झ्याढ्ू हुया कि-यद्द भिक्षा सूर्योदय पद्दछा तथा सूर्य 
अस्त दोनेके बाद में ग्रहन की गइ है. (अति बादल तथा पर्चता- 
दिफ़ी व्याघातसे) ऐसी शंका होनेपर मुंदका भोजन थुंफफे साफ 
करे, पाषराका पात्रामे रखे, दाथका दाथमें रखे. अर्थात्‌ उस सब 
आद्ारफों पकास्त निर्जीव भूमिपर थिधिपृत्रेंक परठे, तो भगबा- 
नकी आज्ञाका अतिक्रम न हुवे, ( परिणाम विशुद्ध दे '. अगर 
आंका होनेपर भी आप भोगवे तथा अन्य किसी साधुवोंकों देवे, 
तो घद मुनि, राधिभोजनके दोपका भागी दोता दै. उसे चातुर्मा- 
सिक प्रायश्रिच देना चाहिये. 
<. (३४) » इसी माफिक साधु निरोगी दे, परन्तु सूयदिय दोने 
में तथा अस्त दोनेम शंका दे, यह दो खूब निरोगीका का. इसी 
माफिक दो सच रोगी साधु्धोका भी समझना, ( ३५-३६ ) 

भावषारथ-किसी आचायांदिकी वैयायच्चम झीघ्रतासे जाना 
पडे, छोठे गार्मोर्म दिनभर भिक्षाका योग न बना, दिवसके अन्त- 
में किसी नगरमें पहुंचे, उस समय बादल बहुत दे, तथा पर्वतकी 
ड्याथात होनेसे पैसा माठुम होता है फि--अथी दिन होगा तथा 
चदले दिस सिक्षाका योग नदी चना. दुसरे दिन सूर्योदय दोते 

- डी छ्घा उपदामानेफे छीये तथा विशेष पिपासा होनेसे, छास 
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आदि लेनेका काम पड़े, उस अपेक्षा यद्द विधि बतलाइ है. सा- 
मान्यतासे तो साध दसरी तीसरी पोरुषीम दो मिक्षा करते है- 


( ३७ ) ,, कोइ साधु साध्वीयोंकों रात्ि समय तथा व काल 
(पत्तिक्रमणका बखत ) समय अगर आहार पाणी सेयुक्त उगालों 
' ग्रचछक्को ) आवे, उसको निर्जीच भूमिपर परठ देनेसे आज्ञाका 
भंग नहीं होता है. अगर पीछे भक्षण करे, करावे, करतेकी अच्छा 
समझे. पु 


(३८ ) ,, किसी बीमार साधघुक्ों खुनके उसकी गवेषणा 
न करे. ३ 


(३९ ) अम्लुक गाममें साधु बीमार है, ऐसा खुन आप दुसरे 
रहस्तेसे चला जावे, जाने क्चि--में उस गाममें जाउंगा तो बीमार 
साधुकी मुझे वैयावश्चध करना पडेगा- 


भावार्थ--ऐसला करनेसे निदेयता होती है. साधकी वेयायञ 


करनेम महान लाभ है. साधक्की चेयाचच साथ न करंगा, तो दसरा 
कौन करेंगा 


(४० ) » कीइ साधु वीमार साधुके छलीये दवाइ याचने की 
मृहस्थोंके वहां गया, परन्तु वह दवाइ न मिली तो उस खसाघुने 
आचार्यादि वृद्धोंकी कह देना चाहिये कि-मेरे अन्तरायंका उ- 
दय है कि इस वीमार मुनिके योग्य दवाइ मुझे न मिली. अगर 
वापिस आयके ऐसा न कहे. वह मुनि प्रायश्वित्तका भागी दोता 
है, कारण-आचार्यादि तो उस मुनिके चिश्वालपर बडे है 


(४१) ,, दवाइ न मिलनेपर साधु पश्चात्ताप न करे. 
जैसे--अद्दो ! मेरे केसा अन्तराय कर्मका उदय हुवा है कि-- 
इतनी याचना करनेपर भी इस वीमार साधके येग्य दवाइ न 
मिल्ही इत्यादि. द 


रछ९ 


भाषार्थ -जितनी दयाइ मिले, उतनी छाके घीमारको देना- 
न मिलनेपर गवेपणा करना. गवेषणा करनेपर भी न मिले तो 
चश्चात्ताप करना, कारण यीमार साधुको यद्ध शंका न दो कि-- 
सय साधु प्रमाद करते है, मेरे लीये दयाइ छामेका उचम भी 
नहीं करते है. 

(४२ ) | प्रथम यर्षाऋतु-भावण रृष्णप्रतिपदाम प्रामानु- 
आम पिददार करे. ३ 

( ४३ ) , अपयेपणको पयुषण करे. ३ 

(४४ ) पर्युपषणफो पर्येपण ने फरे. 

भाया्थ--आपाद चौमासो प्रतिक्रमणसे ५० दिन भाद्धपद 
झुक्लर्पचमीयों पर्युषण दोता दे. पर्युपण भ्रतिक्रमण करनेसे ७० 
दिनोंसे फार्तिक चासुर्मा सिक प्रतिक्रमण दोता है अगर यर्त्तमान 
चतुर्मासम अधिफ मास भी दो, तो उसे काछ चूलिका मानना 
साहिये। 

(४५) , पर्युपण ( सांपत्सरिक ) प्रतिक्रमण समय गौफे 
याहें जितने फेश ( याठ् ) शिरपर रखे. ३ 

भायाधे - मुनियोका सांघर्सरिक प्रतिफ्रमण पदरा शिरका 
सोच करना चाहिये। 

(४६) ,. परसुपण-सेंवत्सरीफे दिन इतर स्वरूप बिरदु 
आज आहार करे. ३ 

भाषार्थ--्सवत्सरीफे दिन दाफि सबित साधुर्षोकोी चौदि- 
डार उपचास करना चाहिये. 


(४७ ) ,, अस्य तीयीयों रथा अस्य तोयीयोंफे शदस्पोंवेट 
साथ परुषण करे, कराये, करतेकों अच्छा समझे. 
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भावाथ--जैसे जैन मुनियोके पर्युषण दोते है, इसी माफिक 
अभय तीर्थी छोग भी अपनी ऋषि पंचमी आदि दिनकीं मुकर 
कीया है. वह अन्यतीर्थी कह्दे कि--हे मुनि ! तुमारा परयुषण द- 
मको करावे ऑर हमारा पर्युपण तुम करो, ऐस। करना साधू 
साध्योयोको नहीं कल्प 

(४८ ) ,, आपाढी चाहुर्मासीके बाद साधु साथ्यी वद्ध, 
यात्र यहन करे. ३ 

भावाथ -जो वस्रादि छेना दो, चदद आपाढ चातुर्मासी प्रति- 
क्रमण करनेके पेस्तर द्वी बद्दन कर लेना, बाद में कार्तिक चातु- 
मांसी तक चन्र नहीं ले सकते है.+ 

उपर लिखे ४८ बोलॉसे कोइ भी वोढ लेवन करनेवाले साछु 
साध्वीको गुरु चातुर्मासिक पायश्रित्र द्ोता हे. यायश्वित्त विधि 
देखो बीसवां उद्देशाम, 


इति श्री निशिथम्नत्न-दशवां उद्देशाका संज्षिप्त सार, 
(११) री निशिथसूत्र-इग्यारवां उद्देशा. 
(१) 'ज्ञों कोइ साधु साध्चयी ” छोहाका पात्र करे, कराचे, 


करतेको अच्चछछा समझे. 
(२) एव लोहाका पात्राकों रखे. 





+ समतवायाँगसृत्र-- समझे भगदं महावीरे सदीसइ राह मास दइक्‍्कंते सत्तरि- 
एहि राइंदिएहि संसेहिं वासादासं पज्जोसमेंड”” अर्थात्‌ आपाढ चातुर्मासीसे पचाश दिन 
ओर कातिक चातुर्मासिके सीत्तर दिन पहला सांवत्सरिक प्रतिक्रमण करना साधुवोंको 
च्प्रक्दे, हु न ग 


सह 


ले (३) एवं छोडाका पाघषामें भोजन करे तथा अन्य काममें 
नह 

(४ ) एव तांबाका पात्र करे. 

(५ ) धारे-रखे. 

(६) भोगवे, ३ 

(७) पवं तरुवेका पात्रा करे. 

(८) धारे. 

(६९ ) भोगवे, ३ एवं तीन सूत्र सीसाके पान्नोंका १०-११- 
१२. पर्व तीन सूत्र कांसीके पाभ्नोंका १३-१४-१७. एवं तीन सूथ 
रुपाके पाश्वोंका १६-१७-१८. एवं तीन सूत्र खुबर्णके पार्वोफा १९० 
२००२१. पथ ज्ञातिरुप पाध्र २४. एंवं मणिपा्ंकि तीन सूत्र. २५- 
२६-२७, एवं तीन सूत्र कनकपाप्रोंका २८-२९-३०. दांत पात्रोंके 
३३. सींग पार्योके ३६. पर्व वस्र पात्रोंके ३९. एवं चरम पात्रोंके तीन 
खून ४२, एवं पत्थर पाप्रके तीन सूत्र 8५. एवं अंकरत्नोंके पार्षो- 
का तीन सूध्र ४८, एवं शंख पात्रोके तीन यूत्र ०१. पर्व बद्धरत्तों 
के पात्र करे, रखे, उपभोगम लेवे. ३ इति ५४ सूत्र. 

भावाथे-प्ुुनि पात्र रखते है. वद्द निर्मेमत्व भावसे केवछ 
संयमयाधरा निर्याद करनेके ढीये दी रखते है. उक्त पात्रों धातुके, 
ममत्वभाव बदानेयाले है. चौरादिका भय, संयम तथा आत्मधा- 
तके मुख्य कारण दै. चास्ते उक्त पात्नोंकी मना करी है. जैसे 
«४ सूध्रों उक्त पात्र निषेधके दवीये कहा है, इसी माफकिक «४ 
सूत्र पात्नोके बंधन करनेके निपेधका समझना. जैसे परप्रोंका 
खोडका बन्ध करे, छोद्दके बन्धनवाछा पात्र रखे, छोदाका बन्धन 
बाला पाघ्र उपभोगमे लेवे यावत्‌ चन्नरत्नों तकके सूच कद्दना, 
भाषा पर्वेचत्‌. १०८ है 


ल्‍्ध्‌ 
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झ 


(१०९ ) ,, पात्रा याचने निमित्त दोय कोश उपरांत 
गमन करे, गमन कराये, गमन करनेकी अच्छा समझे. ३ 

(११० ) एवं दोय कोश उपरांतसे सामने दोय कोशकी 
अन्द्र लायके देवे, उस पाप्रको मुनि ग्रदन करे. ३ 

(१११) ,, भीजिनेश्वर देवोंने सूत्रधर्म ( द्वादशांगरुप ), 
चारित्रधर्म (पंचमहात्रतरुप), इस धमका अवगुणवाद बोले, निंदा 
करे, अयश करे, अकीति करे. ३ 

(११२ ) ,, अधमे; मिथ्यात्व, यज्ञ, दोम, ऋतुदान, पिंड- 
दान, इत्यादिकी प्रशंसा-तारीफ करे. ३ 

भावार्थ--धमंकी निन्‍दा ओर अधर्मकी तारीफ करनेसे जी- 
चॉकी धद्धा घिपरीत द्वो जाती द्वे. वद्द अपनी आत्मा और अनेक 
पर आत्मायोको डुवाते हुवे और दुष्कर्म उपाजेन करते है. 

(११३ ) ,, जो कोइ साधु साध्वी, जो अन्यतीर्थी तापसा- 
दि और गृहस्थ छोगोंके पाचॉको मसले, चंपे, पुंजे. याचत्‌ तीसरा 
उद्देशास पावोंसे लगाके ग्रामानुआम विहार करते हुवेके शिरपर 
कर करनेतक ५६ सूत्र वहढ्ांपर साधु आश्रित है, यहांपर अन्यती- 
थी तथा ग्रहस्थ आश्रित है. इति १६८ सूत्र हुवे, 

(१६९ ) ,, साधु आप अन्धकाराहि भयोत्पत्तिके स्थान 
जाके भय पामे. 

( १७० ) अन्य साधुवोंको भयोत्पत्तिके स्थान ले जाय के 
भरयोस्पन्न करावे. ु . | 

( १७१ ) स्थयं कुतृूहलादि कर विस्मय पामे. 

( १७२ ) अन्य साधुवोको विस्मय उपजावे. 

( १७३ ) स्वयं संयमधर्मसे विपरीत बने. 


र्थ्३ हे 


(१७४ ) अन्य साधुत्रेकों विपरीत बनावे, अर्थात्‌ अपना 
स्वभाव संयमर्भ रमणता करनेका दै, इन्द्रसे विपरीत बने, हांसो 
डंटा, फिसादादि करे, करावे, करतेको सद्दायता देवे. 

दे (१७५ ) . मुदसे वजानेकी वीणा करे, करावे, कर ते हु- 
बेकी सद्दायता देखे. 

भाषार्थे--भय, कुतृूडछ विपरीत दोना, सच बारूचेष्टा है, 
संयमको बाधाकारी है. घास्ते साधुर्वोको पद्लेसे पेसा निमित्त 
कारणददी नहीं रखना चाहिये. यद्दध मोहनीय कमेका उदय है. 
इसको घढानेसे चढता जाये, और कम करनेसे फमतो दो ज्ञावे, 
बास्ते ऐसे अकृत्य काये करनेया्लॉको प्रायश्चित्त बताया है. 


( १७६ ) » दोय राजावॉका विरुद्ध पक्ष चल रहा है. उस 
समय साधु साध्वीयों घारचार गमनाममन करे. ३ 

भाषाये--राज़ायो को अंका दोती है कि--यद कोइ परपक्ष- 
याल्ा साधुवेप धारण कर यद्दांका समाचार लेनेको आता द्वोगा. 
तथा शुभाशुभका कारण दोनेसे धर्मको--शासनको नुकशान 
द्वोता दे. 

(१७७) ;,, दिनका भोजन करनेबार्ूका अवगुनधाद 
बोले. जैसे पक सूर्यमं दोय घार भोजन न करना इत्यादि. 

(१७८) » राजिभोजनका गुणामुवाद बोले, जैसे रात्रि- 
भोजन करना बहुत अच्छा दव. इत्यादि, 

(१७९ ) ,, पदले दिन भोजन ग्रद्यव कर, दुसरे दिन दि- 
नकी भोजन करे. तथा पहली पोरसीम भिक्षा ग्रहण कर चौथी 
पोरसीम भोजन करे. ३ 

( १८० ) पर्ध दिनको अश्यनादि च्यार आहार ग्रदन कर 
राधत्रिमें भोजन करे. ३ 


२<«८ 


(१८१ ) राजन्रिमें अदशानादि अ्यार आहार बदन कर दिनका 
भोजन करे. ३ 

(१८२ ) शव राजिस अशनादि च्यार आदार ग्रहन कर 
रात्रिमं भोजन करे, करावे, करतेकोी अच्छा समझे. 

भावोथे -रात्रिम आहार ग्रहन करनेमे तथा राजिमें भोजन 
करनेम सुक्ष्म जीवॉकी विराधना द्वोती है. तथा प्रथम पोरसोर्म 
लाया आहार, चरम पोरसोम भोगवनेसे कल्पातिक्रम दोष रू- 
गता है 

(१८३) ,, कोइ गाठढागाढी कारण घिगर अशनादि 
घ्यार प्रकारका आहार, रात्रिम वबासी रखे, रखावे; रखतेको 
अच्छा समझे. 

( १८४) अति कारणसे अशनादि च्यार आहार, राजिमे 
चासी रखा हुवाक्ों दुसरे दिन विन्दुमात्र स्वयं भोगवे, अन्य 
साधुको देवे. ३ 

भावा्थै-कबी गोचरीसें आहार अधिक आगया, तथा गोचरी 
'लछानेके बाद साधुतोंको बुखारादि वेमारीके कारणसे आहार वढ 
गया, वखत कमती हो, परठनेका स्थान दूर है, तथा घनधोर 
'चर्षाद वे रही है. ऐसे कारणसे चह वचा हुवा आहार रह भी 
जावे तो उसको दुसरे दिन नहीं भोगवता चाहिये, राजि समय 
रखनेका अवसर हो, तो राख ले मसलहू देना चाहिग्रे. ताके उसमें 
ज्ीवोत्पत्ति न द्वी. अगर राजिवासी रहा हुव अशनादि आ- 
दह्ारकों मुनि खानेकी इच्छा भी करे, उसे यह -प्रायश्चवित्त बत- 
छाया है. 

(१८० ) ,, कोइ अनायेलोक मांस, सदिरादिका भोजन 
स्वयं अपने लीये तथा आये हुवे पाहुणे (मदिमान ) के लीये 
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अनाया दो, इधर उधर छाते, लो जाते हो, जिसका रुपए दी 
सदशनीय है. जहांपर ऐसा कार्य हो रद्दा है, उसीकी वर्फ 
जानेकी अभिलापा, पिपासा, इच्छा ही साधुर्वोको न करनो 
चादिये. अगर करे, करावे, फरतेको अच्छा समझे. वद्द मुनि 
आयश्िचका भागी होगा. कारण-वद जातेमे छोगेंको शंकाका 
स्थान मिलेगा. 


(१८६) » देवॉको नेवेय चढानेके छोये, ज्ञो अशनादिः 
आहार तैयार कीया है, उसकी अन्दरसे आादार मदन फरे. ३ 
यह छोकचिरुद्ध दे. कदाच देवता कोपे तो नुकशान करे. 

( १८७ ) ॥ जो कोइ साधु साध्वी जिनाज्षा विराधके अपसे 
कहुंदे चलनेयाले है, उसकी प्रशंसा करे. ३ 

(१८८ ) ऐसे स्वच्छंदे चकनेवा््नोको बनन्‍्दे. ३ इसीसे 
स्थच्छंदचारीयॉकी पुष्टि द्वोती हे. 

(१८९ ) » साधुवोके संसारपक्षके न्‍्यातीले दो, अ न्यातीले' 
दो, भ्रावफ दो, अन्य गृहस्य दो, परल्तु दीक्षाके योग्य न हो, 
जिसमे दीक्षा अद्न करनेका भान भो न हो, ऐसा अवात्रको 
दीक्षा देवे. ३ 

भावाथ--भपिष्यमें बडा भारी नुकशानका कारण दोता है. 

( १९० ) + अगर अज्ञातपनेसे ऐसे अपानच्रकों दोक्षा दे दी 
दो, तत्पश्चात्‌ श्वात हुवा क्लिन्यद्द दोक्षके छीये अयोग्य हे: 
उसको पंचमददात्रतरुप यडोद्दोक्षा देवे. ३ 

(१९१ ) अगर घडीदीज्षा देनेके बाद झात दो किन्यदद 
संयमके छीये योग्य नहों द्वे. ऐसेको ज्ञान, ध्यान देये, सूच- 
सिद्धांतकी घाचना देबे, उसकी पैयायश्व करे, साथमे एक मेंडले- 
पर भोजन करे, करावे, करतेकी अच्छा समझे. भावन। पूर्वव्त्‌. - 
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(१९२) ., चन्र सहध्दित साधु, बस्तर सद्दित साध्वीयोंकी 
अन्दर निवास करे. ३ 
.. (१९३ ) एवं बच्र सद्दित, चस्र रद्धित- 

( १९४ ) बख्र रहित, चस्र सहित. 

( १९५ ) वच्च रहित, वस्ध रहितकी अन्दर निवास करे, 
कराचे, करतेकी अच्छा समझे. 


भावाथ --साधु, साध्वीयोंको किसी प्रकारसे सामेल रहना 
नहीं कल्पे. कारण-अधिक परिचय होनेसे अनेक तरहका नुक- 
झान है. और स्थानांगझूनत्रक्की चतुर्भगीके अभिमराय-अगर कोइ 
विशद्येष कारण हो-जैसे किसी अनाये ग्रामकी अन्दर अत्ार्य 
आदमीयोंकी बदमासी हो, ऐसे समय साध्वीयों एकतफेंसे आइ 
हो, दुसरी तफेसे साधु आये हो, तो उस साध्वीके त्रह्मचये रक्षण 
निमित्त, धर्मपत्रके माफिक रह भी सकते है. तथा व्यादि चौर 
हरण कीया हो एसा विशेष कारणसे रह भी सकते है. 


(१९६ ) ,, राजिमें वासी रखके पीपीलिका उसका च्यूण, 
खुठी चुंणे, वलवाछुणादि पदार्थ भोगवे. ३ तथा प्रथम पोरसीमे 
छाया चरम पोरसीम भोगवे रा ह 

( १९७ ) ,, जो कोइ साधु साध्वी-वालमरण-जैसे पर्वतसे 
पडके मरजाना, मरुस्थरूकी रेतीमें ख़चके मरना, खाड-खाइमें 
पडके मरना. इस च्यारोंमे फस कर मरना, कीचडमें फस कर 
मरना, पाणीमें ड्बके मरना, पाणीमें अवेश् करना, कूपादिमें 
कूदके मरना, अमिमें प्रवेश कर तथा कूद कर अभ्ििमें पडके 
मरना, विषभक्षण कर मरना, शखत्नले घात कर मरना, पांच 
इंद्रियोंके बक्म दो मरना, मनुष्य मरके मनुष्य होला. 


न 


पशु मरके पश्चु दोना अँतःक्रणमें मायशल्य रखके मरना, फांसी 

लेके मरना, मद्दाकायावाले मृतक पशुके कलेघरमें प्रवेश्न हो मरना 

' संयमादि शुभ योगोंसे भ्रष्ट हो, अर्थात्‌ विराधक भाषमें मरना, 

इन्द्फे सिवाय भी जो बालमरण मरनेवा्लॉकी प्रशंसा तारीफ 
करे, करावे, करतेको अच्छा समझे. 


उपर छिखे १९७ :घोलॉसे एक भी बोल सेवन करनेधाले 
साधु-साध्यीयोको गुरुचातुर्मासिक प्रायश्ित्त द्ोता है. प्रायश्रित्त 
विधि देखो थीसयां उद्देशामें. 


इति श्री निशिथसूत्र-रग्यारवां उद्देशाका संत्षिप्त सार, 





( ११) श्री निशिथसून्न-बारहवां उद्देशा. 


(१) “ज्ञो कोइ साधु साध्वी ? 'कलृणं दीनपणाको धारण 
करता हुवा घस-जीव गौ, भेसादिको ठृणकी रखो (दोरी)से वांघे- 
गय॑ मुंज रसीसे यांघे. काप्ठकी चासडी तथा खोडासे बन्धन करे, 
अचर्मकी रसीसे, रज्जुकी रसीसे, सूतकी रसीसे, अन्य भी किसी 
अकारकी रसखीसे, प्रस जीवॉकी बांधे, वधावे, अन्य फोइ साधु 
बांधते दो, उसको अच्छा समझे. 

(२) एवं उक्त बन्‍्धनोंसे बन्‍्धा हुवर प्रस जीवोंको खोले, 
खोलावे, खोलतोंकी अच्छा समझे. 

भावाये-कोइ साधु, गशुदस्योफे मकानमें ठेरे हुये है. चद्ध 
गृहस्थ जैन मुनियेकि आचारसे अज्ञात दै. ग्ृद्स्थ कद्दे कि-दे 


मुनि में अम्लुक कार्यके लीये जाता हूं. मेरे गौ, भेसादि पशु, 
१७ * 
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ज॑गलसे आजावचे, तो यद्द रसी ( दोरी ) यहां रखता हुं. तुम उस 
पशुर्वोकोी बांध देना, तथा यह वबंघे हुवे गो, भेंसादि पशुवोको 
छोड देना. उस समय मुनि, मकानमे रहने के कारण ऐसी दोनता 
रावे कि-अगर इसका कार्यमें नहीं करुंगा, तो सुजे मकानमं ठेर- 
नेको न देंगा, तथा मकानसे निकाल देंगा, तो में कहां ठेरुंगा ? 
पेसी दीनवृत्तिको धारण कर, मुनि, उस ग्रहस्थका चचन स्वीकार 
कर, उक्त रसीयोंसे च्रस-प्राणी जीवोंको बांचे तथा छोडे तो प्राय- 
श्रित्तका भागी होता है. तात्पये यह है कि--मुनियोंको सदेव 

निःस्पृदता-निर्भयता रखना चाहिये. मकान न मिले तो जंग हूमें 

वृक्ष नीचे भी ठेर जाना, परन्तु ऐसा पराधीन हो, ग्रदस्थोका 

कार्ये न करना चाहिये .* 








# इस पाठका तेराहपन्बी लोग विलकुछ मिथ्या अर्थ कर जीवदयाकी जड़ पर 
कुठार चलते हैं. वह छोग कहते हें कि -काछू्! अनुकपा छुक्ते मुनि जीवोंको वध 
नहीं, ओर छोडे नहीं, तथा ग्रहल्व लोग मरते हुवे जीवॉंको छोडावे, उसको अच्छा 
समझनेमें मुनिक्रो पाप लगता हैँ, तो छोडानवराल ग्रहस्थोंको पुन्य कहांत 2 वहत्तिक 
पहुंच गये हैं कि--दजारों गोसे भरा हुआ मकावमें अग्नि लग जावे तथा कोइ महा- 
त्मावोंकी दुष्ट जब फांसी लूगावे, उसे वचानिर्मे भी महापाप लगता है. ऐसा तेराहपन्थी- 
योंका कहना है. न 

बुद्धिमान्‌ू विचार कर सकते है कि--भगवान्‌ नेमिनाथ तीवेकर, आगे विवाह 
समय हजारों पशु, पत्तीयोंक्री अनुकपा कर, ऊन्होंक्रों जीवितद न दीया था. परमात्ता 
पा््रप्रभुने अभि जरूता हुआ नागको बचाया. भगवान्‌ शांतिनावने पूर्वसवर्स पोरे- 
चाका प्राण बचाया. भगवान्‌ वींरप्रभुए गोश्ालाको वचाया. ओर तीथकरोने छद 
अपने मुखारविंदसे अनुकंप्राको सम्बक्त्वक्षा चौथा छत्तनण वतलाया हैं. तो फिर 
पन्‍्थी लोग क्रिस आधारसे कहते है कि--अलुकंपा नहीं करना. अगर वह लोग सि- 
ध्यात्वके प्रवछ उदयसे कई भी देवे, तो आये सनुष्य उसे कैसे सान सक्रेयां 2 वि- 

डाप खुलासा अनुकंपाछत्तीसीसे देखो. 
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(३) ७» धत्याख्यान कर चारंघार भंग करे. ३ 
(४), पत्येक बनस्पति मिश्रित भोज्नन करे. ३ 
(५) » फिसी कारणसे चमे रखना पडे, तो भी रोमस- 
हित धम्म रखे. 
(६ ) » छेणका बना हुवा पीड़ा ( पाठ--वाजोद ) पला- 
रूका बना पीडा, गॉवरसे छींवा हुया पीडा, काष्टका पीडा, वे- 
तका पीडा, ग्रहस्थोंफे बच्चांदिसि आच्छादित कीया हुवा पर 
स्वय॑ बैठे, अन्यको बैठाये, बैठते हुबेकी अच्छा समझे- 
भाषाथे--उसमें जीघादि हो तो दृश्टिगोचर नहीं दोते है. 
बैठनेसे ज्ीबॉकी विराधनाः दोतो है. इत्यादि दोपका संभव है. 
(७) » साध्यीकी पीछोषडी ( चद्दर ) अन्यतीर्थों तथा 
उन्होंके ग्रहस्थोंसे सीचावे, ३ इसीसे अन्य तोर्थीयोंका परिचय 
यढता है, पराधीन दोना पढता दे. उसके योग सावध दोते है. 
इत्यादि, , 
(८) » चर्मों, भितनी पृथ्यीकायका आरंभ स्थरय करे, 
अन्यके पास आदेश दे करवाये, करते हुवेकी अच्छा समझे- 
पे अप्काय, तेठकाय, वाउकाय, बनस्पतिकायका ९-१०-११-१२ 
(१३), सचित्त वृक्षएर चढ़े, चढाबे, चढतेको अच्छा 
समझे. 
(१४) » शबदस्थोके भाजनम अशनादि आदार करे. ३ 
(१५) ,, ग्ृदस्थोंका यस्ध पेदरे, ३ 
आपषाये--घश्च अपनी निशायमें याचके नहीं छीया है, ग- 
हस्थोॉका यख्र दे, वापरके वापिस देवे. उम्र अपेक्षा दै- अर्थात्‌ 
गृदस्थके यख्र मांगके ले छोया, फिर यापिस भी दे दीया, ऐसा 
करना साधुवोकों नदीं कल्पे. 
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(१६) » ग्रहस्थोके पलंग, पथरणे आदिपर सुवे--शयन 
करे. ३ 

(१७) ,, ग्रृहस्थोंको ओपधि बतावे, ग्रहस्थोंके छीये औ- 
पधि करे. 

(१८ ) ,, साधु भिक्षाकों आनेके पेस्तर साधु निमित्त 
हाथ, चादुडी, कडछी, भाजन कचे पाणीसे घोकर साधुको अ- 
शनादि छू्यार आहार देवे. ऐसे साधु ग्रहन करे. 

(१९ ) » अन्यतीर्थी तथा ग्रहस्थ, भिक्षा देते समय हाथ, 
चाटुडी, भाजनादि कचे पाणीसे धो देवे और साधु उसे 
अहन करे. ३ * 

भावाथे--जीवॉकी विराधना द्ोती है. 

( २० ) » काष्ठके बनाये हुवे पुतलीय, अश्व, गजादि. एवं 
चखस्रके बनाये. चीढेके बनाये. लेप, लीप्टादिसे दांतके बनाये 
खीलुने, मणि, चंद्रकांतादिसे बनाये हुवे भूषणादि, पत्थरके 
बनाये मकानादि, ग्रेथित पृष्पमालादि, वेछित--ब्रीठसे बीठ 
'मिलाके पुृष्पदडादि, खुवर्णादि धातु भरतसे बनाये पदाथ्थ, 
बहुत पदार्थ एकत्र कर चित्र विचित्र पदार्थ, पत्र छेदन कर 
अनेक मोदक (मादक ) पदार्थ, ज्ञिसको देखनेसे मोॉहनीय 
कमकी उदीरणा हो ऐसा पदार्थ देखनेकी अभिल्‍ाषा करे, करावे, 
करतेकी अच्छा समझे: 

भावार्थ--ऐसे पदार्थकी देखनेकी अभिराषा करनेसे स्वा- 
ध्याय ध्यानमें व्याघात, प्रमादकी वृद्धि, मोहनीय कमकी उद्ी- 
रणा, यावत्‌ संयमसे पतित होता है 

( २१ ) ,, काकडीयों उत्पन्न होने के स्थान, “ काच्छा ? केले 

आदि फलोत्पत्तिके स्थान, उत्पलादि 'कमलरूस्थान, पर्वेतका 
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'निर्ज्लेरणा, उल्लरणा, वापी, पुब्करिणी. दीघे वापी, युज्ञागर वापी, 
सर ( तलाय ), सरपंक्ति-आदि स्थानोंको नेत्रोंसे , देखनेकी 
अभिद्ापा करे. ३ भाषना पूथेचत्‌- 

( २२ ) , परब्रतके नदौके पासके काचछा केलीघर, गुप्तघर, 
चन- पक ज्ञातिका वृक्ष, मद्दान्‌ अटवीका चन, पर्वत-विपम पर्चत- 

(२३ ) ग्राम, नगर, खेड, फबिठ, मंडप, द्रोणीमुख, पद्टण। 
सोना--घांदोका आगर, तापसोका आश्रम, घोषी निधास कर- 
नेका स्थान, यावत्‌ सन्निवेश-, 

(२४ ) ग्रामादिम किसी प्रकारका मद्दोत्सव दो रहा दो. 

( २७ ) ग्रामादिका घध ( घात ) दो रद्दा दो. 

(२६ ) ग्रामादिम सुन्दर मांगे घन रद्दा दे, उसे देखनेको 
जानेका मन भी करे. ३ 

( २७ ) आमादिम दाद ( अप्नि ) छगी दो, उसे देखनेकी 
अभिलापा मनसे भी करे. ३ 

. (२८ ) जहां अश्यक्तीडा, गज्ञकीडा, यावत्‌ सुषरक्रीडा 
दोती हो, 

(२९ ) जद्दांपर चौरादिकी घात दोती दो. 

( ३० ) अश्वका युद्ध, गजयुद्ध, यावत्‌ शुकर युद्ध होता हो- 

( ३१ ) जदांपर बहुत गो, अभश्य, गजादि रहेते डो, 
पेसी गौद्ालादि. 

( ३२ ) ज्द्वांपर राज्याभिषेकका स्थान दे, मद्दोत्सष दोता 
डो, कथा समाप्तका महोत्सव द्वोता दो, मानानुमान-तोरू, माप, 
रंथ, चोट जाननेका स्यान, याजजीत्र, नाटक, नृत्य, बीना चजा- 
नेका स्थान, ताल, ढोल, मर्देग जादि गाना यज्ञाना होता हो. 


रेद्र 


(३३ ) चोर, वील, पारधीयोंका उपद्रवस्थान, वैर, खार, 
क्रोधादिसे हुवा उपद्रव युद्ध, महासंग्राम, क्लेशादिके स्थानोंको- 


( ३४ ) नाना अकारके मद्दोत्सवकी अन्दर बहुतसी ख्रीयों 
पुरुषों, युवक, वृद्ध, मध्यम वयचाले, अनेक प्रकारके वस्त्र, मूषण, 
चंदनादिसे शरीर अरूुंकृत बनाके केइ नृत्य, केइ ग्रान; केइ 
हास्य, विनोद, रसत, खेल, तमासा करते हुवे, विविध प्रकारका 
अद्ानादि भोगवते हुवेकी देखने जानेका मनसे अभिलाष करे, 
करावे, करतेको अच्छा समझे 


( ३५ ) » इस लोक संबंधी रुप ( मनुष्य-स्लीका ), परलोक 
संबंधी रुप, ( देव-देवी, पञ्ु आदि ) देखे हुवे, न देखे हुवे, खुने 
हुवे, न सुने हुवे, ऐसे रुपोंकी अन्दर रंज्ञित, सूच्छित, ग्रुद्ध हो 
देखनेकी मनसे भी अभिलाषा करे. ३ 

भावाथे--उपर लिखे सब किसमके रुप, मोहनीय कमकी 
उदीरणा करानेवाले है. जेले एक दफे देखनेसे हरसमय वह ही 
हृदयमें निवास कर ज्ञान, ध्यानर्म विप्न करनेवाले बन.जाते है 
वास्ते मुनियोंको किसी प्रकारका पदार्थ देखनेकी अभिलाषा 
तक भी नहीं करना चाहिये. 

(३६ ) » प्रथम पोरसीमें अश्नादि च्यार प्रकारका आ- 
हार छाके उसे चरम पोरसी तक रखे. ३ 

(३७) ,, जिस ग्राम, नगरमें आहार ग्रहन कीया है, उ- 
सको दो कोझसे अधिक ले ज्ञावे, ३ 

(३८ ) » किसी शरीरके कारणसे. गोवर छाना पडता हो 
पहले दिन छाके दुसरे दिन शारीरपर बांधे 

( ३९) दिनको लाके रात्रिर्म बांथे. 


रेद्‌३ 


१४० ) राधिम लाके दिनको बांधे, 
(४१ ) राजिस लाके रात्रिम बांघे, 


भाषारथ--ज्यादा बखत रखनेसे जीवादिकी उत्पत्ति दोती 
है, तथा कल्पदोष भी छूगता है. इसी माफिक च्यार भांगा लेप- 
णकी ज्ञातिकाभी समझना. भावार्थ--गड गुंबड डोनेपर पोटीस 
पबिगेरे तथा शरी रफे लेपन करनेमे आये, तो उपर मुज्ब च्यार 
भांगाका दोषको छोडके निरवध्य औषध करना साधुका कल्प दे. ४५ 


(४६ ) , अपनी उपधि ( बख्र, पात्र, पुस्तकादि ) अन्य- 
तीर्थीयोंकी तथा गृहस्थोंकों देवे, वह अपने शिर उठाके स्थानां- 
तर पहुंचा देखे. 

(४७) उसे उपधि उठानेके बदलेम उसको अशनादि च्यार 
अकारका आहार देये, दीलाये, देतेकी अच्छा समझे. 

भावार्थ--अपनी उपधि भृहरूथ तथा अन्यतीर्थीयोंको देनेम॑ 
संयमका व्याघात, ग्रदवस्थोंकी खुशामत करना पडे, उपकरण 
फूटे तृटे, सचित्त पाणी आदिका संघटा दहोनेसे ज्ीबोंकी दिखा 
ड्ोथे, उस्तके पगार तथा आहारपाणीका बंदोबस्त करना पढे. 
इत्यादि दोष है. 

(४८ ) # गैंगो नदी, यमुना नदी, सीता नदी, ऐराबती 
नदी ओर भह्दी नदी>-यह पांचों सदानदीयों, जिसका पाणी 
कितना है ( समुद्र समान ). ऐसी महा नदीयों एक मासमें दोय 
बार, तीन बार उतरे, उतरावे, अन्य उतरते हुवेकी अच्छा समझे. 

भाषा्थ--घारवार उतरनेसे जीवॉको विराधना दहोवे तथा 
किसी समय अनज्ञानते दी विशेष पाणीका पूर आज़ानेसे 
आपधघात, संयमघात दो, इत्यादि दोष कूगते है. 


२६४ 


उपर लेखे ४८ बांलॉसे एक भी वोल सेचन करनेवाले साधु, 
साध्वीयोंकोी रूघु चातुर्मासिक प्रायश्वितत दोता है. आयश्वित्त 
विधि देखो वीसवां उद्देशामे. 
इति श्री निशिथसत्रके वारहवां उद्देशाका संक्षिप्त सार. 


जा] ल्च्च्डिट9 १3 क्लि्व्लण + + 
(१३) श्री निशिथसृत्र-तेरहवा उद्देशा 


(१) ' जो कोइ साधु साध्वी * अन्तरा रद्धित सचित्त पृथ्वी- 
कायपर वेठ-खुवे खडा रहे, स्वाध्याय ध्यान करे. ३ 


(२) सचित्त प्रथ्वीकी रज्ञ उडी हुइ पर वेठ, यावत्‌ 
स्वाध्याय करे. ३ 


( ३ ) एच सचित्त पाणीसे स्तिग्ध प्रृथ्वीपर बैठ, यावत्‌ 
स्वाध्याय करे. ३ 


(४ ) एवं सचित्त-तत्काल खानसे निकली हुइ शिला, तथा 
शिल्धा क्नौ तोड़े हुवे छोटे छोटे पत्थरपर बैठे, तथा कीचडसे, कच- 
रासे जीवादिकी उत्पत्ति हुई हो, काष्टके पाट-पाटलादियें जीवो- 
त्पत्ति हुई हो, इंडा, धाणी (चेइंद्रियादि) चीज, हरिकाय, ओसका 
पाणी, मकडीज्ञाला, निुरूण-फूलण, पाणी, कच्ची मट्टी, मांकड, 
ज्ञीवॉका झाला संयुक्त हो, उसपर बेठे, उठे, खुबवे, यावत्‌ स्वा- 
ध्याय करे, करावे, करतेकी अच्छां समझे 


(० ) , घरकी देहलीपर, घरके उंबरे ( दरवाजाका मध्य 
भाग ) डखलरूपर, स्नान करनेके पाटेपर, बैठे, खुबे, शय्या करे, 
यावत्‌ यहां चैठके स्वाध्याय-ध्यान करे. ३... 

(६) एव ताटी, भींव,' शिलता, छोटे छोटे पत्थरे विगेरेसे 
आच्छादित भ्ूमिपर शयन करे, यावत्‌ स्वाध्याय ध्यान करे. ३ 


रच 


(७) » एक त्तर्फ आदि भींतपर दोनों तर्फ भादि आदि 
भींतपर पाट-पाटलछा रखके बैठे, मोटी इंटोंकी राशिपर तथा 
और भी जिस जगा चलढाचल ( अस्थिर ) हो, उस स्थानपर बैठ 
यावषत्‌ स्वाध्याय करे. ३ 


भाषा्थ--जीवॉकी विराधना दोवे, आप स्वये गिर पडे, 
आत्मघात, संयमघात द्ोवे, उपकरणादि पडनेसे तूददे फ़ूटे-- 
इत्यादि दोप लगता दै- हे 

(८ ) » अन्यतीर्थी तथा गृद्दस्थ छांगोंको संसारिक शिल्प- 
कहां, चित्रकला, वखकला, गणितकछादि ( ७२ ) स्छाघाकरणरुप 
न्लोडकलछा, छोफबंधकी कछा, चोपड, शेत्रेज, क्रांकरी रमनेकी 
कछा, स्योतिपकला, वैधककला, सलाद देना, ग्रहस्थफे कार्य 
पढु बनाना, क्लेश, युद्ध संग्रामादिकी कछा बताना, शिख- 
चाना, स्थयं करे, अन्यसे करावे, करतेको अच्छा समझे. 


भायाथै--म्रुनि आप संसारम अनेक कलावोका अभ्यास 
फीया हुपा दे, फिर दीक्षा लेनेपर गदस्योपर स्नेद फरते हुवे, 
उक्त कछाों गृहस्थोंको शीखावे, अर्थात्‌ उस करायोंसे ग्रहस्थ- 
छोग सायद्य येपार कर अनेक क्लेशके देतु उत्पन्न करेंगे. यास्ते 
म्ुनिको तो ग्रहस्थोंको एफ धमंकला, कि जिससे इसछोक पर- 
छोफमें सुखपषक आत्मकल्याण करे, ऐसा दी बतत्ठानी चाहिये. 


(९) , अन्यतीर्थीयोंकों तथा ग्रद्वस्थोकोी कठिन शब्द घोले. ३ 
( १० ) एवं स्‍्मेह रड्चित कफेश घचन बोले. ३ 

(११ ) कठोर और फर्श षचन योछे. ३ 

( १२ ) ,, आशातना करे. 


रद्द 


( १३ ) कौठुक कर्म ( दोरा राखडी ). 

(१४ ) भूतिकम, रक्षादिकी पोटली कर देना. 

(१५ ) ,, प्रश्न, द्ानि-लाभका प्रश्न पूछे 

(१६ ) अन्यतीर्थी ग्रदस्थ पछनेपर ऐसे प्रश्नोंका उत्तर, 
अर्थात्‌ दानि लाभ बतावे 

( १७ ) णवं प्रश्न, विद्या, मंत्र, मत, प्रेतादि निकालनेका 
अश्ष पछे 

( १८ ) उक्त प्रश्न पूछनेपर आप बतलावे तथा शीखाचे. 

( १९ ) भूतकाल संबन्धी 

( २० ) भविष्यकाल संबन्धी. 

(२१ ) वत्तेमानकाल संबन्धी निममित्त भाषण करे. ३ 

( २२ ) लक्षण--हस्तरेखा, पगरेखा, तिल, मसा, लक्षण 
आदिका शुभाशुभ बतावे. 

( २३ ) स्वप्नके फल प्ररुपे. 


(२४ ) अष्टापद--एक जातकी रमत, जैसे शेत्रंजी आदिका 
खेलना शीखावे.- 


. ( २५ ) रोहणी देवीको साधन करनेकी विदा शिखावे. 
( २६ ) दरिणगमैषी देवको साधन करनेका मंत्र शिखावे. 
(२७) अनेक प्रकारकी रससिद्धि, जडीबुट्टी, रसायन बतावे. 
( २८ ) लेपजाति - जिससे वश्यीकरण होता हो. 


(२९) दिग्सूढ हुवा अन्यतीर्थी, ग्रहस्थोंकी रहस्ता बतलाबे, 
अर्थात्‌ क्लेशादि कर कितनेक आदमी आंगे चले गये हो, और 


रद 


कितनेक आदमी उन्दोंको मारनेके छीये ज्ञा रद्दे दो, उस्र समय 
झुनिको रदस्ता पूछे, तथा 

( ३० ) फोइ शिकारी दिग्मूठ हुये रहस्ता पूछे, उसे घुनि 
रबस्ता बताये, तथा दुसरे भी अन्यतीर्थी ग्रदस्थोंको रदस्ता 
बताये. कारण--बद्द आगे ज्ञाता हुवा दिग्मूढतासे रद्धस्ता मूल 
जाये, दूसरे रदस्ते चला जाये, कष्ट पडनेपर मुमनिपर कोए 
करे इत्यादि. 

(३१) धातु निधान, अन्यतीर्थी-ग्रद्वस्थोकी बतलाबे- 
आप गृहस्थपणेम निधान जमोनम रखा, यह दीक्षा लेते समय 
किसीकी कदना भूछ गया था, फिर दीक्षा लेनेके बाद स्घृति 
डोनेपर अपने रागीयोंको बतछाये तथा दीक्षा लेनेके याद 
कदांपर दी निधान देखा हुया बताये, कारण-बद निधान 
अनर्थका ही देठु दोता है, मोक्षमार्गम विप्रमूत है. 

भाषार्थ--यद्ध सब सूत्र अन्यतीर्थीयों, ग्दस्थोफि छीये कदा 
है. मुनि, गृहस्यायास अनयेका देतु, संसारप्रमणका कारण ज्ञाण 
त्याग कीया था, फिर उक्त क्रिया ग्रद्वस्यलोगोंको बतछानेसे 
अपना नियमझा भंग, गृहरूय परिचय, ध्यानम व्याघात दृत्यादि 
अनेक नुकशान दोता दे. घास्ते इस अछाय यलायसे अरूम दी 
रहना अच्छा है. 


( ३२ ) » अपना दारीर ( मुंद ) पात्रेम देग्वे 
( ३३ ) फाचम देस्वे. 

( ३४ ) तलयारमें देग्वे. 

( ३७ ) मणिम देस्दे, 

( ३६ ) पाणीम देखे. 


रद्द 


(३७ ) तेलम देखे. 

( ३८ ) ढीलागुलम देखे. 

( ३९ ) चरबीमें देखे. 

भावार्थ--उक्त पदार्थोंमें मुनि अपना शरीर मुंह) को देखे, 
देखावे, देखतोंको अच्छा समझे. देखनेसे शुश्रूषपा बढती है. सुन्द- 
रता देख हपे, मलिनता देख झोकसे रागछ्लेष उत्पन्न दोते है. 
मुनि इस शरीरको नाशवन्त ही समझे. इसकी सद्दायतासे मोक्ष- 
मांगे साधनेका ही ध्यान रखे. 

(४० ) ,, दारीरका आरोग्यताके लीये वमन (उलटी) करे. ३ 

(४१ ) एवं विरेचन ( ज्ुलाब ) छलेवे. ३ 

( ४२ ) वमन, विरेचन दोनों करे. ३ 

* (४३ ) आरोग्य शरीर द्वोनेपर भी दवाइयों ले कर शरी- 

रका बल-चीरयंकी बृद्धि करे. ३ 

भावाथे--शरीर है, सो संयमका साधन है. उसका निर्षा- 
हके लीये तथा बेमारी आनेपर विशेष कारण हो तो उक्त कार्य 
कर सके. परन्तु आरोग्य शरीर होनेपर भी प्रमादकी वृद्धि कर 
अपने क्षान-ध्यानम व्याघात करे, करावे, करतेको अच्छा 
समझे, वह मुनि भायश्रित्तका भागी होता है. | 

(४४ ) » पासत्था साधु, साध्वीयों ( शिथिलाचारी ) 
संयमको एक पास रखके केवचछ रजोहरण, मुखबस्नरिका धारण 
कर रखी हो, ऐसे साधुर्वोकी वन्दन-नमस्कार करे. ३ 

. (४५० ) प॒वे पासत्थावोंकी प्रशंसा-तारीफ स्छाघा करे. ३ 

( ४६ ) एवं उसन्न-सूलगुण पंचमहात्रत, उत्तरगुण पिडवि- 

शुद्धि आदिके दोषित साधुवोंको बन्दन करे. ३ 


श्र 


(४७) एये प्रशंसा करे. ३ एवं दो सूत्र कुशीछीया- 
अश्टाचारी साधुवोका: 

( ४८-४९ ) पे दो सूच नित्य एक घरका पिंड ( आद्वार ) 
तथा दाक्तियान डोनेपर भी एक स्थान निवास करनेवार्ॉका, 

( ५०-५१ ) पे दो सूच्र संसक्ता-पासत्या मिलनेसे आप 
पासत्थ दो, संचेगी मिलनेसे आए संवेगी दो, ऐसे साधुर्वोंका. 


(५२०५३ ) एवं दो सच कथगा-स्थाध्याय भ्यान छोडके 
दिनभर खीकथा, राजकथा, देशकथा तथा भक्तकथा करनेयालोंका. 


(७४-६७) पर्व दो सूध पासणिया-ग्राम, नगर, बाग, बगीचे, 
घर, वाज्षार इत्यादि पदार्थ देखते फिरे, ऐसे साधुर्षोका- 


(५६-५७ ) एवं दो सूत्र ममत्यॉपाधि धारण करनेयालों का, 
जैसे यद्द मेरा-यद्ध मेरा करे ऐसे साधुयोंका. 

(५८-५९ ) एव दो सच संप्रतारिक-जद्दां जाये. पदां मस्त- 
स्वभायसे प्रसारा करते रहे, ग्रदस्थोके फार्यम अनुमति देता रहे. 
(६०-६१ ) ऐसे साधुर्षोको घैदन करे, प्रदाता करे. ३ 

भाधायें--पद सय कार्य जिनाझ्ाा विदद्ध दे. मोक्षमारेमे 
पिप फरनेयाला है, अतंयमयध्धेक दे. इस अफ्ृत्य कार्योफो धारण 
करनेयाले यालज्ञीय, सुनियेषकों छजक्ञलित करनेयाला है. ऐेसेका 
घम्दन-नभस्कार तथा तारीफ करनेसे शिथिछाचारकी पुष्टि 
डोती है. उस अष्टाचारो साधुर्योदो एक किसमकी सद्दायता 
मिलती है, पास्ते उक्त साधुषोको चन्दन नमस्कार फरनेयाला 
भी आ्रायशित्तका भागी दोता है. 

(६२ ) » घृच्रीकर्म आदार-पग्रदस्योंदे यालयशोंको खेलाके 
आहार ग्रहन करे. ३ 


२७० 


(६३ ) ,; दृतीकर्म आहार--उधर इधरका समाचार कटद्दे 
'के आहार ग्रहन करे. ३ 
(६४) , निमित्त आदहार--ज्योतिष प्रकाश करके आडार. ३ 
- (६५ ) » अपने जासि, कुकका अभिमान करके आहार. ३ 
(६६ ) ,, रंक भिखारीकी माफिक दीनता करके ,, ३ 
(६७ ) , वैद्यम-ओऔपधिप्रमुख वतरायके आहार लछेवे. ३ 
(६८-७१) ,, क्रोध, मान, माया, छोभ करके आइ्वार लेवे- ३ 
(७२ ) ,, पहला पीछे दातारका ग्रुण कीत्तेन कर आह्वार 
हलेवे. ३ ह 
( ७३ ) , विद्यादेवी साधन करनेकी विद्या बताके ,, ३, 
: (७४ ) , मेत्रदेव साधन करनेका शअ्रयोग वबताके ,, ३ 
(७५ ) ५ चूण-अनेक ओषधि सामेल कर रसायण 
'बंताके ,, ३ 
(७६ ) ,, योग--वश्शीकरणादि प्रयोग बतलायके ,, ३ 
भावाथे--उक्त १५ प्रकारके काये कर, ग्रहस्थोंकी खुशामत 
कर आइदार लेना निःस्पृद्दी मुनिको नहीं कल्प. 
, उपर लिखे, ७६ वोलोंसे एक भी बोल सेवन करनेवार्लोंको 
हूघ चातुर्मासिक प्रायश्वित्त होता है. प्रायश्वित ' विधि देखो वी- 
खां उद्देशामें 
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(१४) श्री निशिथसृत्र--चौदवां उद्देशाः 

(१) “जो कोइ खाधु साध्यी ! को ग्ृदस्यलोगपात्र-सूल्य- 
छाके देखे',तथा अन्य किसीसे सूल्य दिलाये. देतेको स- 
डायता कर सूल्यका पात्र साधु साध्यीयोंक्ो देये, उस अकल्पनीय 
पात्रको साधु साध्यी प्रदन करे, शिष्यादिसे मदन कराये, अन्य 
कोइ ग्रदन करते हुये साघधुकी अच्छा समझे. 

(२) एव साधु साध्यीके निमित्त पात्र उधारा छाके देपे, 
उसे प्रदन करे. ३ 

(३) पएये सलटा पलटा करदेये. ३ 


(४ ) एवं निवेलसे सबछ जयरजस्तीसे दिलाये, दो भा- 
गौदारोका पापर्म एक्का दिल नदीं दोनेपर भी दुसरा देये तथा 
सामने छायफे देये, उसे प्रद्धन करे. ३ 

(५) ,, किसो देशमें पात्रोक्री हि नदी दोती दो, भौर 
दुसरे देशोेमि निरयय पाधर मिलते दो, पदांसे साधु, गणि ( आा- 
चार्य ) फा उद्देश, अर्थात्‌ आचायफे मामसे, अपने प्रमाणसे अ- 
पिक पात्र प्रदन कीया दो, यद्द पात्र आचार्यफो आमैत्रण न करे, 
आयधार्यकफों पूछे घिगर अपनी इच्छानुस्तार डुसरे साधुकों देये, 
दिछाये. ३ 

भाधषाये-सत्य भाषाका भंग, मयिम्वासका फारण, साथमे 
क्लैदाका फारण भी दोता है. 

(६)७» खघु शिष्य शिष्यणी, स्यविर-ययोवृद्ध साथु 
भाष्यो, जिसका दाय, एस, कान, नाक, दोठ आदि अययय ऐेशा 
हुपा नहीं है, पेमार मर्दी है, अर्थात्‌ थद शाफिमान, है, उसको 
परिमाणसे अधिक पाष देये, दिखाये, देतोंकों भच्छा समझे: 


रणरे 


(७ ) कर्थचित्‌ द्वाथ, पग, कान, नाक, दोठ छेदाया हुवा 

है, किसी प्रकारकी अति वेमारी दो, उसको परिमाणसे अधिक 
पात्र नहीं देवे, नहीं दिलावे, नहीं देते हुवेकी अच्छा समझे. 
/ भावाथ--आरोग्य अबस्थार्म अधिक पात्र देनेसे लोतल्ूपता 
बढ़े, उपाधि बढे, * उपाधिकी पोट समाधिसे न्‍यारी,” अगर 
रोगादि कारण दो, तो उसे अधिक पात्न देनाद्दी चाहिये. वेमार 
रोगवालाको सद्दायता देना, मुनियोंका अचदय कत्तेव्य है 

(८), अयोग्य, अस्थिर, रखने योग्य न हो, स्वल्प स- 
मय चलने काबील न हो, जिसे यतना पुवेक गोचरी नहीं रासके, 
पेसा पात्रको धारण करे. ३ ह ह 

(९ ) अच्छा मजदृत हो, स्थिर दो, गोचरी लाने योग्य दो, 
मुनिको धारण करने योग्य हो, ऐसा पात्रको धारण न करे. ३ 

भावाथै--अयोग्य, अस्थिर पात्र सुन्दर है तथा मजबुत पात्र 
देखनेमें अच्छा नहीं द्यीसता है. परन्तु मुनियोंकोी अच्छा खरा- 
बका ख्यारहू नद्दीं रखना चाहिये. 

(१०) , अच्छा चणेवाला झुन्दर पात्र मिलने पर 
वैराग्यका ढोंग देखानेके छीये उसे विवणे करे. ३ 

(१५१) विवर्णपात्र मिलनेपर मोहनीय प्रकृतिको खुझछा 
करनेको खुवर्णवोला करे. ३ 

भावार्थ--जैसा मिले, वसेसे ही गुज़रान कर लेना चाहिये. 

. (१२) ,, नवा पात्रा अद्दन करके तैल, घृत, मक्खन, चरवी 
कर मसले लेप करे. ३ 
( १३ ) ,, नवा पात्रा अहदन कर उसके लोद्रव द्रव्य, कोकण 


रज३ 


द्रव्य और भी सुगन्धी सुबरणबचाला दूय एकवार वारबार लगावे, 
रेप करे. ३ 

(१४ ) » नवथा पाचाको ग्रहन कर, शौतरू पाणी, गरम 
चपाणीसे एकवार वारचार धोवे. ३ 

पर्व तीन सूच, बहुत दिन पाचा चलेगा, उस लीये तैलादि, 
छोप्रबयादि पाणीसे धोवेका समझना, १५-१६-१७ 

( १८ ) ,, सुगन्धि पात्र प्राप्त कर, उसे दुर्गेन्धि करे. ३ 

( १९ ) दु्गेन्धि पात्र प्राप्त कर उसे सुगन्धि करे. ३ 

(२०) सुगन्धि पात्र ग्रदन कर तैल, घृत, मक्खन, चरबीसे 
लेप करे. 

(२१) एवं छोद्गवादि द्रव्यसे. 

(२२ ) शीतल पाणी, उष्ण पाणीसे धोचे. 

एव तीन सूत्र दुगेन्धि पात्र संबंधि समझना, २३-२४-२५७ 

पथ छे सूत्र सुगन्धि, दुगेन्धि पाच बहुत दिन चछनेके छीये 
भी समझना. २६-२७-२८-२९-३०-३१ भावना पूर्वचत्‌. 

( ३२ ) ,, पारोंको आतापमें रखना दो, तो अंतरा रद्दित 
पृथ्घीपर आतापर्म रखे. ३ 

( ३३ ) प्ृथ्ची ( रज ) पर आतापमे रखे. ३ 

(३४ ) संसक्त पृथ्वीपर आतापमे रखे. 

( ३५ ) जद्दांपर कीडी, मंकोडा, मद्ठी, पाणी, नीलण, फूछण, 
जीवोंका झाला हो, ऐसी प्रृथ्बीपर पात्रा आतापमें रखे. ३, कारण- 
पेसे स्थानोमें ज्ीवोंकी घिराधना होती है. 

(३६ ) » घरके उंचरापर द्रवाजेके म्रध्यभागपर, उस्रल, 
खुदा आदिपर पात्नोंकी आताप छूगानेको रखे, ३ 


वृद्ध 


र्ज्छ 


(३७) कुट्टी पर, भींतपर, शिलापर, खुले अचकाशझम्म पात्रोंकी 
आताप लगानेको रखे. ३ 

( ३८ ) आदि भींतके खंदपर, छत्रीके शिखरपर, मांचापर, 
मालापर, भासादपर, दवेलीपर और भी किसी प्रकारकी उंची 
ज़गादपर, विषमस्थानपर, मुश्कीलले रखा जावे, मुश्कीलसे 
उठाया जावे, लेते रखते पडज्ञानेका संभव हो, ऐसे स्थानोंमें 
पान्नोकी आताप छगानेकी रखे. ३ 

भावाथे--पात्रा रखते उतारते आप सरुवये पीसलके पडे, 
तो आत्मघात, संयमघात तथा पात्रा तूटे फूदे तो आरंभ बढ़े, 
उसको अच्छे करनेमें वखत खरच करना पडे इत्यादि दोपका 
संभव है. 

(३९ ) ,, ग्रहस्थके वह पान्नार्म पृथ्चीकाय ( लूणादि ) भरा 
हुवा है उसको निकालके मुनिको पात्र देवे, उस पात्रकों मुत्ति 
अहन करे. ३ 

(४० ) एवं अप्काय- 

(४१) एवं तेडकाय. ( राख उपर अंगार रख ताप करते है.) 

( ४२ ) वनस्पति. 

(४३ ) एवं कन्द, मल, पत्र, पुष्प, फल, वीज निकाल पात्रा 
देवे, उस पात्रको मुनि ग्रहन करे. ३ जीव विराधना होती है. 

(४४ ) » पात्रामे ओषधि ( गहु, जब, ज्ञवारादि ) पडी हो, 
उसे निकालके पात्र देवे, वह पात्र सुनि बहन करे. ३ 

(४५ ) एवं चस पाणी जीव निकाले. ३ 

( ४६ ) ,. पात्रको अनेक प्रकारकी साथुके निमित्त कोरणी 
कर देवे, उसे मुनि यहने करे. ३ 

(४७) ,, सुनिके ग्रृहस्थाचासके न्‍्यातीले अन्यातीले, आवक 
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अश्राषक भुनिके छीये ग्राम तथा ग्रामांतरमें मुनिके नामसे 
शात्राकी याचना करे, घद्दध पात्र मुनि ग्रद्दन करे, ३ 

(४८ ) एवं परिषद्की अन्दर उठके कद्देकि--हे भद्धभो- 
तायों | मुनिको पात्राकी जरुरत है, किसीके दो तो देना. इत्यादि 
आचना कीया हुवा पात्र ग्रदन करे, हे 

(४९) ,, झुनि पात्र याचना करनेपर गृहस्थ कद्दे--दे 
मुनि | आप ऋतुवद्ध ( मास कल्प ) यद्वांपर ठेरे. दम आपकों 
'पात्रा देखेंगे ऐसा कहने पर वहध्धांपर मुनि मासकल्प रहे, ३ 

(५० ) एव चातुर्मासका कद्दने पर, मुनि पात्नोंके निमित्त 
चातुर्मास करे. ३ 

भावाये-ग्ृदस्थछोग सूल्य मंगावे, तथा काप्टादि कटयाके 
नया पात्र बनावे. इत्यादि. 

इस उद्देशार्म पाप्नोका थिपय है. सुनिको संयमयाघत्रा निर्याद 
ऋरतनेफे लीये रढ ( मजबूत ) संदननयाले मुनियोकों पक पात्र र- 
खनेका हुकम दे. मध्यम संदननयाले तीन * पात्र रखके सोक्षमा- 
गेका साधन कर धशाके. परन्तु उसके रंगनेमें छुवर्ण, सुगन्धि कर- 
नेम अपना अमूल्य समय खरच करना न चाहिये, छाभालाभका 
कारण तथा स्तिग्ध रहनेके भयसे रंगना पढ़ता दो, बद्ध भी 
अतनासे करसक्ते दे. 

इपर लिखे ५० योछोसे एक भी घोल सेवन करनेयाले मु- 
नियॉको रूघु चातुर्मासिक प्रायश्ित्त द्वोता है. प्रायश्ित्त विधि 
देखो यीसयां वद्देशामें. 

इति श्री निशिथम्र॒त्र-चौदवां उद्देशाका संक्षिप्त सार. 


ज++++++५-+४०४५०-+क-._+ 


॥ श्रीपप्रदिक, कमेइठ ( तीरपणों ) पडिगादि भी रखसस्ते है. 
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( १५ ) श्री निशिथसृत्र---पंदरहवा उद्देशा. 
(१) “जो कोइ साधु साब्ची ' अन्य साधु साध्वी प्रत्ये 
पनिष्ठुर वचन बोले. 
(२ ) घ्वं सनेद्द रध्चित ककश वचन बोले. 
(३) कठोर, कर्कश वचन बोले, बोलावे, बोलतेको अच्छा 
समझे. 
(४ ) एवं आशातना करे. ३ 
भावाथ-पऐसा बोलनेले धर्म स्‍्नेहका नाश ओर क्लेशकी 
बुद्धि होती है. सुनियोंका बंचन प्रियकारी, मधुर दोना चाहिये- 
(«) + सचित्त आम्रफर भक्षण करे, ३ 
(६) एवं सचित्त आम्रफरूकों च्ूसे. ३ 
(७ ) एवं आम्रफलकी गुटल्ली, आम्रफलके डुकछे (कातद्डी) 
आम्रफलकी एक शाखा, (डाली) छठ आदिको चूले. ३ 
( ८ ) आम्रफलूकी पेसी मध्यभागको च्यूसे. ३ 
(५) सचित्त आम्र प्रतिबद्ध अर्थात्‌ आज्रफलकी फांकों कार्ट 
हुइ, परन्तु अवीतक सचित्त प्रतिबद्ध है, उसकों खावे. ३ 
( १० ) एवं उक्त जीव सहितकों च्ूसे. ३ 
(११ ) सचित जीव प्रतिबद्ध आम्रफल डाला, शाखादि 
भक्षण करे. ३ 
(१२ ) एवं उसे च्यूसे. ३ 
भावाथे--जीव सहित आम्रफलादि भक्षण करनेसे ज्ञीव 
विराधना होती है, हृदय निर्देय हो जाता है. अपने गहन किया 
हुवा नियमका भंग होते है- 
(१३ ) » अपने. पाव, अन्यतीर्थी, अन्यतीर्थी गृहस्थोंसते 
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मसहछाये, दवाये, चेपावे. ३ पव॑ यावत्‌ तीसरा उद्देशार्म «&छ 
सूच स्वअपेक्षाका कद्दा है, इसी माफिक यहां साधु, अन्य तीर्थी, 
अन्यतीर्थी गृहस्योंसे करावे, फरानेका आदेश देवे, कराते हुयेफो 
अच्छा समझे. याबत्‌ ग्रामानुग्राम विहार करते समय अपने 
शिरपर छच्र धारण फरवाबे- ३ 

भावाथ-अन्यतीर्थी छोगोंसि कुछ भी काम नहीं कराना 
चाहिये, बह कार्य पश्चात्‌ छझीतछर पाणी विगेरेका आरंभ करे, 
करावे इत्यादि. ६८ 

(६९ ) ,, आराम, मुसाफिरखाना, उद्यान, ख्रीपुरुषफो 
आराम करनेका स्थान, ग्रदस्थोका गरृद तथा तापसॉके आश्रमकी 
अन्दर रूघुनीत (पैसावय ) वडोनीत ( टटी ) परिदे- 

(७८ ) » एवं उद्यानके बंगत्श (ग्रद्द ) उद्यानकी शाला, 
भिज्नान, ग्रद्दशाल्ा इस स्थानोमें झटी, पैसाथ परठे., ३ 

(७१ ) कोट, फोटके फिरणी रदस्ता, दरवाजा, शरजॉपर 
ट॒टी पैसाथ परठे. ३ 

(७२ ) नदी, तलाय, कुषाका पाणी आनेका मार्म, पाणी 
नीकलनेका पनन्‍य, पाणीका तीर, पाणीका स्थान ( आगार ) पर 
दी, पैसाय परठे, परठाये- ३ 

(७३ ) शुन्य गृद, शुन्य आरा, भभगृद, भमरशालता, कुडगर, 
भूमिमें गृद, सूमिकी दाल्य, कोठारका ग्रद् शाला, इस स्थानोमे 
डंटी, पैसाव परठे. ३ 

(७४ ) तृण ग्ृद्द, तृण शाह, तुघ ग्रह-शाल्ा, भूसाका 
गृह-छाछा, इस स्यानोम टटी, पैसाय फरे ३, परठे. ३ 

(७० ) » रथ रसनेफा गृद-शाछा, युगपात-सेघिका, मैना 
रखमभेका शूद्ध-शास्ामें सदी, पैसाब परठे. ३ 
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( ७६ ) करियाणागृदद-शाला, दुकान, धातुके वरतन 
रखनेका गृह--शाला. 


(७७ ) वृषभ बांधनेका ग्रह, शाला तथा बहुतसे छोक 
निवास करते हो ऐसा गृह, शाराम टटी, पेसाव परठे, अर्थात्‌ 
उपर हछिखे स्थानोमें टटी, पेसाव करे, करावे, करतेको 
अच्छा समझे. 

भावार्थ-सगुहस्थोंको दुर्गछा, धर्मकी दीलना, यावत्‌ दुलेभ- 
बोधीपणा उपाजेन करता है. मुनियोंकों टटी, पेसाब करनेको 
जगरूम खुब दूर जाना चाहिये. जहांपर कोइ ग्रहस्थ होगोंका 
गमनागमन न हो, इसीसे शरीर भी निरोगी रहता है. 


(७८ ) ,, अपने लाइ हुइ भिक्षासे अशनादि च्यार आहार, 
अन्यतीर्थी और ग्रृहस्थोंको देवे, दिल्लावे, देतेकी अच्छा समझे. 


(७९) पएव॑ बच्च, पात्र, कंबल, रजोहरण देवे. ३ भावनापूर्वेबत्‌- 
(८० ) » पासत्थे साधुवोंको अशनादि च्यार आहार. 
( ८१ ) वस्च्र, पात्र, कंबछ, रजोहरण देवे. ३ है 


/ ८२-८३ ) पासत्थासे अशनादि उयार आहार और बस्तर, 
यात्रा, कंबल, रजोहरण ग्रहन करे. ३ 


एवं उसन्नोंका च्यार सूत्र ८४ -८५-८६-८७, 

एवं कुशीलीयोंका च्यार सूत्र ८८-८९-९०-९१. 

एवं नितीयोंका च्यार सत्च ९२-९३-९४-९८.. 

एवं संसक्तोंका च्यार-खूत्र ९६-९७-९८-९९. 

एवे कथगोंका च्यार सूत्र १००-१०१-१०२-१०३, 

पे ममत्ववार्ोका च्यार सूत्र १०४-१०५८-१०६-१८०७. 
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एच पासणियोका च्यार सूच्र १०८-१०९-११०-१११. भाषना 
शूर्वेचत्‌ समझना. 

उक्त शिथिलाचारीयोंसे परिचय करनेसे देखादेख अपनी 
अवृत्ति शिथिल दोगी. छोकरशंका, शासनहीलना, पासत्याबोंका 
चघोषण इत्यादि दोषोंका सभव दै- 

/ ११२) ,, जानकार गुद्दस्थ साधुवोंके पूर्व सज्ननादि, 
चद्रकी आमंघ्रणा करे, उस समय मुनि उस बख्रकी लांच पूछ, 
गबेपणा न करे. ३ 

(११३ ) ज्ञो बस्तर, ग़हस्थ छोक नित्य पद्देरते हो, स्नान, 
मज्नके समय पद्देरते दो, राजि समय स्त्री परिचय समय पहेरते 
दो तथा उत्सच समय, राजद्धार जाते समय ( बहुमूल्य ) पहेरते 
डो, ऐसे बस्र गदन करे. 

भावाध-सज्ञनादि पूर्व स्नेड कारण बहु मूल्य दोपित पस्र 
देता हो, तो मुनिको पेस्तर ज्ञांच पूछ करना चाहिये. तथा नि- 
स्यादि बस्तर लेनेसे, चह बच्ध अशुचि तथा विपय बर्धक होता दे. 

(११५४ ) ,, साधु, साध्यी अपने दारीरकी घिभूषा कर- 
नेके छीये अपने पायोकोी एकवार ससलछे, दावे, चेपे, वारघार म- 
से, दावे, चंपे, एवं विमूषा निमित्त उक्त काये अन्य साधुयोसि 
करावे, अन्य साधु उक्त कार्य करतेको अच्छा समझे, तारीफ 
करे, सहायता करे, करावे, करतेकी अच्छा समझे. एवं यावत्‌ 
तीसरे उद्देशामें «८६ सूत्रों कदा दे, बह विमूषा निमित्त यावत्‌ 
भ्रामानुगाम चि8द्वार करते अपने शिरकछत्र धरावे. ३ एवं १६९ 

(१७० ) » अपने झरोरकी विभूषा निमित्त बस्तर, पात्र, 
कंबल, रज्ोहरण और भी किसी प्रकारका उपकरण धारण करे, 
घारण कराये, करत्तेकीं अच्छा समझे. 
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( १७१ ) एवं चस्रादि धोवे, साफ करे, उज्वलछ करे. घटा 
मठा उस्तरी दे, गडीवन्ध साफ करे, करावे, करतेकी अच्छा 
समझे- 

( १७२ ) पर्व वच्चादिकों खुमेधि पदाथ लगावे, धूप देकर 
रुगन्धि बनावे. ३ 

भावार्थ-विभूषा कर्मवन्धका हेतु है. विषय उत्पन्न कर- 
भेका मूल कारण है. संयमसें श्र.्ट करनेर्म अग्रेसर है. इत्यादि 
दोषोंका संभव है. 

उपर लिखे १७२ वोलोॉसे एक भी वबोढू सेचन करनेवाले 
सुनियोंको लघु चातुर्मासिक प्रायश्रित्त होता है. प्रायश्वित्त विधि 
देखो वीसवा डद्देशासे. 

इति श्री निशिथ्चत्न--पंदरवा उद्देशाका संज्िप्त सार 

-- 0४७92 #-- 
(१६ ) श्री निशिथसूत्र--सोलूवा उद्देशा. 
(१) जो कोइ साधु साध्वी ! ग्रहस्थ शय्या--जहांपर 
दंपती क्रीडाकर्स करते हो, ऐसे स्थानम प्रवेश करे, करावे, क- 
रतेकी अच्छा समझे. । 
भावार्थ-वहां जानेसे अनेक विषय विकारकी छेहरों 
उत्पन्न होती है. पे कीये हुवे विकास स्मृति आते है इत्यादि 
दोष॑ंका सभव 
(२) “ ग्रृहस्थोंके कचापाणी पडा हो, ऐसे स्थानमें प्रवेश 
करे. ३ 
(३) पएवे अशिके स्थानमें प्रवेश करे. 


र्टश्‌ 


भावाध-ज्दां जैसा पदाये, वहां ऐसी भावना रहेती है. 
शास्ते एसे स्थानोंम नही ठेरे अगर गौचरी आदिसे ज्ञाना दो 
'तो काये होनेसे शीघ्रतासे छोट जावे. 

(४) » इश्छ (सेलडीके सांठा) को खूसे. याथत्‌ पंदरहये 
डद्देशार्म आम्रफलके आठ झूत्र कद्दा है, इसी माफिक यहां भी 
समझना, भावना पूर्वबत्‌. ११ 

(१२),, अठबी, अरण्य, विपमस्थान जानेवा्लोंका तथा अट- 
चीमें प्रधेश करते हुवेका अदनादि च्यार प्रकारका आइ्वार लेवे. ३ 


भाषा्थ--कोइ काप्ठबृत्ति करनेघाला अपना निर्वाह हो, 
इतना आहार छाया है, उसे दीनतासे मुनि याचमेपर अगर 
आहार झुनिको दे देवेंगा, तो फिर उसे अपने छलीये दुसरा 
आरंभ करना होगा, फलादि सचित्त भक्षण करना पडेगा या बडे 
'कछएसे अटयी उल्लंघन करेंगा. इत्यादि दोपषोंका संभव है. 

( १३ ) » उत्तम गुणोंके घारक, पंचमद्ाब्रत पाछूक, जिर्ते- 
प्रिय. गीतार्थ, मेन प्रभावक, क्षांत्यादि झुण संयुक्त मुनियोको 
पासत्थे, भ्रष्टाचारी आदि कहे, निंदा करे. ३ 

(१४ ) शिथिलाचारी, पासत्थावोको उत्तम साधु कहे. ३ 

(१५८ ) गीताथे, संवेगी, मद्दापुरुषोंसे बिमूपषित गच्छको 
पासत्थोंका गच्छ कह्दे. ३ 

( १६ ) पासत्थोके गच्छको गीतार्थोंका गच्छ कहे. ३' 

भाषाथै-ड्रेपके घश द्वो अच्छाकों खुरा, रागके बह दो 
बुराकों अच्छा फछ्दे, यद्द ६ट्टि विपर्यास है. इससे सिथ्यात्वकी 
पुष्टि, शिथिछाचारोयकी पुष्टि, उत्तम गीतार्थोकों अपमान, दा- 
सनकी द्वीडना-- इत्यादि अनेक दोषोका संभव द्वोता चै., 
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(१७ ) ,, कोइ साधु एक गच्छसे क्लेश कर वद्दाँंसि विगर 
खमतखामणा कर, निकल दुसरे गच्छरम आवे, दुसरे गच्छवाले 
उस क्लेशी साधुको अपनेपास अपने गच्छमें रखे, उसे अद्यनादि 
च्यार आहार देवे, दिलावे, देतेकी अच्छा समझे. 

भावाथ--क्लेशवृत्तिवाले साधुवोंके लीये कुछ भी रोकाचट 
न होगा, तो एक गच्छमम क्लेशकर, तीसरे गच्छमें जावेगा, एक 
गच्छका क्लेशी साधुको दुसरे गच्छवाले रखलेंगे तो उस गच्छका 
साधुको भी दुसरे गच्छवाले रखलेंगे इससे क्लछेशकी उत्तरोत्तर 
वृद्धि होगी, शासनकी हीलना, आत्मकल्याणका नाझ, क्षांत्यादि 
ग्रर्णोका उच्छेद आदि अनेक हानि होगी. 

( १८ ) एवं क्लेशी साधुर्वोका आहार ग्रहन करे. 

( १९-२० ) वच्तरादि देवे, लेवे- 

( २१--२२ ) शिक्षा देवे, लेवे- 

( २३--२४ ) सूत्र सिद्धांतकी वाचना देवे, लेवे- 

भावाथ- ऐसे क्लेशी साधुवोंका परिचयतक करनेसे, चेपी 
रोग रूगता है. वास्ते दूरही रदना चाहिये. एक साधघुसे दूर र- 
हेगा, तो दूसदकों भी क्षोभ रहेगा. 

(२५ ) , साधुवके विहार करने योग्य जनपद-देश' 
मोज्ञुद होते हुवे भी बहुत दिन उल्लंघने योग्य अरण्यको उलंघ 
अनाये देश ( लाट देशादि ) में विहार करे. ३ 

भावाथे--अपना शारीरिक सामथ्ये देखा विगर करनेसे 
कल आदाकर्मी आदि दोष तथा संयमसे पतित होनेका 
संभव है. 


._ (२६) जिस रहस्तेमें चोर, धाडायती, अनायें, धूर्तादि हो, 
ऐसे रहस्ते जावे. ३ 
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भाषाथे--वस्च, पोच्र, छीन छेवे, मार पीट करे द्वेष बढ़े, 
यावत्‌ पतित करे. अगर स्वयं शक्तिमान, विद्यादि चम- 
त्कार, स्थिर संदननवाला, उपकार छामाकामका कारण ज्ञा- 
नता हो, बह्द जा भी सक्ते है. 

(२७ ) » दुर्गकृणिक्र कुल. 

(१) स्वल्प काल सुवा सुतकवाला घर. 

(२) दीप काल शुद्रादि इन्होंके धरसे अद्यनादि उयार 
प्रकारको आहार ग्रदन करे. ३ 

( २८ ) एवे बस्तर, पात्र, कम्बल, रज्नोदरण अडन करे. ३ 

( २९ ) एव शाय्या ( मकान » संस्तारक भ्रहन करे. ३ 

भाषाथे--उत्तम जातिके मनुष्य, जिस कुछसे परेज रखते 
हो, जिसके दाथका पाणी तक भी नहीं पीते हो, ऐसे कुलका 
आहार पाणी छेना, साधुके वास्ते मना है. 

(३० ) » इुगेछणिक छुछमें ज्ञाके स्वाध्याय करे. ३ 

(३१) पवं शिष्यको घाचना देखे- 

(३२ ) सड्॒पदेश देखे. 

(३३ ) स्वाध्याय करनेकी आज्ञा देवे. 

(३४ ) डुगेछणिक कुल ( घर ) में सूप्रको बाचना छेथे. 

(३५) स्वाघ्याय ( अयथे ) लेये- 

(९ ३६ ) स्वाध्यायकी आवृत्ति करे. 

भावाये--चांडालादि तथा सुबासुतकथारोंके घरमें सदैश 
अस्घाध्यायदी रद्देती है. बद्ांपर सूत्र सिद्धांतका पठन पाठन 
करना मना है. तथा दुर्मछ अर्थात्‌ छोकव्यबद्दा रमे निदनीय कार्य 
करनेधाला, जिसको लोक दुर्गंछा करते दे, पास न बैठे, न तै- 
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ठावे, ऐसा पासत्था, दीणाचारी, आदर, दशनसे अरष्ट तथा अ- 
प्रतीतिवालाको ज्ञान ध्यान देना तथा उससे ग्रहन करना मना 
है. यहां प्रथम छोक व्यचहार शुद्ध रखना वबतलाया है. साथम 
योगायोग, और लाभालाभ, द्रव्य, क्षेत्रकरा भी विचार करनेका है 

(३७) ,, अशनादि च्यार आद्वार लाके पृथ्वी उपर रखे. ३ 

( ३८ ) एवं संस्तारक पर रखे. ३ 

( ३९ ) अधर खंटीपर रखे, छीकापर रखे, छातपर रखे. ३ 

भावाथे- ऐसे स्थानपर रखनेसे पीपीलिका आदि जीवोंकी 
'विराधना होवे. कीडीयों आवे, काग, कृता अपहरण करे, स्वलि- 
ग्धता--चीकट रूगने से जीवोत्पत्ति होचे-इत्यादि दोषका संभव है- 

( ४० ) » असनादि च्यार आहार, अन्यतीर्थी तथा 
गृहस्थोंके साथमे बेठके भोगवे. ३ 

( ४१ ) चोतरफ अन्य तीर्थी ग्रहस्थ, चक्तरी माफिक और 
आप स्वये उसके मध्य भागम बेठके आहार करे. ३ 

भावाथ-साधुको गुप्तपणे आहार करना चाहिये, जीनसे 
कोइकि अभिलापही नहोवे- 

(४२ ) ,, आचायपाध्यायज्ञीके शय्या, सस्तारकके पा- 
चोॉसे संघद्ठा कर दिगर खमायों जावे. ३ 

(४३ ) ,, शाख परिसाणसे तथा आचार पाध्यायकी 
आज्ञासे अधिक उपकरण रखे. ३ 

(४४ ) ,, आन्ठरा रहित पृथ्वीकायपर ठटी, पेसाब परठे. 

( ४८ ) जहांपर प्रथ्वीरज हो, चहांपर. 

( ४६ ) पाणीसे स्तिग्ध जगाहपर. 
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(४७) सचित्त शिला, छोटे छोटे पत्थरेपर, तथा चस जीव, 
स्थावर जीच, नीलण, फूछण, कची प्रृथ्वी, झालादिपर दी, 
चैसाय परठे, परठावे. 

(४८ ) घरका उंबरा, स्थूमभ, उखले, ओटले- 

( ४९ ) खन्धा, भींत, शेल, लेत्धू, उध्वैस्थानादि. 

(५० ) इंटो, स्तंभ, काष्टके ठगपर, गोबरपर+« 

(५१ ) खाड, खाइ, स्थुभ, माँचा, माला, प्रासाद, हवेरीं 
थरादि ज्ञो उध्चे हो, उसपर जाके ढटी, पेसाव परठे, परिठाबे, 
परिठायतेको अच्छा समझे. भावना पूर्वचत्‌. जीवोत्पत्ति, छोका- 
चवाद तथा शासनददीलना इत्यादि दोपोंका संभव दे. 

उपर लिखे ५१ बोलोंसे एक भी योछको सेचन करनेवाले 
मुनियोको छछु चातठुर्मासिक प्रायश्ित्त द्वोता है. धायश्ित्त विधि 
देखो घीसवा उद्देशार्मे- 


इति श्री निशिधसत्रके सोलवा उद्देशाक़ा संक्षिप्त सार 
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(१७) श्री निशिथसूत्र-सत्तरवा उद्देशा, 


(१) * जो कोइ साधु साध्यी ? कुदृद्छ निमित्त श्रस प्राणी 
योको-ज्ोवॉको तृणपाश ( बन्धन ) झुंजकी रसी, बेतकी रसी, 
खूतकी रसो, चमंकी रसीसे बांधे, बेधावे, बांघतेको अच्छा ज्ञाने- 


(३) पथ उक्त बंधनसे चन्घे हुवेको छोडे. ३ भावना पृर्वचत्‌, 
एसी कुतृदछ करनेसे परजीबोकों तकद्थीफू अपने भमाद, ज्ञान, 
श्यानमें घिन्न होता है. - ५, 


श्टद्‌ 


(३) » कुनृदल निमित्त तृणमाला, पृष्पमाछा, पच्रमाला, 
फलमाला, दरिकायमाला, बीजमाला करे. ३ 

(४ ) धारे, धरावे, धरतेकी अच्छा समझे. 

( « , भोगवे. 

(६ ) पेडरे. ५ 

(७ कुतृदल निमित्त लोहा, तांबा, तख्वा; सीसा, चांदी; 
सुवर्णके खीलुने चिन्न करे. ३ 

(८ ) धारण करे. ३ 

(९ ) उपभोगम लेवे. ३ 

(१० ) एवं द्वार (अठारसरी) अदहार ( नोसरी ) तीनसरी 
सुबर्ण तारसे हार करे. ३ 

(११ ) धारण करे. ३ 

(६१२ ) भोगवे. ३ 

(१३ ) चमेके आभरण यावत्‌ विचित्र प्रकारके आभरण 
करे. ३ 

( १४ ) घारण करे. ३ 

( १५ ) उपभोगर्म लेवे. ३ 

भावाथे--कुतृहल निमित्त कोइ भी काये करना कमेवन्धका 
हेतु है. प्रमादकी वृद्धि, ज्ञान, ध्यान, स्वाध्यायमें व्याघात 
होता है. 

(१६ ) , एक साधु दुसरा साधुका पाव अन्यतीर्थी तथ 
गृहस्थोंसे चंपावे, दवावे, याचत्‌ तीसरे उदेशाके «६ बोर यंहां- 
पर कहना. एवं एक साधु, साध्वीयोंके पाव, अन्यतीर्थी तथा 
गृहस्थोसे दबावे; चंपावे, मसंलावे. एवं «६ सूत्र. एवं एक साध्यी 
'साथधुके पाव अन्यतीर्थी गहस्थोंसे दबावे, चंपावे, मसलावे. एवं 
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५६ सूत्र. पर्व साध्वी साध्यीयोंके पाव अन्यतीर्थी ग्रहस्थोसे 
दबाघवे, चंपावे, मसछावे. यावत्‌ तीसरे उदेशा माफिक ५६-०६ 
बोल कद्देना, च्यार अलापकके २२४ सूत्र कदना. कुछ २३९. 

भावाथे--साधु या साध्वी, कोइ भी कोशीदा कर अन्यतीर्थी 
तथा उन्होंके मदस्थोंसे साधु, साध्वीयोंका कोह भी कार्य नहीं 
कराना चाहिये. कारण--उन्द्रोंका सर्च योग सावध है. अयत- 
नासे करनेसे जीवविराधना दो, झासनकी लूघुता, अधिक 
परिचय, उन्होंके धत्ये पीछा भी काये करना पडे, इसमें भी राग, 
द्वेपकी प्रवृत्ति बढे इत्यादि अनेक दोषोंका संभव दै. वास्ते साधु- 
घोंको निःस्पृद्ठतासे मोक्षमागेका साधन करना चाहिये: 

(२४० ) ,, अपने सदट्झय समाचारी, आचार व्यवदार अ- 
पने सरीखा है, ऐसा फोइ ग्रामान्तरसे साधु आये हो, अपने ठे रे 
दे, उस मकानमे साथु, उत्तरने योग्यस्थान होनेपरभी उस पा- 
हुणे साधुकों स्थान न देखे, ३ 

( २४१ ) एवं साध्योयों, आमांतरसे आइ हुई साथ्वीयोंको 
स्थान न देवे, ३ ; 

मावषाथ--इससे वत्सछताकी द्ानि होती है, छा्कोंकी ध- 
मैसे धद्धा शिथिल् पडती है; देपभावकी वृद्धि दोती है. धम्रस्ने- 
दका छोप होता है. 

(२४२ ) ,, उंचे स्थानपर पडो हुई चह्तठ, तकडीफलसे 
उतारके देवे, ऐसा अश्वनादि घस्तु साधु लेवे. ३ 

(२४३ ) भूमिय्॒द्, कोठारादि नीचे स्थानमें पडी हुए वल्तु 
देखे. उसे मुनि अदहदन करे. ३ 

(२४४ ) कोठी, कोठारादि अन्य स्थानमें घध्ठु रख, ले दि 
कीया दो, उसको खोलके वस्तु देवे, उसे मुनि लेवे. ३ 
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साचार्थ--कत्री चस्त लेते, रखते पीसके पडज्ञानेसे आत्म- 
घात, संयमधात, जीवादिका उपसदेन होता है. पीचछा लेप कर- 
नेमे आरंभ होता हे- 

( २४० ) ., प्रथ्वीकायपर रखा हुवा अशनाहि च्यार आ- 
हार उठाके मुनिको देवे, वह आहार मुनिग्रहन करे, ३ 

( २४६ ) एवं अप्कायपर 

( २४७ ) एवं तेडकायपर, 

( २४८ ) वनस्पतिकाय पर रखा हवा आहार देवे, उसे 
मुनि ग्रहन करे. ३ 

भावाथ- ऐसा आहार लेनेसे जीवॉकी विराधना होती है. 
आक्षाका भंग व्यवहार अशुद्ध है. 

(२४९) ,, अति उप्ण, गरमागरम आहार पाणी देते स- 
मय गहस्थ, दहाथसे, सुहसे, खुपड़ेसे, ताडके पंखेसे, पत्रसे, शा- 
खाके, शाखाके खडसे हवा, लगाके जिससे चायकायकी विरा- 
घना होती ठै, ऐसा आहार झुनि गहन करे. ६ 

(२०० ) ,, अति उष्ण-गरमागरम आहार पाणी मुनि 
अहन करे 

भावार्थ--उसमे अप्लिकायके जीव अदेश होते है. जीसस्े 
जीव हिसा का पाप रूगता है. 

( २०१ ) ,, उसामणका पाणी, वरतन धोया हुवा पाणी,. 
चावरू धोया हुवः पाणी, बोर धोया हुवा पाणी, तिरू० ठुस० 
जव० भूसा० लोहांदि गरम कर चुजाया हुवा पाणी, कांजीका 
पाणी, आम्र धोया हुवा पाणी, शुद्धोदक जो उक्त पदार्थों घोयोको 
ज्योदा बखत नहीं हु वा है; जिसका रस नहीं बदला है, जिस 
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लीवोंकों अबीतक शस्र, नहीं प्रणम्या है, जीव प्रदेशोंकी सत्ता 
नष्ट नहीं हुए है, अर्थात्‌ वदद पाणी अचित्त नहीं हुवा दै, ऐसा पाणी 
साधु ग्रहन करे. ३ * 
( २५२ ) ,, कोइ साधु अपने शरीरकों देख, दुनीयाको 
कह्ेकि- मेरेम आचायेका सर्थ लक्षण है. अर्थात्‌ मुझे आचायेपद 
दो-ऐसा कहे. ३ 
भावषार्थ--आत्मम्छाधा करनेसे अपनी कीमत कराना है. 


(२५३ ) ,, रागदृष्टि कर गाव, घाज़ित्र बजावे, नर्टोंकी 
माफिक नाचे. कूदे, अश्वकी माफिक दणदणाट करे, हस्तीकी 
माफिक गुलूशुलाट करे, सिंदकी माफिक सिंहनाद करे, कराये ३ 

भाषार्थ-मुनिर्योकी ऐसा उन्माद कार्य न करना, किन्तु 
शांतबृत्तिसे मोक्षमागंका आराधन करना चाहिये: 

(२८५४ ) ), भेरीका शब्द, पटहका छाब्द, मुंदका शब्द, 
मादलछका शब्द, नदीघोंपका शब्द, झलरीका छाब्द, यलरोका 
शब्द, डमरु, महूुया, इाख, पेटा, गोरी, और भी श्रोत्रेंद्वियको 
आकर्षित करमेकी अभिलापा मात्र भी करे. ३ 


(२५८७ ) , घोणाका दराब्द, श्रिपंचीका शाब्द, कूणाफा, 
पापची घोणा, तारकी थीणा, तंंबीकी चीणा, सतारका दब्द, ढं- 
काफा दाब्द, और भो घीणा-तार आदिका शब्द, थोचन्नद्वियफो 
उन्मत्त यनानेयाले शाब्द सुननेकी अभिलापषा मात्र करे. ३ 

( २८६ ) » ताल इदाब्द, कांसीतालके शब्द, दस्ततालादि, 


ह# एक जातिका धोवण में दुसरी जातीका धोवण मील देनेस मगर विस्परशी 
द्वोतों चमनीत्रों ऊँ उत्पती हो जाती दे दुंढक माइयोंकों इसपर झूयाल करना चाहिये, 
१९ 
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ओर भी किसी प्रकारके तालकी यावत्‌ श्रवण ऋरनेक्ी अभिलापा 
मात्र भी करे. 

(२५७ ) ,, शाख झाब्द, चांस वेणु, खरछुखी आदिके शब्द 
सुननेकी अभिलाषा करे. ३ 

(३०८ ) ,, केरा 'गाहुबोंका) खाइ यावत्‌ तकाब्र आदिका 
चह्ांपर जो रसे निकलाता हुवा छाब्द 

( २५९ ) “ काचछा गद्दन, अठबी, प्रतादि विषम स्थानसे 
अनेक प्रकारके दोते हुवे शब्द.” 

( २६० ) “आम, नगर, यावत्‌ सन्निवेशके को छाहल हा 

( २६१ ) ग्राममें अग्नि, यावत्‌ सन्निवेशर्भ अभि आादिसे म- 
हान शब्द, थे 

( २६२ ) ग्रामकों बद-नाश, यावत्‌ सन्निवेशका बदका 
शब्द, 

( २६३ ) अध्वयादिका क्रीडा स्थानम होता हुवा झब्द. 

(२६४ ) चोरादिकी घातके स्थानम होता हुवा शब्द. 

(२६५ ) अध्य, गजञांदिके युद्धस्थानम ?? है 

( २६६ ) राज्याभिषेकके स्थानमे, कथर्गोंके स्थान, पटहा- 
दिके स्थान, होते हुवे शब्द. 

(२६७ ) “बालुकोंके विनोद घिलासके झब्द.”' 

उपर लिखे सब स्थानोमें श्रोत्रेंद्रियसे श्रवण कर, राग द्वेष 
' उत्पन्न करनेवाले शब्द, मुनि सुने, अन्यको सुनावे, अन्य कोइ 

सुनताहो उसे अच्छा समझे 
भावाथै -ऐसे झब्द श्रवण करनेसे राग छेषकी वृद्धि, प्रमा- 
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इुको प्रयवछता, विपयविकारको उत्तेजन, स्वाध्याय-ध्यानकी 
व्याघात, इत्यादि अनेक दोपों उत्पन्न होते है 

( २६८ ) जो कोइ साधु साध्यी, अनेक प्रकारके इस लोक 
संबंधी मनुष्य-मनुष्यणीका शाब्द, परलोक संबंधी देवी, देवता, 
'तिर्यच, तियचणीके शब्द, देखे हुये शब्द, बिगर देखे हुये दाब्द, 
सुने हुये शब्द, न झुने हुवे शब्द, यायत्‌ पेसे दाब्द सुन उसके 
उपर राग, छेप, सूच्छित, थ्रृद्ध, आसक्त दो, धोेंद्रियका पोषण 
करे, कराये, करतेको अच्छा समझे. 

उपर छिखे २६८ योलोसे एक भी बोल कोर साधु साध्यी 
सेयन करेंग्रा, उसे लघु चातुर्मासिक प्रायश्विचत दोगा. प्रायशथ्ित्त 
पवेधि देखो घोसया उद्देशामे- 

इति श्री निशिधसूत्न-सचरवा उद्देशाका रंचित सार, 

->-००७३:६9२०- 
(१८) श्री निशिथसूत्र-अठारवा उद्देशा. 

(१) “ज्ञो कोइ साधु साध्ची ? बिगर कारण नौका (नाथा) 
में बैठे, बैठावे, यैठतेकी अच्छा समझे- 

भाषार्थ -समुद्रकी स्ददेल करनेको तथा कृतदलके लोये नो- 
कार्मे बैठे, उसे प्रायशित्त द्ोता है. 

(१२) ,, साधु साध्यीयेकि निमित्त नौका मूल्य खरीद 
कर रखे, उस नौकापर चढे. ३ 

(३) एस नौका उधारी लेवे, उसपर बठे. ३ 

(४) सलटो पलटो करी हुए नौकापर येठे. ३ 

(५ ) नियेछसे कोइ सबल जयरदस्तीसे ले, उस नौकापर 


श्र 

बैठे. ३ एवं दो मनुष्योंके विभाग है, एककादिल न दहोनेवाली 
नोकापर चढे. ३ साधुके निमित्त सामने छाइ हुई नोकापर चढे.३ 

(७ ) जलमे रही हुई नौकाकों खेचके साधुके लीये स्थलमें 
लावे, उस नोकापर चढे. ३ 

(८) एवं स्थरूमें रही नौकाको जलकी अंदर साधुके नि- 

पित्त छावे, उस नोकापर चढ़े. 

(९) जिस नोकाकी अन्दर पाणी भरागया दो, उस पा- 
शीको साधु उलचे ( वाहार फंके ) ३ 

(१० ) कादवरमे खुची हुई नॉकाको कदेमसे निकाले. ३ 

( ११) किसी स्थानपर पडी हुई नौकाकों अपने छीये म- 
गवाके उसपर चढ़े. ३ 

(१२ ) उध्चैगामिनी नौका पाणीके सामने जानेवाली, अ- 
ओगामिनी नौका, पाणीके परमें जानेवाली नोकापर चढ़े. ३ 


(१३ ) नोकाकी एक योजनकी गतिके टाइममें आदा यो- 
जन जानेवालही नोकापर बेठे: 


( १४ ) रसी पकड़ नोकाको आप स्वयं चलावे 


( १५ ) न चलती हुई नोकाको दंडाकर, वेत्तकर, रसीकर 
आप सवये चलावे. ३ 


( १६ ) नोकामें आते हुवे पाणीकों पात्रासे, कमंडरूसे उ- 
रच बाहार फेंके. ३ 


( १७ ) नोकाके छिद्वसे आते हुवे पाणीको हाथ, पथ और 
कोइ भी प्रकारका उपकरण करके रोके. ३ 


भावाथ--पथम तो जहांतक रहस्ता हो, वहांतक नोकाम्म 
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चसाधुबोको वैठनाही नहीं चाहिये. अगर बैठना दो तो ज्ल्दीसे 
पार हो, ऐसी नौका बैठे, नदीका दुसरा तट दृष्टीगोचर दोता 
हो, ऐसी नौकार्म बैठे. बेठवी बखत मुनि सागारी अनशन कर 
नौका बैठे. जसे नौकामे बैठनेके पहला भी ग्रहस्थोंकी दाक्षिण्य- 
'तासे गृहस्थोका काम न करे, इसी माफिक ही नौकामें बैठनेके 
बाद भी ग्रृहस्थका काये न करे. जैसी मुनिकी दृष्टि नौकाबासी 
ज्ञीयॉपर है, चैसीही पाणीके ज्ीबॉपर है. सुनि सब्रज्नीयोंका 
'दवित चाहाते है. वहांपर ग्रहस्थका कार्य, साधु दाक्षिणतासे न करे 
व्यह्द अपेक्षा है. कारण मुनि उस समय अनहझान किया हुवा अपना 
लीनाभी नही इच्छता दै- 
(१८ ) ,, साधु नौकार्मे, दातार नौका. 
(१९ ) साधु नौकामें दातार पाणीमें. 
( २० ) साधु पाणीर्मे, दातार नोकार्म- 
(२१ ) साधु पाणीरम, दातार पाणोर्मे- 
( २२) साधु तथा दातार दोनों नोकामे- 
(२३ ) साधु नोकार्म दातार कदेममें. 
(६४ ) साधु कदेमर्म, दातार नोकामें- 
(२८ ) साधु तथा द्वातार दोनों कदममें. नौका और ज- 
लूके साथ चतु॒भगी--२६-२७-२८ 
(२९ ) नौका और स्थलके साथ चतुर्भगी समझना. ३० 
३१५ ३९ ३३ जल और कदैमसे चतुर्मगी. ३४ ३५ ३६ ३७ जरूू 
आऔर स्थछरूके साथ चतुर्मगी. ३८ ३९ ४० ४१ कदम और स्थरूके 
साथ चतुभगी, ४२ ४३ ४४ ४५. उक्त श८ था सूतजसे ४५ था 
सृत्र तक दातार आइडार पाणी देवे तो साधु्योको लेना नहीं करूपै- 
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यद्यपि स्थलूमें साधु और स्थरूमें दातार द्वातो कल्प; परंठ नौ- 
काम बेठते समय साधु स्थलूमें आहार पाणी चुकाके वख्र, पा- 
अकी एकही पेट ( गांठ ) कर लेते है. बास्ते उस समय आहार 
पाणी लेना नहीं कल्पे. भावना पूर्वेबत्‌. यहां पन्‍्थीोग कीतनीक 
कुयुक्तियों लगाते है वह सब मिथ्या है. साधु परम दयावन्त 
डोते है. सब जीवॉपर अनुकंपा है. 

(४६ ) ,, मूल्य छाया हुवा वसद्र मदन करे, ३ 

(४७ ) पवे उधारा छाया हुवा वस्त्र. 

(४८ ) सलहूट परूट कीया हुवा वस्त्र. 

(४९ ) निशवरैछसे सवलू जवरदस्तीसे दिलावे, दो विभागभे 
पएकका दिल न होनेपर भी दुसरा देवे, और सामने काके देवे 
ऐेसा चस््र गहन करे. ३ 

भावार्थ-सूल्यादिका वस्र लेना मुनिको नहीं कल्प. 

(«० ) ,, आचार्यादिके लीये अधिक वस्त्र ग्रह़न कीया दो 
वह आचायैको विगर आमंत्रण करके अपने मनमाने साधुको 
देवे. ३ ह ! 

(«१ ) , छरूघु साधु साध्बी, स्थविर (बृद्ध) साधु साध्वी 
जिसका हाथ, पग, कान, नाक आदि शरी रका अवयवब छेदा हुवा 
नहीं, बेमार भी नहीं है, अर्थात्‌ सामथ्यं होनेपर भी उसको प्न- 
माणसे' अधिक वस्त्र देवे, दिलावे, देतेकी अच्छा समझे. 

' (५२ ) एवं जिसके हाथ, पांव, नाक, कानादि छेदा हुवा 
हो, उसे अधिक वस्त्र न देवे, न दिलावे, न देतेकी अच्छा समझे. 





“१ तीन वख्रका परिसाण है. एक वख्र २४ हाथका होता है. साथ्वीके च्यार 
(४) बखका परिमाण हे ह 
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आया्थे-अमारमुनिके रक्तादिसे बस्र अशुचि दो, यासुते 
अधिक देना बतलाया दे. 

(५३ ) ,, धर जीण है, धारण करने योग्य नहीं है, स्थ- 
व्पकाछ चलने योग्य है, पसा यख्तर प्रहन करे. ३ 

(५४ ) नया बख्र, धारण करने योग्य, दोर्धकाल चलने 
योग्य है, "सा यख्र न धारे. ३ भावना पात्र उद्देशाकी माफिक- 

(५७ ) » चर्णवन्त यख्र ग्रदन कर, थियणे करे. ३ 

(८६ ) विधणका सुबण करे. ३ 


(५७ ) नया षश्र प्रदन कर उसे तेल, घृत, मफ्यन, चरयवी 
लगाये. ३ है 


(«८ ) प् खोद्रय, कोकण- अयीरादि द्रब्य छूगाये. ३ 
अद, (५९ ) शीतर पाणी, गरम पाणीसे एकपार, धारपार 
भोधे, ३ 

( ६०-६१-६२ ) नया ययर ग्रदन कर यहुत दिन घर्ेगा इस 
अभिषायसे ठैदादि, रोद्रयादि, द्रव्य टगाये, चीतद पाणी गरम 
पघाणी से धोये. ३ 

(६३ ) नया सुर्गेधि यद् प्रा कर उसे दुर्गेन्धी करे. 

(६४ ) दुर्गेस्धि यख््र प्राप्त कर. उसे सुगम्धि करे. 

(६५ ) सुरंधि यख्र ग्रद़न कर; उसे तैस्टांदि. 
(६६ ) लाफ्रयादि लगाये. 

(६७ ) झीतल पाणी, गरम पाणीसे धघोये. एवं तोन सूच दू- 
अधि घद्चर प्राम कर. 

( ६८-६९-७० ) पर्ष रे सूत्र यदुत दिनापेश्षा भी कद्दना. 

(७६ ) सूत्र दृथे. 


रद 
(७७ ) ,, अन्तरारदित प्रथ्वी ( सचित्त ) ऐसे स्थानर्त 
चसख्रको आताप देवे. ३ 
(७८ ) एच सचित्त रज्मपर चख्रकी आताप देवे. 
( ७९ ) कचे पाणीसे स्निगध प्रथत्री पर चख्रक्री आताप देवे.३ 
(८० ) सचित्त शिल्ता, कांकरा, कोलडोये जीवबोंक्राह्माला, 


काट्टसंग्रहीत जीच, इंडा, बीजञादि जीव उ्याप्त भूमिपर वस्रको 
आताप देवे. ३ 


(८१ ) घरके उंबरेपर, देद्दलीपर. 

( ८२ ) भितपर छोटे खद्दो यापर यावत्‌ आच्छादित मूप्ि- 
पर चख्रको आताप देवे, ३ 

( ८३ ) मांचा, माला, परासाद, शिखर, हवेली, निसरणी, 
आदि उध्वेस्थानपर वख्रको आताप देवबे. 

भावाथे-ऐ': ले स्थानॉपर चच्बको ओताप देनेम देते लेते 
स्वये आप गिर पडे, वस्र चायुके मारा गिर पडे, उसे आत्मघात, 
संयमघात, परजीवधघात-इत्या दि दोषोका संभव है 

(८४ ) » चस्रकीअन्द्र पूत्र प्रथ्वीकाय बन्धी हुइथी, 
उसको निकाल कर देवे- ३ उस वस्रको ग्रहन करे. ३ 


( ८५ ) पएवे अप्काय कचा जलसे भींज्ञा हुवा तथा पाणीके 
संघटेसे. 


( ४६ ) एवं तेडकाय संघटेसे. 
( ८७ ) एवं वनस्पतिकायसे. 
( ८८ ) एवं ओपधि, धानन्‍्य, बीज्ञादि. 


कक ८९, ) पवे चल ग्राणी-जीवॉसहित तथा गमनागप्तन कर 
च्चा हर 
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भावाय--साधुको कपडे निमित्त प्रथ्यादि किसी जोबोको 
जकलीफ दोती दो, ऐसा बख्र लेना साधुयोंको नद्दों कल्प 

(९० ) » साथुवेकि पूर्व ग्रहस्थावास संबंधो न्यातीले दो, 
अन्यन्यातीले दो, ध्रावक दो, अश्रावक दो, वद झछोग शाममें तथा 
आमास्तरमें साधुके नामसे याचना--जैसे मदहाराजको बस्र चा- 
हिये, म्रद्याराज़कों बख चाहिये, आपके वहां दो तो दीज्ञीये-- 
इत्यादि याचना कर देवे, वैसा बस्तर साधु लेबे. ३ 


भाषाथे-साधुको वद्धकी जरुरत दो तो आप स्वये याचना 
करे, परन्तु ग्रृहस्थोंका याचा हुवा नहीं लेबे. 

(९१) ,, न्यातीलछादि परिषद्की अन्दरले उठके साधुके 
'निम्मित्त खखकी याचना करे, थद्द वस्ध साधु ग्रहन करे. ३ 


भाषाथ- किसी कपपर्डेबालॉका देनेका भाव नहीं हो, परस्तु 
'पक अच्छा आदमीकी याचनासे उसे दरमभीदा द्ोके भी देना प- 
“डता है. घास्ते साधुको स्थयंही याचता करनी चाहिये. 

(९२) ,, साधु बखकी निश्नाय श्ूतुबद्ध ( मासकल्प ) 
डेरे, ३ 

(९३ ) एवं बख्तके छीये चाठुर्मास करे. ३ 

भावाथे--मुनि, चखकी याचना करनेपर ग्रदस्य कहे कि-- 

. डे मुनि! तुम अबी यहांपर मासकल्प ठेरें, तथा चातुर्मास करें, 
दम आपको यद्र देंगे, ओर बख्र देशझान्तरसे मेगया देंगे, पेसा 
चचन सुन, मुनि मासकल्प तथा चातुर्मास ठेरे. अगर ठेरना 
'डोतो अपने कल्प तथा परडपकारके लोये ठे रना चादिये. परन्तु 
कपदेंकी खुशमंदीके मातेव दोके नहीं ठेरे, ऐसा निःस्पृद्दी बीत- 
रागका धर्म है. ़ 
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उपर लिखे ९३ बोलोॉसे कोइ साथ साध्यी एक बोल भी से- 
खन करे, कराबे करतेको अच्छा समझेगा, उसको लघु चातुर्मा- 
सिक परायश्चित्त होगा. प्रायश्वित्त विधि देखो वीसवा उद्दशामें.- 


इति श्री निशिथम्रत्र-अठारबा उददेशाका संक्षिप्त सार, 


(१६ ) श्री निशिथसूत्र उन्नीसवा उद्देशा. 


(१) ज्ञों कोइ साधु साध्वी ? बहु मूल्य व्रस्तु -वस्त्र, पात्र, 
कम्बल, रजोहरण तथा औषधि आदि, कोइ ग्रद्दस्थ बहु मूल्यवारू। 
चस्तुका मूल्य स्वयं लावे, अन्यके पास मूल्य मंगवाके तथा अन्य 
साधुके निमित्त मूल्य लाते हुवेकी अच्छा समझे. वद्द वस्तु बहु 
मूल्यवाली मुनि ग्रदन करे, करावे, करठेको अच्छा समझे. 

भावार्थ--बहु मृल्‍्यवाली वस्तु ग्रहन करनेसे ममत्वभाव 
बढ़े, चोरादिका भय रहे, इत्यादि. 

(२) एवं बहु सलल्‍यचाली वस्तु उधारी लाके देवे, उसे मुनि 
अहन करे. ३ 

(३ ) सलटा पलटाके देवे, उसे घुनि ग्रहन करे. ३ 

(४) निरबेलसे जवरदस्ती सबल दिलावे, उसे ग्रहन करे.३. 

(« ) दो भागीदाररोंकी वस्तु, एकका दिल देनेका न होने- 
पर भी दुसरा देवे, उसे मुनि ग्रहन करे. 

( ६) वहु मूल्य वस्तु सामने लाके देवे, उसे ग्रहन करे. # 
भावना पूर्वचत्‌. 

(७) , अगर कोइ वेमार साधघुके लीये बहु मूल्य औौष- 
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'घिकी खास आवश्यकता होनेपर तीन दात्त मात्रा ) से अधिक 
ग्रहन करे. ३ 


(८) » वह मूल्य वस्तु कोइ विशेष कारनसे ( औपधा- 
दि) ग्रदन कर ग्रामाजुग्राम विद्वार करे. ३ 


भाषार्थ-चौरादिका भय, समत्वभाव बढे तस्करादि मार 
पीट करे, गम्म जानेसे आत्तिध्यान खडा होता है. इत्यादि. 


(९) ,, बहु मूल्य वस्तुका रुप परावरत्तन कर गृदस्थ देवे, 
जैसे कस्तृरी अंबरादिकी गोलीयों बना दे गाल दे, ऐसे को ग्रदन 
करे. ३ 


भावषाथे--जहांतक बने वद्वांतक सुनिर्योकों स्थल्प मूल्यका 
बश्च, पात्र, कम्बल,, रज्नोहरण, औपधिसे काम छेना चाहिये. 
डउपलक्षणसे पुस्तक, पाना आदि स्थल्प मूल्यबालेसे दी काम च- 
हछाना चाहिये. 


(१० ) ५ स्थाम, प्रातः्काल, मध्यान्ह, और आदिरात्रि, 
यह च्यारों टाइममें एक मुदहत्ते (७८ मिनीट) अस्वाध्यायका कार 
है. इस च्यारों कालूमें स्वाध्याय ( सूनज्ोंका पठन, पाठन ) करे, 
कराये, करतेको अच्छा समझे. 

भावाथे -इस च्यारों टाइमम तियेगलोक नियासी देव फि- 
रते है. देवतावोंकी भाषा सागधी है. अगर उस भाषामे छुटी दो 
तो देव कोपायमान दो, कबी नुकशान करे. 


(११५१ ,, दिनकी प्रथम पोरसी, चरम पोरसी, राधिकी 
प्रथम पोरसी, चरम पोरसी, इसमे अस्वाध्यायका काल निकालके 
शेष च्यारों पोरसोम साधु साध्वीयों स्वाध्याय न करे, न कराबे, 
से करतेको अच्छा समझे. 
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(१२) ,, अस्वाध्यायके समय किसी विशेषकारणसे 
तीन प्रृच्छना ( प्रश्न) से अधिक पूछे. ३ 


भावार्थ -अधिक पूछना हो तो स्वाध्यायके काहूमे पुछना 
चाहिये 


(१३ ) णवे दृशष्टियाद--अंगकी सात प्रच्छना ( प्रश्न ) से अ- 
धिक पूछे. ३ 


(१४ ) ,, च्यार महान महॉत्सवकी अन्दर स्वाध्याय करे. 
३ यथा--इंद्र मदोत्सव, चेत शुक्ल १० का; स्कन्ध मद्दोत्सव, आ- 
पाढ शुक्ल १० का. यक्ष महोत्सव, भावद्रपद शुक्ल १५का, मूत- 
महोत्सव कार्तिक शुक्ल १७ का. इस च्यार दिनोंमें मूल सूत्नोंका 
पठन पाठन करना साधुवॉक्नो नहीं कल्पे. * 


१५ ) , च्यार महा प्रतिपदा--चेशाख कृष्ण १, श्रावण 
कृष्ण १, आश्यिन कृष्ण १, मागशर कृष्ण १. इस च्यार दिनोंमें 
मुल लूजोंका पठन पाठन करना नहीं कल्पे. 

(१६ ) ,, स्वाध्याय पोरसीमे स्वाध्याय न करे. 

( १७ ) स्वाध्यायका च्यार काल है. उसमे स्वाध्याय न करे.३ 

भावाथे-स्वाध्याय--' सबव्च दुकक्‍्खविम्तुक्खाणं * मुनिको 
ध्याय ध्यानमे ही मप्न रहना चाहिये. चित्तवृति निमेल रहे. 


प्रमादका नाझ कर्मोंका क्षय और सद्गतिकि प्राप्तीका मोख्य का- 
रण स्वाध्यायही है 


..._& श्री स्थानांगजी सत्र--चतुर्थ स्थाने---आश्ित शुक्ल १५को यक्ष स- 
होत्सव कहा हैं. उस अपेक्षा कार्तिककृष्ण प्रतिपदा महा पडिवा होती हैं. इस वास्ते 
दोनों आगसोंका वहुमान ढते हुवे दोनों पूर्णिमा, ढोनों प्रतिषदाको अस्वाध्याय र- 
खना चाहिये तत्त्व केवलीगम्य. 


न चु 
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(१८) , जहांपर अस्वाध्याययोग्य पदार्थ टटी, पैसाब, 
डाड, मांस, रौद्,, पंचद्वियका कलेवरादि ३४ अस्वाध्यायसे कोइ 
भो अस्घाध्याय हो, बदांपर स्थाध्याय करे, करावे, भावना पूर्ववत्‌. 


(१९) ,, अपने अस्थाध्याय दटी, पेसाब, रौद्रादि झ- 
रोर-अशुचि हो, साध्वी आृतुधर्मम दो, गड, शुम्बडके रसी ची- 
कती दो-इत्यादि अपने अस्वाध्याय होते स्वाध्याय करे, कराबे, 
करतेको अच्छा समझे. 


(२० ) » दंठेले समोसरणकी याचना न दी दो, और उ- 
परके समोसरणकी धाचना देवे, अर्थात्‌ जिसको आचारांगसूबर 
न पदाया दो, उसे सूयग्डांगसभ्को वाचना देखे. ३ सूयगडांगजी 
खूत्रकी बाचना दो, उसे स्थानांगधूत्रको वाचना देवे. ३ एवं यावत्‌ 
क्रमसर सूचकी याचना देना क॒दा है, उसको उत्कमदाः याचना 
देये, देनेकी दुसरेको आश्ञा देवे, कन्य कीइ उष्कमशः आगम वा- 
चना देते हुवेको अच्छा समझे. घद आचार्योपाध्याय' खुद प्राय- 
'बित्तके भागी दोते है. 


भावाथे-जैन सिद्धांतकों संकलना दौली इसी माफिक है 
फकि-यह आगयम क्रमशः वाचनासे दी सम्यक प्रकारसे झ्ानकी 
आप्ति दोती दे. 


(२१) » नो ब्रह्मचर्यका अध्ययन ( आचारांगप्तृश्न प्रथम 
अुतस्कन्ध ) की धाचना न दे के उपरके सूतन्नोकी घाचना देखे, 
दिलाये, देतेकी अच्छा समझे. 


भायार्थ-ज्ञीवादि पदार्थ तथा मुनिभाग, उच्च फोटिका 
बैराग्यसे संपूरण भरा हुवा ब्रह्मचर्यका नो अध्ययन है, पास्ते 
मीक्षमार्गम स्थिर स्थोभ करानेके छीये मुनियोकोी प्रथम आचा- 


३०२ 


रांगसूत्र ही पढना चाहिये, अगर ऐसा न पढावे, उन्होंके छीये 
यह प्रायश्वित्त बतलाया हुवा है. 

(२२) ,, अप्राप्त! वाचना लेनेको योग्य नहीं हुवा है. द्व- 
व्यसे बालभावसे मुक्त न हुवा हो, अर्थात्‌ काखमे रोम (व्राल) न 
आया हो, भावसे आगम रहस्य समझनेकी योग्यता न हो, घैये, 
गांभीयें, न दो, विचारशक्ति न हो, ऐसे अप्राप्तको आगर्मोको 
चबाचना देवे, दिलावे, देतेकी अच्छा समझे. 


(२३) » प्राप्त को आगर्मोको बाचना न देवे, न दिला- 
चे, न देतेकी अच्छा समझे. द्वव्यसे बालभावसे मुक्त हुवा हो, का- 
खर्मं रोम आगये हो, सावसे सूत्राथे लेनेकी, यहन करनेकी, तच्च 
विचार फरनेकी, रहरुय समझनेकी योग्यता दो, घैय, गांभीये, 
दीघेद्शिता हो, ऐसे प्राप्तको आगमोकी वाचना न देवे, ३ 


भावाथे--अयोग्यको आगमज्ञान देना, वह बडा भारी नुक- 
शानका कारण होता है. वास्ते ज्ञानदाता आचार्योपाध्यायज्ञी 
महाराजको प्रथमसे पात्र कुपात्रकी परीक्षा करके हो ज्ञिनवाणी 
रुप अमृत देना चाहिये. तां के भविष्य में स्वपरात्माका कल्याण 
करे... 

(२४ ) अति वाल्यावस्थावादा मुनिकोी आगम वाचना 
देवे. ३ | 
, (२५ ) बाल्यावस्थासे मुक्त हुआकी आगभ वाचना न देवे.३ 
भावना २२-२३ खूत्रले देखो. 

(२६ ) » एक आवचार्यके पास विनयधमेंसयुक्त दाय शि- 
व्यों पढ़ते है. उसमें एकको अच्छा चित्त लगाके ज्ञान-ध्यान-शि- 
स्वावे, सूत्राथेंकी वाचना देवे [रागके कारणसे], दुसरेको न शि- 
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खाये, न सूच्रार्थँकी चाचना देवे [द्वेषके कारणसे] तो घद आचार्य 
आयश्ित्तका भागी द्वोता है. भावना पर्वत. 

(२७) ,, आचार्योपाध्यायकेबाचना दीये यिगर अपने दी 
'मनसे सूत्राथ, चांचे, वेचावे, वांचतेकों अच्छा समझे. 

भावाये--जैन सिद्धांत अति गंभीर शैलोवाले, अनेक रद्द- 
स्यसे भरे हुवे, कितनेक शब्द तो खास गुरु गमताको अपेक्षा 
रखनेयाले है, घास्ते गुरुगमतासे ही सूत्र बांचमेकी आत्ता है. 
मुरुगमता बिगर सूप्र धांचनेसे अनेक प्रकारक्की शांकाओं उत्पन्न 
द्ोती दे. यावत्‌ धमेथ्रद्धासे पतित दो ज्ञाते है. 

(२८ ) , अन्यतोर्थी, और अन्य तोर्थीयोंफे ग्रदस्थोको 
सूधारथकी चाचना देवे, दिलाये, देतेकी अच्छा समझे. 

भावाथै--उन्दर छोगोंकी प्रथमसेद्ी प्िथ्यात्यक्ी घासना ह- 
दरयमें जमी हुए दे. उसको सम्यकू झ्ञानदी मिथ्या दो परिणमता 
है. कारण--चाचना देनेयाले पर तो उसका विश्वासद्दी नहीं. 
पिनय, भक्तिदी नको घाचना न देये. फारण ननन्‍्दीतूत्रमे का है 
कि सम्यसूत्र भी मिथ्यात्वीयोंकों मिथ्यारूपमे परिणमत्ते है. 

(२९) ,, अन्यतीर्यी, अन्यतीर्थी यों के ग्रद्वस्थोसि सूत्राथकी 
याचना ग्रदन करे, करावे, करतेको अच्छा समझे. 

भाधार्य-अन्यतीर्यों त्राह्मणादि जैनसिद्धान्तंकि रदस्थका 
जानकार न द्ोोनेसे यद यथायत्‌ नहीं समझा सफे, न यथाय॑ 
अर्थ भी कर हाके. यास्ते ऐसे अज्ातोंसे याचना लेना मना है. 
इतनादी नदी किस्तु उन्दोंका परिचय करनादो बीककुल मना 
है, आजकाल कीतनीक निर्नायक्त तरूण साध्यीयों स्यच्छन्दतासे 
अज्ञ चाह्मणों पासे पढति है. जोस्का नतीज्ञा प्रत्यक्षत्र अठुभव 
कर रही है. 
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(३०) ,, पासत्थावोंको सूचा्थंकी घाचना देवे. ३ 

(३१ ) उन्होंसे वाचना लेचे. ३ 

( ३२--३३ ) एच उसन्नावोंको वाचना देखे, लेचे. 

( ३४-३५ ) एवं कुशीलीय के दो सूत्र. 

( ३६-३७ ) एवे दो सृत्न, नित्यपिंड भोगवनेचार्लोका तथा 
नित्य एक स्थान निवास करनेवाल्ॉका, उसे वाचना देवे--लेबे- 

(३८- ३९ ) एव संसक्ताको चाचना देवे तथा लेवे. 

भावार्थ--पासत्थावोंको वाचना देनेसे उन्होंके साथ परि- 
चय बढ़े, उन्होंका कुछ असर, अपने शिष्य सम्रुदायमे भी हो 
तथा लोक व्यखदार अशुद्ध दोनेसे शंका द्ोगाकि- इस दोनों 
मेंडलूका आधार--व्यवह्वार सच्श होगा. तथा पासत्थावोंसे वा- 
चना लेनेमे वहही दोष है. ओर उसका विनय, भक्ति, बन्दन, 
समस्कार भी करना पड़े. इत्यादि, वारुते एंसा हीनाचारी पास- 
त्थाबोंके पास, न तो वाचना लेना, ओर न ऐसेको बाचना देना- 


उपर छिखे ३९ बोलोसे एक भी बोल कोइ साधु साध्वी 
सेवन करेगा, उसको रूघु चातुर्मास्तिक प्रायश्चित्त होगा. प्राय- 
प्वित्त विधि देखो वीसवा उद्देशामे-. 


इति श्री निशिथसत्र--उन्नीसवा उद्देशाका संक्षिप्तसार, 
*603#--- 
( २० ) श्री निशिथसूत्र-बीसवा उद्देशा. 


(१) 'जो कोइ साधु साध्वी ” एक मासिक प्रायश्चित्त स्था- 
जनक (पहला उद्देशाले पांचवा उद्देशातकके बोल) सेवन कर मांया 
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रदित-सरलतासे आलोचना करे, उसे एक मासिक प्रायश्ित्त 
दीया जाता दे और 

(३२) मायासंयुक्त आलोचना करनेपर उसे दोय मासिक 
आयश्ित्त देते है. कारण-एक मास मूल दोष सेवन कीया उसका. 
और एक मास लो आलोचना करते माया-कएट सेवन कीया, 
उसकी आलोचना, एवं दो मास. 

(३) इसी माफिक दोय मास दोपस्थानक सेवन कर 
माया रदित भालोचना फरनेसे दोय मासका प्रायशित्त- 

- (४.) मायासंयुक्त करनेसे तीन मासका भायश्िित्त भाषना 
पूर्वयत्‌, 

(५ ) तीन मासवारोंको मायारदितसे तीन मास- 

(६) मायासंयुक्तफो यार मास. 

(७ ) यार मासयारढॉफो मायारद्दितसे रूयार मास, 

(८) मायासंयुक्तको पांच मास- 

(९) पांच मास-मायारद्धितको पांच मास, 

(१० ) मायारद्वधितकों छे मास. छे भाससे अधिक प्रायधिस 
नहीं दे. कारण-आजके साछु साध्ची, चीरप्रभुफे शासनमे विचरते 
है, और बीरपभु उत्कृ्से उत्कूट छे मासकी तपश्चर्या फरी है. 
अगर छे माससे अधिक प्रायशित्त स्थान सेवन कीया दो, उसको 
फिरसे दूसरी दफे दीक्षा मदनका प्रायथित्त दोता दे. 

(११) » यहुतवार मासिक प्रायधित्त स्थानको सेपन करे. 
ऊसे पृथ्यी की घिराधना हुई, सायमे अप्कायकी विराधना एक 


बार तथा धारयार भी पिराधना हुई, यह पक साथमे आलोच- 
० 


बढ 
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मी... 


ना करी, उसे बहुतवार मासिक कद्दते है. अगर मायारद्ित नि- 


शरकपट भावसे आदकोचना करी दो, तो उसे मासिक प्रायश्रित देवे. 


( १२) मायासंयुक्त आलोचना करनेसे दोमासिक परायश्वित्त 
दोता है. भावना पृवेचत्‌. 

(१३ ) एवं बहुतसे दोमासिक प्रायश्वित्त स्थान सेवन कर- 
नेसे मायारद्दितवाकोंको दोमासिक आलोचना- 


(१४) मायासद्वितकों तीन मासिक आलोचना, यावत्‌ बहु- 
तसे पांच मासिक, मायारहित आलोचनासे पांच मास, मायास- 
दवित आलोचना करनेसे छे मासका प्रायश्वित्त ढोता है. - सत्र २० 
हुवे. भावना प्रथम सूत्रकी माफिक समझना. 


(२१ ) ,+ मासिक, दो मासिक, तीन मासिक, च्यार मा- 
सिक, पांच मालिक, ओर. भी किसी मकारके प्रायश्ित्त स्थानोंको 
सेचन कर मायारद्दित आलोचना करनेसे मूल सेवा हो. उतनाही 
प्रायश्चवित्त होता है. जैसे एक सासिक यावत्‌ पांच मासिक 


( २२ ) अगर माया-कपटसे संयुक्त आलोचना करे, उसे मूल 
प्रायश्चित्तते एक सास अधिक प्रायश्वित्त होता है. यावत्‌ माया- 
रहित हो, चाहे मायासद्वित हो, परन्तु छे माससे अधिक प्राय- 
ख्ित्त नहीं हे. अधिक प्रायश्वित्त हो, तो पहलेकी दीक्षा छेदके 
नवी द्वीक्षाका प्रायश्चित्त होता है. एवं दो सूत्र. बहुबचनापेक्षा भी 
समझना. २३-२४ सतन्न हुवे. 

(२० ) , च्यार मासिक, साधिक चातुर्मासिक, पंच मा- 
सिक, साथिक पंच मासिक प्रायश्वित्त स्थान सेवन कर मायार- 
हित आलोचना करे, उसे म्तल आयश्ित्त देवे- 


( २६ ) सायासंयुक्त आलोचना करनेसे पांच माल, साधिक 
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पांच मास, छे यास, छे सास, इससे उपर मायासद्वित, चाहे मा- 
यारद्वित द्ो, प्रायथित्त नहीं है. भावना पूवेबत्‌, एवं दो सूच बहु- 
अचचनापेक्षा. २७-२८ सूत्र हुवे- 

. (२९) ,, चतुर्मासिक, साधिक चतुर्मासिक, पंच मासिक, 
साधिक पंचमा सिक प्रायश्वित्त स्थान सेघन कर आलोचना करे, 
मायारद्धित तथा मायासद्दित. उस साधुकों उपरबत्‌ प्रायशित्त 
देके किसी घेमार तथा वृद्ध सुनियोकी चेयाय करने निमित्त 
स्थापन करे. अगर प्रायश्ित्त सेवन कोया, उसे संघ जानता दी 
तो संघके सन्मुख प्रायश्चित्त देना चाहिये, जिससे संघको प्रतीत 
रहे, साधुवोको क्षोभ रद्दे, दुसरी दफे कोइ भी साधु, ऐसा अकृत्य 
कार्य न करे, इत्यादि. अगर दोप सेवनको कोइ भी न जाने, तो 
उसे अन्दर दी आलोचना देना. उसका दोप जो प्रगठ फरते ज्ञि- 
सतना प्रायशित्त, दोप सेघन करनेवार्कल्नोकों आता है, उतना ही” 
गुप्त दोषको प्रगट फरनेयादोोंको दोता दे. कारण एसा करनेसे 
शासनहीक़ना मुनियोपर अभाव दोप सेयनमे नि:शंकता आदि 
दोपका संभव दे आलोचना करनेवार्टोका उयार भांगाः-- 

(१) आचार्यमद्दाराजका शिष्य, एकसे अधिक दोप सेवन 
कर आलोचना करते समय फ्रमसर पदले दोषकी पहले आदो- 
चना करे. 

. (२) पतन पहेले सेघन कीया दोपकी विस्म्ृति होनेसे पीछे 
आलोचना फरे. 

(३) पीछे सेवन कीया दोपकी पदले आलोचना करे. 

(४ ) पीछे सेवन कीया द्ोपकी पीछे आलोचना करे, 

आहोचनाके परिणामापेक्षा और भी घौसंगी कदते दै-- ' 

(१) आलोचना फरनेके पदछा शिष्यका परिणाम था कि 
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--अपने कल्याणके हीये विशुद्ध भावले आलोचना करना, और 
आचाये पास आके विशुद्ध भावसे दी आलोचना करी. 


“२) आलोचना विशुद्ध भावसे करनेका विचार कीयाथा, 
फिर अधिक प्रायश्वित्त आनेसे, मान, प्रजाकी दानिके ख्याहूसे 
मायासंयुक्त आलोचना करे. 


(३! पहले मायासंयुक्त आलोचना करनेका विचार कीया 
था, परन्तु मायाका फल संसारवृद्धिका हेतु जान निष्कपट भा- 
यसे आलोचना करे. 

( ४ ) भयाशिनन्दी- पदल्मा विचार भी अशुद्ध ओर पीछेसे 
आलोचना भी कपटसंयुक्त करे कारण कर्मोंकी विचित्र गती है. 
यह आठ भांगा सब स्थान समझना. भव्यात्मा मुनि, अपने कीये 
हुये कमे (पापस्थान)को सम्यक्‌ प्रकारसे समझके निर्मेल चित्तसे 
आलोचना कर आचार्यादि शास्रापेक्षा प्रायश्चित्त देवे, उसे अपने 
आस्माकी शाखसे तपश्चर्या कर प्रायश्चित्तको पूर्ण करे. 


(३० ) एवं वहुवचनापेक्षा भी समझना. 


(३१) ,. चतुर्मासिक साधिक चतुर्मासिक, पंच मासिक 
साधिक पंचमासिक प्रायश्वित्त स्थान सेवन कर पूर्वोक्त आठ 
भांगोंसे आलोचना करे, उस मसुनिको यथावत्‌ प्रायश्चित्त तपमें 
स्थापन करे. उस तपमे वत्तेते हुवेकी अन्य दाष लग ज्ञावे, तो 
'डसकी आलोचना दे उसी चल्ल्ठु तपर्मे वृद्धि कर देना अगर तप 
करते समय चह साधु असमर्थ हो तो अन्य साधु. उन्होंके वैयावशच्च 
में सहायता निमित्त रखे, उसे तप पूण्ण कराना आचायका 
कर्तव्य है. 


( ३२ ) एवं बहुवचनापेक्षा भी समझना 
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भाधाथै-चल्लु तप दोषोंकी आहोचना कर तप लेये ता ' 
स्वल्प तपश्चर्या करनेसे प्रायश्रित्त उतर जांघे, और पारणा करके )] 
सप करनेसे बहुत तप करना पडे. इस देतुसे साथ द्वीमे छग्रेतार 
सप करवाय देना अच्छा है. तपकी विधि अनेक सूतरमे है. 


(३३ ) जो मुनि, मायारद्दित तथा मायासद्दित आलोचना 
करी, उसको आचार्यने छ मासिक तप प्रायथित्त दीया है, उसी 
तपका अन्दर वत्तेते मुनि, ओर दोय मासिक प्रायश्ित्त आवे, 
पेसा दोपस्थानकी सेघन कीया, और उस स्थानकी आलोचना 
अगर मायारद्ितकी दो, तो उस तपके साथ बीश राधिका तप 
' सामेल कर देना. कारण-पद्ला तप करते उस मुतिफा शरीर 
श्षीण हो गया दे. अगर मायासंयुक्त आछोचना करी हो तो दो 
मास और बीश राति पदलेके (छेमासीक तप) तपके साथ मिल्का 
देना चाहिये. परन्तु उस तपसी साधुफो पीछेकी आलोचनाका 
देठु, कारण, अर्थ ठीक संतोपकारी घचनोंसि समझा देना चाहिये 
दे मुनि | जो इस तपके साथ तप करेंगे, तो दो मासको ज्गादा 
थीशा रात्रिमें प्रायश्वित्त उतर जावेगा, अगर यद्वां न करेंगे, तो 
तपस्याका पारणा करके भो तेरेको छे मासका ( मायासंयुक्त तो 
तीन मासका ) तप करना दोगा. इस चखत तप अधिक करेंगे तो 
यद्द दमारा साधु, छतुमारी बैयाबच्च विगेरदसे सद्घायता करेंगा, 
इत्यादि. बद साधु इस घातकों स्थीकार कर उस तपको चाहे 
आदिम, चादे मध्यम, चाहे अन्तर्में कर देवे. ज्ञितना ज्यादा 
परिश्रम दो, उसे मुनि कमनिजेराका देतु समझे- 

( ३४ ) एवं पंच मासिक ग्रायथिक्त विशुद्ध करते बोचमें 


दो मासिक धायश्ित्त स्थान सेवन कर आलोचना करे, उसकी 
विधि ३३ पां सूत्र माफिक समझना. 
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(३७ पते चातुर्मासिक- 
(३६ ) एवं तीन मासिक. 
(३७ ) एवं दोय मासिक- 
५ ऐ८ ) पक मासिक. भावना पृर्ववत्‌ समझना. 


(३९ ) ज्ञो मुनि छे मासी यावत्‌ एक मासी तप करते हुवे 
अन्तराम दो मासी प्रोयश्चित्त स्थान सेवन कर मायासंयुक्त आ- 
लोचना करी, जिससे दोय मास, वीशा अहोराच्िका प्रायश्चित्त, 
आचार्यने दीया, उस तपको पहलेके त्पके अन्तर प्रारंभ कीया 
है. उस तपमें बत्तेते हुवे मुनिको और भी दोय मासिक पघायश्चित्त 
स्थानका दोष लूगजांवे, उसे आचाये पास आलोचना मायारहित 
कंरना चाहिये. तब आचार्य उसे बीश दिनका तप, उसे पूर्व तप- 
संयाकि साथ बढा देवे. और उसका कारण, हेतु, अर्थ आदि पू- 
चेक्ति माफिक समझावे. मूल तपके सिवाय तीन मांस दशा दिन 
का तप हुवा. 


(४० ) ,, तीन मास दआ् राज्िका तप करते अँंतरे और 
भी दो मासिक प्रायश्चित्त स्थान सेवल कर आलोचना, करनेसे 
वीश रात्रिका तप प्रायश्चित्त देनेसे च्यार मासका तप करे. भा- 
चना पूर्वेचत्‌- 


(४१) ,, च्यार मासका तप करते अन्तरेम दोमासी प्रा- 
यश्चित्त स्थांने सेवन करनेसे प्वैवेत्‌ वीश रात्रिका प्रायश्वित्त पूर्व 
तपमें मिलता देवे, तव॑ च्यार मास वीआ रात्रि होती है. 


(४२ ) » च्यार मास वीश॑ं रात्रिका तप करते अंतरे दो 
मासिक प्रायश्चित्त स्थान सेवन करनेले ओर वीश रात्रि तप उं- 
सके साथ मिला देनेसे पांच मास दशा रात्रि होती है. 


इ्र््‌ 


(४३ ) » पांच मास दघ्म राजिका तप करते अंतरे दो 
मासिक प्रायश्चित्त सेवन करनेसे घोश राधिका तप उसके साथ 
मिला देनेसे पूर्ण छे मास होता है, इसके आगे तप प्रायश्ित्त 
नहीं है. फिर छेद या नयी दीक्षा दी दी जाती है. भाषना पूर्वबत्‌. 
. (४४ ) » छे मासी प्रायश्ित्त तप करते हुवे मुनि, अन्तरे 
पक मासिक परायश्चित्त स्थानको सेवे, उसकी आलोचना करने- 
पर आचार्य उसे पुथैतपके साथ पन्दर दिनोंका तप अधिक करावे- 

(४५ ) एवं पांच मासिक तप करते- 

( ४६ ) पएुवं च्यार मासिक तप करते- 

(४७ ) तीन मासिक तप करते. 

(४८ ) दो मासिक तप करते, 

(४९ ) एवं एक मासिक तप करते अन्तरे एक मासिक प्रा- 
यथित्त स्थान सेवन कीया दो, तो आदा मास सबके साथ मिला 
देना, भावना पूवेबत. 

(५० ) ५ छे मासिक याघत्‌ एक मासिक तप करते अ- 
न्तरे एक मासिक और ग्रायश्वित्त स्थान सेवन कर माया संयुक्त 
आलोचना करे, उसे साधुकी आचार्यने दोड (१॥) मासिक तप 
दीया है, चह साधु पुर्व तपको पूर्ण कर, उसके अन्तर्म दोड (१॥* 
मासिक तप कर रदा है. उसमें और मासिक प्रायश्ित्त स्थानसे 
थी माया रद्दित आलोचना करे, उसे पन्‍दर दिनकी आलोचना 
दे के पूथे दोड मासके साथ मिल्या देना- एवं दो मासका तप करे. 

(«१ ) ,, दो मासिक तप करते और मासिक प्रायश्ित्त 


स्थान सेघन कर आलोचना करनेसे, पन्‍दरादिनकी आलोचना 
दे पूर्व दो मासके साथ मिलाके अढाइ मासका तप करे. 


श९२ 


(५२ ) ,, अढाइ मासवालाको मासिक प्ा० स्थान सेवन 
करनेसे पन्दरा दिनका तप देके पुृवेके साथ मिलाके तीन मास 
कर दे. 

(५३ ) » एवं तीन मासवालाके साठा तीन मास. 

(५४ ) साढा तीन मासवालाके च्यार मास. 

( ५०७ ) च्यार मासवालाके साहा चउयार मास« 

( ५६ ) साढ़े च्यार मासवालाके पांच मास. 

( ५७ ) पांच मास यालाके साढा पांच मास. 

(५८ ) साढा पांच मास वालाके छे मास. भावना पृर्ववत्‌ 
समझना. 

(५९) ,, दो मासिक प्रायश्वचित्त तप करते अन्तरे एक मा- 
'सिक प्रायश्ित्त स्थान सेवन करनेसे पनन्‍्दरादिनकी आलोचना 
दे के पते दो मासके साथ मिला देनेसे अढाइ मास. 

(६० ) अढाइ मासका तप करते अन्‍न्तरे दो मास प्राय- 
श्रित्त स्थान सेवन करनेसे वीश राज्िका तप दे के पूषें अढाइ 
मास साथ मिलानेसे तीन मास ओर पांच दिन होता है 


(६१ ) तीन मास पांच दिनका तप करते अंतरे एक मा- 
सिक प्रा० स्थान सेबन करनेसे पन्दरा दिनोंका तप, उस तीन 
मास पांच राज्िके साथ मिलानेसे तीन मास घीहटदा अहोराधि 
डोती है 


(६२ ) तीन मास वीश अहोराजिका तप करते अन्‍न्तरेम 
दो मासिक प्रा० स्थान सेवन करने वालेकी वीश अदोराशजिकी 
आलोचना देके पर्वेका तपके साथ मिला देनेसे ३-२०-२० चउयार 
सास दा दिन होते है ह 
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(६३ ) च्यार मास दुश दिनका तप करते अन्‍्तरेर्म एक 
मासिक प्रा० स्थान सेवन करने घालेको पन्‍दरा दिनफी आदो- 
चना पूर्व तपके साथ मिला देनेसे ४-१०-१५ च्यार मास पेंचपीश 
'अदोराधी होती है. 


(६४ ) च्यार मास पंचचीश अदोरातिका तप फरते अन्त- 
'रमें दो मासिक प्रा० स्थान सेवन करनेयालेको थीदा राधिकी 
आडोचना, पूर्वेतपफे साथ मिलता देनेसे पंच मास और पंदरा 
'अद्दोरात्रि होतो है. 


( ६७ ) पांच मास पंदरा राधिका तप करते अन्तरामें एक 
“मासिक प्रा» स्थान सेवन करनेवालेको पन्‍दरा अदोराधतिकी आ- 
लोचना, पृथतपके साथ सामेल्ल कर देनेसे छे मासिक तप दोता 
है, इसके आगे किसी पकारका प्रायश्रित्त नहीं है. अगर तप क- 
रते भ्रायश्चित्तका स्थान सेषन करते दे, उसकी आलोचना देने- 
'याले आचार्यादि, उस दुश्वेढ्ठ शारीरयाला तपसथी मसुनिफो मधु- 
रतासे उस आलोचनाका फारण, हेतु, अर्थ बत्तठावे कि छुमारा 
आयश्वित्त स्थान तो पक मासिक, दो मासिकका है, परन्तु पेस्त- 
रसे तुमारी तपश्चर्या चलछ रदी दे. जिसके जरिये तुमारा शरी- 
रफी स्थिति नियैलछ दे. छगेतार तप फरनेमें जोर भी ज्यादा प- 
द्वता है. इस पषास्ते इस हेतु-क/रणसे यद्द आलोच ना दी जाती 
है, कूत पापका तप करना मदा निर्जराका देतु दे. अगर तुमारा 
उत्थानादि मंद दो तो मेरा साधु तुमारी पैयायथ करेंगा तु ा- 
'म्तिसे दप कर अपना प्रायश्ित्त एूण करो. इत्यादि, २० 
आलोचना छुननेकी तथा प्रायश्ित्त देनेफी घिधि अन्य स्था- 
नॉसे यदांपर लिखी ज्ञाती है. 
आलोचना झुननेवाले, 
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(१) अतिशय ज्ञानी ( केचलठी आदि ) जो मूत, भविष्य; 
वरतेमान-- त्रिकालदर्शी हो, उन्होंके पास निष्कपट भावसे आलो- 
चना करते समय अगर कोइ प्रायश्चित्त स्थान, विस्मृतिसे आलो- 
चना करना रह गया हो, उसे वह ज्ञानी कह देवे कि--हे भद्र 
अम्लुक दोषकी तुमने आलोचना नहीं करी है. अगर कोइ माया 
--कपट कर किसी स्थानकी आलोचना नहीं करी हो, तो उसे 
बह ज्ञानी आलोचना न देवे, ओर किसी छठ्मस्थ आचारयेके पास 
आलोचना करनेका कह देवे. 


(२) छठञझास्थ आचाये आलोचना सुननेवाले कितने ग्रुणेकि 
धारक होते है ? यथा-- 


( १) पंचाचारको अखंड पालनेवाला हो, सत्तरा प्रकारसे 
सेयम, पांच समिति, तीन.ग्रुप्ति, दशा प्रकारका यतिधमके धारक, 
गीताथे, वहुश्ुत, दीघेदर्शी-इत्यांदि कारण-आप निर्दोष हो; 
वहही दुसरोंको निर्दोष वना सके, उसकाही प्रभाव दुसरे पर 
पड सके . 

(२) धारणावन्त-द्र॒व्य, क्षेत्र, काल भावके जानकार, 
शगुरुकुछ चासको सेवन कर अनेक प्रकारसे धारणा करी हो, स्या- 
द्वादका रहस्य, गुरुगमतासे धारण कीया हो 


. (३) पांच व्यवहारका जानकार हो--आगमव्ववहार, सूत्र 
उचवहार, आज्ञा व्ववह्र, धारणा व्ववहार, जीत व्ववहार (देखो 
वउ्ववहार सूत्र उद्देशा १० वां) किस समय किस व्ववहारसे काम 


लीया जावे, या-प्रवृत्ति की जावे उसका जानकार अवश्य होना 
चाहिये 


(४ ) कितनेक ऐसे जीव भी हांते है कि-लज्ञाके मारे 
शुद्ध आलोचना नहीं कर सके; परन्तु आलोचना खुनने चालॉमे 
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यह भी गुण अबदय होना चाहिये कि--मघुरता पूथिक आछोचक 
साधुकी लक्षा दूर करनेको स्थानांग-आदि सूत्रोंका पाठ खुनाके 
हृदय निर्मेल बना देवे. जसे--हे भद्ध | इस छोककी कज्ञा पर- 
भयमें विराधक कर देती है, रुपा और लक्षमणा साध्बीका दृष्टान्त 
सुनावे, 

(५ ) शुद्ध करने योग्य होवे, आप स्थयं भद्गरक भाव--अपक्ष- 
पातसे शुद्ध आलोचना करवाके, अर्थात्‌ आछोचना करनेवालॉका 
गुण बताबे, आठ कारणोंसे ज्ञीव शुद्ध आलोचना करे--इत्यादि. 

(६) मम प्रकाश नहीं करे. धैये, गांभीय, हृदयम हो, 
किसी प्रकारकी आलोचना कोइभी करी हो, परन्तु कारण दोने' 
परभी किसीका मम नहीं प्रकाशे- 

(७ ) निर्वाद करने योग्य दो. आलोचना अधिक आती 
है, और शरीरका सामथ्य, इतना तप करनेका न हो, उसके ली- 
ये भी मिर्बाद करनेको स्वाध्याय, ध्यान, बन्दन, चैयावच्च-आदि 
अनेक प्रकारसे प्रायश्ित्तका खंड खंड कर उसको शुद्ध कर सके. 

(८) आलोचना न करनेका दोष, अनयथे, भविष्यमें विरा- 
धर्कंपणा, संसारबृद्धिका हेतु, तथा आठ कारणोंसे जीव आछो- 
चना न करनेले उत्पन्न होता दुःख यावत्‌ संसार श्रमण करे. पेखा 
बंतंलांवे. 

(९-१० ) प्रिय धर्मी और इृढ धर्मी हो, धर्म शासनपर 
पूर्ण राग, द्वाड द्वाड किमीजी,'रग रण, नझ्ों और रोमरोममें 
शासन व्याप्त दो, अर्थात्‌ यद्द दोपित साधु आलोचना न करेगा, 
तो दुसरा भी दोष लगनेसे पीछा न दृटेगा. पेसी खराब भवुृत्ति 
होनेसे भविष्यमें शासनको बडा भारी घोका पहुचेगा. इत्याहि 
द्िताहितका विचारघादा ही. 

( श्री स्थानांगजी सूत्र--दझवे स्थाने 


शरद 


उपर लिखे दश गुर्णोकी धारण करनेवाले आलोचना खु- 
नने योग्य होते है. घद्द प्रथम आलोचना छुने, दुसरी बखत और 
कहे-हे वत्स |! में पदला ठीक तरदसे नहीं खछुनी, अब दुसरी 
दफे सुनावे. तब दुसरी दफे सुने. जब कुछ संशय हो तो, कहेकि- 
है भद्द | म॒झे कुछ प्रमाद आ रद्ाथा, वास्ते तीसरी दफे ओऔर 
सुनावे, तीन दफे खुननेसे एक सह्शय हो, तो उसे निष्कपट शुद्ध 
आलोचना समझे. अगर तीन दफेम कुछ फारफेर दो, तो उसे 
मांया संयुक्त आलोचना समझना. ( व्ववहारसूभ- ) 

मुनि अपने चारित्रम दोष किसवास्ते लूगाते है ? चारित्र 
मोहनीयकमका प्रवल्ठ उदय दहोनेसे जीव अपने त्रतरम दोष लगाते 
#. यथा-- 

/ १) ' कन्दपैसे -मोहनीय कमेके उदयसे उनन्‍माददशा 
प्राप्त हो, हास्यविनोद, विषय विकार--आदि अनेक कारणंसे 
दोष लगाते है 

(२) * प्रमाद ! मद, विषय, कषाय, निद्रा और विकथा-- 
इस पांच कारणोंसे प्रेरित घुनि दोष लगाते है. जैसे पूंजन, प्रति- 
लेखन, पिड विशुद्धिमें प्रमाद करे. 

(३ ) ' अज्ञात ' अज्ञानतासे तथा अनुपयोगसे, दहन, च- 
लनादि अयतना करनेसे-- 

(४) ' आत्रता ? हरेक काये आतुरतासे करनेम संयमत्र- 
तोंकों बाधा पहुचती है 

(५ ) “आपत्तदशा' शरीरव्याधि, तथा अरण्यादिम आपदा 

आनेसे दोष लगावे 


* १ शिष्यकी परिक्षा निमित्तदोष लगता है देखो उत्पातीकघूत्र. 
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(६) “झ्का ' यह पूंजन प्रतिकेखन करी दोगा या नही 
करी दोगा इत्यादि कार्यमे अंका दोना: 

(७ ) ' सहसात्कारे ” बलात्कारसे, किसी कार्य करनेकी 
इच्छा न होनेपर भी बद्ध काये करनाही पढे. 

(८) “ भय ! सात प्रकारका भयके मारे अधी रपनासे -- 

(९ ) ९ ह्वेपदशा ” कोध मोदनीय उदय, अमनोज्ञ कार्यर्मे 
प्लेषभाष उत्पन्न होनेसे दोष लूगता है. 

(१० ) दविष्यादिकी परीक्षा ( आछोचना ) श्रयण करनेफे 
'निमित्त दुसरी तोसरी घार कदना पडता है, कि मैंने पूर्ण नहीं 
खुनाथा, और खुनार्थे. ( स्थानांगसूत्र, ) 

दोष छूग ज्ञानेपर भी मुनियोक्री शुद्ध भावसे आलोचना 
करना बडादी कठिन दे, आलोचमा करते करते भी दोष दगा 
देते है. यथा-- 

(१) कम्पता फम्पता आलोचना करे. अर्थात्‌ आचार्यादिका 
भय छावेकि--झललै लोग क्‍या करेंगे! अर्थात्‌ अस्थिर चित्तसे 
भालोचना करे. 

( २) आलोचना करनेके पहला गुरुसे पूछे कि--हे स्वा- 
पिन. अगर कोइ साधु, अम्ुक दोष सेये, उसका क्या प्रायशित्त 
डोता है ! शिष्यका अभिष्राय यद कि--अगर स्वरूप प्रायश्ित्त 
डोगा, तो आलोचना कर छेंगे, नद्दिं तो नहीं करेंगे. 

(३) किसौने देखा हो, ऐसे दोपकी आलोचना करे, ओर 
न देखा दो, उसकी आलोचना नरददीं करे. ( कौन देखा है! ) 

(४ ) थड़े यडे दोषोंकी आलोचना करे, परन्तु छुब्म दोः 
चोंकी आलोचना न करे. 
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(० ) खूक्ष्म दोपोंकी आलोचना करे, परन्तु स्थृलद्त दोपाफी 
आलोचना न करे. 

(६) बडे जोर जोरसे शब्द करते आलोचना करे. जिससे 
बहुत लोक सुने, एकत्र हो जावे 

(७ ) बिलकुछ धीमे स्वरसे बोले, जिसमे आलोचना खु- 
ननेवा्ॉकी भी पुरा शब्द सुनाया जाय नहीं. 

(८ ) एक प्रायश्चित्त स्थान, बहुतसे गीतार्थाॉके पास आहल़्ो- 
चना करे. इरादा यदकि--कोनसा गीताथे, कितना कितना 
झायश्रित्त देता है 

(९) प्रायश्रित्त देनेमे अज्ञात ( आचारांग, निश्चियका 
अज्ञात ) के समीप आलोचना करे. कारण वह क्या प्रायश्चित्त दे 
सके १ मे 

(१० ) स्वये आलोचना करनेचाला खुद दी उस प्रायश्वित्त 
को सेवन कीया हो, उसके पास आलोचना करे. कारण--खुद 
झ्रायश्चित्त कर दोषित है, वह दुसरोंको क्या शुद्ध कर सकेंगा ?: 
उन्हसे सच बात कबी कही न ज्ञायगी- ; 
( स्थानांगसूत्र. ) 

आलोचना कोन करता है? ज्ञिसके चारित्र मोहनीय करम्मको 
क्षयोपश्म हुवा हो, भवान्तरमे आराध्रक प्रदकी अभिलाषा रख- 
ता हो, वह भव्यात्मा आलोचना कर अपनी आत्माको पवित्र 
बना. सके. यथा-- . - 

(१) जातिवान. 

(२ ) कुलवान. इस वास्ते शाखत्रकारोंने दीक्षा देते समय 
डी प्रथम जाति, कुछ, उत्तम होनेकी आवश्यकता बतलाई है« 


३१९ 


जाति-कछुछ उत्तम हांगा,' यह मुनि आत्मकल्योणके ढलीये आलो- 
चना करता कबी पीछा न दृटेगा. 


(३) घिनयवान.-आलोचना करनेमें विनयकी खास आ- 
स्रश्यकता दे. क्योंकि-आत्मकल्याणमें विनय झुख्य साधन है. 


(४) ज्ञानवान:--आलोचना करनेसे शायद इस लोकर्म 
मान-पृजा, प्रतिष्ठाम कबी हानि भी हो, तो ज्ञानचत, उसे अपना 
सुहृदयम फथी स्थान न देंगा. कारण-पेसी मिथ्या मान-पजञ्ञा, 
इस जीवने अनन्तीधार कराए'दे. तदपि आराधकपद नहीं मिला 
है. आराधकपद, निर्मल चित्तसे आलोचना करनेसे ही मिल 
सके, इत्यादि, 

(५ ) दर्शनवान--जिसकी अठल भ्रद्धा, वीतरागके धर्मपर 
हु, बद दी शुद्ध भावसे आलोचना फरेंगा. उसकी दी आलोचना 
अमाण गिनो जाती है, कि-जिसका दक्ष न निर्मल है. 


(६) चारित्रवान--जिसको पृणेतासे चारित्र पालनेकी 
अभिरुचि है, बद्ध दी रूगे हुवे दोषोंकी आलोचना करेगा. 

_ (७) अमायी -जिसका हृदय निष्कपटी, सरल, स्थभाष॑ 
द्ोगा, घद्ध दी भायारद्दित आलोचना करेगा. _ 

(८) जितेंद्रिय-ज्ञो इन्द्रियविषयको अपने आधोन बना 
लीया दो, घद्द दी कर्मकि सन्मुख मोरचा रूगाने, तपरुप अख्र लेके 
खड़ा होगा, अर्यात्‌ आलोचना ले, तप वह द्वी कर सर्फेगा, कि 

डॉनि इन्‍न्द्रियोकी ज्ञीती दो. | 


(९ ) उपशमभांथी --जिन्द्रॉंका कपाय उपशान्त दो रहा है. 
न उसे कोध सताता है, नमानद्वानिर्मे मान सताता है, न माया 
नर 
न लोभ सताता है, बद्द दी शुद्ध भावसे आलोचना क रेंगा. 
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(१० प्रायश्चित्त यद्दन कर, पश्चात्ताप न करे, वह आलोच- 
ना करनेके योग्य दोते है. ; 
( स्थानांगसूत्र- ) 
प्रायश्ित्त कितने प्रकारके है ? प्रायश्चित्त दश प्रकारके है. 
कारण--एक डी दोषको सेवन करनेवार्लोंकी अभिषधाय अरहूग 
भलूग दोते है, तदनुसार उसे प्रायश्वित्त भी भिन्न भिन्न डोना चा- 
डिये. यथा-- 

(१) आलोचना--एक ऐसा अदक्त परिहार दोष होता है 
कि-जिसको गुरु सन्‍्मुख आलोचना करनेसे ही पापसे निवृत्ति 
हो जाती है. 

(२ ) प्रतिक्मण--आलोचना श्रवण कर शुरु महारान कहे 
कि-आज तो छुमने यद कार्ये कीया है, किन्तु आईदासे ऐसा 
कार्य नहीं करना चाहिये. इसपर शिष्य कट्दे-तद्तत -अब में ऐसा 
कार्येसे निवृत्त होता हुं. अकृत्य कार्यले पीछा हटता हुं. 

( ३) उभया--आलोचना ओर प्रतिक्रमण दोनों करे.. भा- 
यना पूर्वेचत्‌. 

(४ ) विवेग--आलोचना अवण कर एसा प्रायश्वित्त दीया 
ज्ञाय कि-दुसरी दफे ऐसा कार्य न करे. कुछ वस्तुका त्याग करा- 
ना तथा परिठन कार्य कराना. 

(५ ) कायोत्सग--दरश, घीदशय, छोगस्सका काउसग्ग तथा 
खमासणादि दिलाना- 

.- (६) तप--मासिक तप यावत्‌ छे मासिक तप, जो निशि- 
थसूत्रके २० उद्देशोर्मे बतलाया गया है. 

( ७ ) छेद--जो घूल दीक्षा लीथी, उसमें एक मास, यावत्‌ 
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छे मास तकका छेद फीया ज्ञावे, अर्थात्‌ इतना मासपर्यायसे कम 
कर दीया ज्ञाय. जैसे एक मुनि, दीक्षा ग्रहनके चादमें दुसरा झु- 
निने तीन मास पीछे दीक्षा लीथी, उस बखत पीछेसे दीक्षा लेने- 
बाला मुनि, पहले दीक्षितको षन्दन करे. अब बद् पहला दीक्षित 
मुनि, किसी प्रकारका दोप सेवन करनेसे उसे चातुर्मासिफ छेद 
आयश्िित्त आया है. जिससे उसका दीक्षापर्याय च्यार मास कम 
कर दीया. फिर घद तीन मास पीछेसे दीक्षा लीथी, उसको बढ 
पूर्वदीक्षित मुनि घन्दुना करे. 

(८) मूल--चाद्दे कितना डी घर्षोकी दीक्षा क्‍यों न दो, प- 
रन्तु आठवा प्रायशित्त स्थान सेवन करनेसे उस मुनिकी मूल 
दीक्षाको छेदके उस दिन फिरसे दीक्षा दी जाती दै. षद मुनि, 
से मुनियोंसे द्ीक्षापर्यायरम छघघु माना जावेगा. 


(९ ) अल्॒ह्या-- 

(१० ) पाइ्चिया-यद्ध दोय प्रायशित्त सेवन करनेयालों- 
को धुनः ग्रद्धस्थलिंग धारण फरवायके दीक्षा दी जाती दे. इसकी 
विधि शाख्रोम विस्तारसे बतलाइ है, परन्तु षद इस कारमें घि- 
च्छेद माना ज्ञाता है. -. ( स्थानांगसूत्र, ) 


साधुवॉकी अगर कोइ दोष छग जावे तो उसी बखत आलोच- 

ना फरलेना चाहिये-पिगर आलोचना किया गृहस्थेके पहां गौ चरी 
न ज्ञाना, विद्यारमूमि न जाना, ग्रामानुग्राभ विद्दार नद्दीं करना. 
कारण-आयुष्यका विश्वास नहीं दे. अगर विराधिकपणेम आयुष्य 
चन्ध जाये, तो भनिष्यमें बडा भारी नुकश्नान दोता है. अगर 
किसी साधुयोंफे आपसमें कपायादि हुथा दो, उस समय छघु 
साधु खमावे नहीं तो वृद्ध साधु्ोंको घहां जाफे खमाना. छघुःसाधु 
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चाहे उठे, न उठे, आदर-सत्कार दे, न भी दे, चन्दन करे, त भी 
करे, खमावे, न भी खमावे, तो भी आराधिक पदके अमिलाषी 
मसुनिकों वर्दां जके भी खमतखामणा करना. : वृद्दत्कल्पसूत्र. ) 


आलोचना किसके पास करना ? अपना आचायंपिाध्याय, 
गीताये, बहुश्ब॒त, उक्त दश (१०) गरुणोंके धारकके पास आलोचना 
करना. अगर उन्होंका योग न हो तो उक्त १० शुर्णोके घारक स॑- 
भोगी साधुवॉके पाल आलांचना करे. उन्होंका योग न हो तो 
अन्य संभोगी साधुवोंके पास आलोचना करे. उन्होंका योग न दो 
तो रुप साधु ( रजोहरण, मुखवख्रिकाका दी धारक है ) गीतार्थ 
डोनेसे उसके पास भी आलोचना करना. उन्होंके अभावमे पच्छ- 
काडा श्रावक ( दीक्षासे गिरा हुवा, परन्तु दे गीताथ ), उन्होंके 
अभाषर्म सुविद्धित आचार्यसे प्रतिष्ठा करी हुई जिनप्रतिमाके 
पास जाके शुद्ध हृदयसे आलोचना करे, उन्होंके अभोवमें ग्राम 
यावत्‌ राजघधानीके वाहार, अर्थात्‌ एकान्त जंगरूमें जाके सिद्ध 
भगवानकी साक्षीसे:आलोचना करे. ( व्ववहारखूत्र. ) 


मुनि, गोचरी आदि- ये हुवेकी कोइ दोष लूुंग जावे, वह 
साधु, निशिथसूत्रका जानकार होनेसे चह्ांपर ही प्रायश्चित्त अहन 
कर छेवे, ओर आचार्यपर आधार रखे कि - में इतना परायश्वित्त 
लीया है, फिर आचाये महाराज इसमे न्यूनाधिक करेगा, वह 
मुझे प्रमाण है. ऐसा कर उपाथ्रय आते वखत रहस्तेम काल कर 
जावे तो वह झुनि आराधिक हे,जिसका २४ भांगा है. भावाथथ-- 
कोइ योग न हो तो स्वयं झास्राधारसे आलोचना कर प्रायश्चित्त 
ले लेनेलि भी आराधिक दो-सक्ते है... ( भ्रगवतीसूत्र ) 


निशिथसूत्रके १९ उद्देशाओंमे च्यार प्रकारके प्रायश्चित्त ब- 
तर्ाये है 


डेर३े 


(१) लघुमासिक- 

(२ ) शुरू मासिक. 

(३) रघु चातुर्मासिक: 

(४ ) गुरु चातुर्मा सिक. तथा इसी सूचके घोसपां उद्देशामें-- 
मासिक, दो मासिक, तीन मासिक, च्यार मासिक, पांच भा- 
सिक और छे मासिक. इस प्रायशित्तोमे प्रत्येक प्रायधित्तके तीन 
तीन भेद द्ोते दै-- 


(१) प्रत्याख्यान प्रायधिष. 
(३१) तपप्रायश्ित्त- 


(३ ) छेद प्रायश्रित्त. इस तीनों प्रकारके भायश्ित्तोंका भी 
चुन; तीन तीन भेद द्वोते है. (१) जघन्य, (२) मध्यम, (३) उत्कृष्ट, 


जैसे ( १) भत्याख्यान धायशित्त, जघन्यमें पकासना, म- 
ध्यमें बिगइ (नीवी), उत्क्ृष्टमे आंविलके प्रत्याख्यानका प्रायभ्ित्त, 
दीया जाता है. एवं तप और छेद. 


किसी मझुनिने मासिक प्रायशित्त स्थान सेवन कर, उस 
दोषकी आलोचना किसी गीताथ, बहुश्ुत आचाये आदिके स- 
मीप करी है. अब उस साधुकी आलोचना श्रवण करती चखत 
बचार करे कि-श्सने यह ध्रायथित्त स्थान किस अभिषप्रायसे 
सधन फकीया है? क्‍या राग, छेप, विषय, कपाय, स्वार्थ, इन्द्रिय' 
चदा, कुतूहल भ्रकृति-स्थभावसे १ धर्मरक्षण निमित्त ?! शासनसेवा 
निमित्त ! गुरुभक्ति निमित्त ? छिष्यकों पठन पाठनके चास्ते? 
अपने ज्ञानाभ्यास घास्ते ? आपदा आनेसे ? रोगादि विशेष का- 
रणसे १ अरण्य उल्लंघन करनेसे ? किसी देशमें अज्ञातको उप- 


३२४ 


देश निमित्त ? इत्यादि कारणोंसे दोष सेवन कर आलाचना क्या 
माया ,संयुक्त है ? माया रद्धित है? लोक देखादु है? अन्तःकरणसे 
है? इत्यादि सबका चिचार, आलोचना श्रवण करते बखत क- 
सके यथा प्रायश्वित्तके योग्य हो, उसे इतनाही प्रायश्चित्त देना 
चाहिये. प्रायश्रित्त देते समय उसका कारण द्वेत॒, अर्थ भी समझा 
देना. जैसे कहेकि-हे शिष्य | इस कारणसे, इस देतुसे, इस 
आगमके प्रमाणसे तुमको यह प्रायश्वित्त दीया ज्ञाता हैः 
( व्यवहारख्‌त्र. ) 


अगर प्रायश्वित्त देनेवाछा आचाय आदि राग द्वेषके चश 
हो, न्यूनाधिक प्रायश्ित्त देवे तो, देनेवाला भी प्रायश्चित्तका 
भागी होता है, और शिष्यको स्वीकार भी न करना चाहिये तथा 
झास्तराधारसे जो प्रायश्रित्त देनेपर भी वह प्रायश्चित्तीया साधु, 
उसे स्वीकार न करे तो, उसे गच्छमें नहीं रखना चाहिये. का- 
रण--एक अविनय करनेच्रालेको देख ओर -भी अविनीत, बनके 
गच्छमर्यादाका लोप करता जावेगा. ( व्यवद्दारसूचर- ) 


. शरीरबल, संहनन, मनकी मजबुती--आदि अच्छा होनेसे 
पहले जमानेमें मासिक तपके ३० उपवास, चातुर्मासिकके १२० 
उपचास, छे मासीके १८० उपवास दीये जाते ये, आज वह संह- 
तन, मजबुती इतनी नहीं है: वास्ते उसके बदल प्रायश्वित्त दाता- 
यॉने * जीतकल्प ” सूत्रका अभ्यास करना चाहिये, गुरुगमतासे 
द्रब्य, क्षेत्र काल, भावका जानकार होना चाहिये. तांके सब 
साधु साध्वीयोंका निर्वाह करते हुवे, शासनका धोरी बनके 


शासन चलावे. " ( ज्ीतकल्पसूत्र- ) 


निशिथसत्रके लेखक--धमेधुरंधर- पुरुष-प्रधान पभवलू प्रता 


श्ेर८ 


परी, परम संवेग रंगे रंगे हुवे, अखिलाचारी, जान, दर्शन, चारित्र 
संयुक्त, पांच समिति समिता, तीन गुप्ति भुप्ता, सत्तरा प्रकारका 
संयम, बारद भेद तप, दक्ष प्रकारके यतिधमेका धारक, चरण, 
करण प्रतिपारक, बिन्दों मद्या पुरुषोंकी कीत्तिकि ध्वनि, गगन- 
मंडरूमें गजेना कर रही थी, जिन्होंके स्याह्मादके सिंदनादसे 
घादी रुप गज़--दस्ती पलायमान द्वोते थे, ज्ञिन्होंका सम्यक्‌ 
ज्ञानरुप सूर्य, भूमंडलके अज्ञानरप अन्धकारका नाश कर भव्य 
सीबॉफे हृदय--कमलमें उद्योत कर रहा था, जिन्द्रोंकी अमृत- 
मय देझा नारुप सुधारससे आकर्पित हुवे चतुर्थिध संघरूप प्रम- 
रॉके सुस्वरसे नीकछते हुये उज्बल यशरुप गुंजार शाब्दका ध्वनि, 
तीन छोकर्मे व्याप्त दो रद्दा थी, ऐसे श्री चैशाखागणि आचार्य 

मद्ाराजने स्थ-पर आत्माबोंके कल्याण निमित्त. इस मद्दा प्रभा- 

थक लघु निशिथसूत्रकों लिखके अपने शिष्यों, पर शिष्योपर बहुत 
उपकार कीया है. इतनादी नद्दि बल्के वर्धभान और भविष्यमें 
दोनेवाले साधु साध्यीयों पर भी बडा भारी उपकार कीया है- 


इति श्री निशिथप्तन्न--पीशवा उद्देशाका संज्षिप्त सार 
--*६४७३७-- 
इति श्री लघु निशिथसूत्र-सम्राप्त, 
0--कक्रेडस६++ (2 ५०+०:०:६०*+ (000 «*०+2८२-६६७+०() «०३२:८:६०+«! 9 
| इति श्री शीप्रबोध भाग रश् वां ._ ॥ 
है समाप्त. 
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